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भूमिका । 


प्रस्तुत ग्रन्थ ज्योतिष-शास्त्र का है। ज्योतिष ही एक ऐसा शास्त्र है जिससे 
भत, भविष्य और वर्तमान का चत्तान्त जाना जा सकता है। इसके सत्य होने 
में सुंथे और चन्द्रमा का ग्रहण प्रमाण है। ज्योतिष-शास्त्र में भी फलित-ज्योतिष 
विशेष महत्त्व का है। यह जातकाभरण नामक ग्रन्थ फलित ही का है । 


इसमें संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, वार, नक्षत्र, अयनांश, योग, 
करण, गण, लग्न, द्वादशभाव, ग्रह-स्वरूप, अनेक प्रकार के योग, अरिष्ट, 
अरिष्ट-भंग, स्त्नी-जातक और निर्याण आदि का फल, घिस्तार सहित, उत्तम 
रोति से वर्णन किया गया है । 


इस एक ग्रन्थ के पास रहने से, ज्योतिषियों को जन्मपत्रनी बनाने के लिये 
अन्य पुस्तकों के देखने की आवश्यकता न होगी। इसीलिये इस महत्त्वपृण 
ग्रंथ की रचना हुई है । 


इस ग्रंथ के निर्माण करने का प्रयोजन ग्रंथकर्ता ने इस प्रकार लिखा है-- 


शाखत्रोक्तां यो जन्मपत्रनीं करोति 
नाना ग्रन्थालोकनात्तस्य चित्तम्‌। 
अत्युडिग्नं स्यात्ततो जातके5स्मिन्‌ 
कु व्यक्तां जातकोक्ति च सवोग्‌॥ 
अर्थात्‌ जो शास्त्रों के अनुसार जन्मपत्री बनाया करते हैं उनका चित्त, अनेक 
ग्रंथों में मतभेद होने पर, व्यग्र हो जाता है इससे वे कि कर्तंव्यता विमृढ़ हो जाते 


हैं। अतएवं उनके सन्देह की निवृत्ति के लिये सब जातकों का सारभूत यह 
ग्रंथ बनाया है । 


इसके प्रणेता हैं श्रीडुण्डिराजाचायं । ये गोदावरी नदी के समीपवर्तो पार्थ 
नामक नगर के रहनेवाले तथा श्रीगणेशजी के उपासक थे। इनके पिता का नाम 








६४ कै: 
दवज्ञ नूसिहजी था। इनके वंशज गोल-विद्या के अह्ेत विद्वान थे। इन्होंने अपना 
परिचय यों दिया है-- 
गोदावरीतीरविराजमा नं, 
पार्थामिधानं पुथ्मेदनं यत्‌ । 
 सदृगोलविद्यामलकी तिभाजां, 
मत्यूव॑जानां वसतिस्थलं तत्‌॥ 
तत्रत्य देवज्ननृसिहसूनु- 8. 
गंजाननाराधनजा भिमानः । 
श्रीदुण्हिराजों रचयांबभूव, 
होरागमे5नुक्रममादरेण ॥ 
इस ग्रन्थ का अनुवाद तासीनगंज निवासी पं० सुर्यतारायण सिद्धान्ती ने 
किया था। जिस समय यह अनुवाद हुआ था, उस संमय की भाषा-शेली 
ओर .इस समय की भाषा-शेली में जमीन-आसमान का अन्तर हो गया है । 
तदनुसार श्रीमान्‌ बाबू हरीरामजी भागं व, मैनेजर, नवलकिशोर बुकडिपो, की 
आज्ञा से यह ग्रंथ संशोधित तथा परिवरद्धित करके बहुत उपादेय बना 


दिया है। आशा है, इससे ज्योतिषियों को यथार्थ फलादेश कहने में पूर्ण 
सहायता मिलेगी । 


की ७५ 


संशोधन-विभाग 


। 
नवलकिशोर-प्रेस । खूबचन्दशर्मा गोड़ 
| अआवबण कक० २, सें० १९८१ बि० 


हजरतगंज, लखनऊ 
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मकलाचरणम 


श्रीदं सदाहं हृदयारविन्दे पादारविन्दं वरदस्य वन्दे । 
मन्दो5पि यस्य स्मरणेन सद्यो गीवोणवन्दोपमतां समेति १ 
नत्वा गणाधिपं देवं स्वंधिध्नविनाशकम्‌ । 
जातकाभरणस्याहूं भाषां कु हितप्रदाम १ 
मैं अपने हृदयरूपी कमल सें, स्व ऋद्धि-सिद्ध के दाता, श्रीगणेशजी के 
चरणकमल की बन्दना करता हूं; जिनके स्मरण करने से मन्दबुद्धि भी शीघ्र ही 
बृहस्पतिजी के समान हो जाता है ॥ १४ 
उदारधीमन्दरभधरेण प्रमथ्य होरागमसिन्धुराजम । 
श्रीटुण्टिराजः कुरुते किलार्यामार्या सपय्योगमलोक्तिरत्नः २ 
होराशास्त्ररूपी समुद्र को उदारबुद्धिरूप मन्दराचल पर्वत से मथ के 
श्रीडण्डिराजाचाय महर्षिप्रणीत श्रेष्ठ ग्रन्थों का अवलोकन कर, योगरूपी रत्नों 
को निकालकर, इस ग्रन्थ की रचना करते हैं॥ २ ॥। 
ज्ञानराजगुरुपादपद्वंजं मानसे खलु विविन्त्य भक्तितः। 
जातकाभरणनामजातक॑ जातकन्नसुखदं विधीयते ३ 
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ज्ञानराज श्रीगुरुदेवजी के चरणारविन्दों को अपने मन में भक्तिपु्वक.._ 
चिन्तन करके; जातकविदों को सुख देने वाले जातका भरण नाम ग्रन्थ का विधान की 
करता हूं ॥ ३ ॥ # 
शाखत्रोक्तां यो जन्मपत्रीड्रोति 
नानाग्रन्थालोकनात्तस्य चित्तम्‌ । 
अत्युडिग्नं स्यात्ततो जातकेस्मिन्‌ 
कु व्यक्तां जातकोक्तिश् सवाग्‌ ४ 
जो पण्डितजन शास्त्ररीति से जन्मपत्री बनाते हैं उनका चित्त अनेक ग्रन्थों 3. 
के देखने से अति उद्विग्न हो जाता है इसलिये इस जातक में, सब जातकों को 
उक्ति प्रकट करता हूँ ॥ ४ ॥ 
विचित्रपत्रीकरणादराणां श्रमं विनानुक्रमलेखनाथंम्‌ । 
समथमेतत्पमकटार्थमेवात्यर्थन्ततो नाम यथाथमस्य ५ 
विचित्र जन्मपत्न बनानेवालों को बिना परिश्रम, ऋरमपुवंक लिखने को 
जिससे सामथ्यं हो, उसको यथार्थ प्रकट करता हूं ॥ ५॥ 
सन्मड्रलाशीवचनान्वितानि पद्यानि चाग्रे समुदीरयन्ते । 
तान्येव पत्रीकरणे प्रवीणाः श्रेयस्कराणि प्रथमं लिखन्तु ६ 
श्रेष्ठ मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक श्लोकों को आगे लिखेंगे, उन्हों 
शुभकारक श्लोकों को पत्नी बनाने वाले चतुर जन लिखें ॥ ६॥। 
. शुण्डामण्डलसम्प्रसारकरण मों लिस्थलान्दोलने- 
नेत्रोन्मी लनमी लनें रविरलश्री कर्णता लक्मे! । 
दानालिध्वनितेविलासचरितेरूर्घाननोद्गजिते- 
जातानन्दभरः करीन्द्रवदनो वः श्रेयसे कल्पताम्‌ ७ 
हस्ती की तुल्य मुखबाले, अपनी शुण्ड को घ॒माते, मस्तक को उठाय नेत्नों 
को खोलते-मूदते, ऋमपुवंक निरंतर कर्णतालों से ( एवं ) गजमद की सुगन्ध ' ४ हु 


से गूजते भ्रमरचाले, ऊंची शूंड़ कर गजंले हुमे, आनन्दपुरित श्रीगणेशजी 
तुम्हारा कल्याण कर ॥ ७॥ 


४ 4 
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पुनःपुनम्मज्जलमूतिस्मरणं प्रत्यूहन्यूहनिवारणपरमेवेति पद्यान्तरम्‌। 
वारंधार मड्भलमूरति श्रीगणेशजी का स्मरण करते से विधघ्नों के समृह 
दूर होते हैं इसलिये और भी श्लोक लिखते हैं ॥ 
नानादानविधानयज्ननिकर रुग्रेस्तपो भिश्चिरात्‌ 
ते कल्पतरो प्रकल्पितफलावापतिः कथबिद्भवेत्‌ । 
तृण यच्चरणाम्बुजस्मरणतः सम्पूणकामः पृमात््‌ 
सो5यं वोभिमतं दन्दातु सतत हेरम्बकल्पद्रमः ८ 
अनेक सहादान और यज्ञों के करने से तथा उग्रतप करने से एवं कल्पवक्ष 
की प्राप्ति होने से, बहुत समय में किसी तरह पुर्ण मनोरथ की प्राप्ति होती 
है। परंतु जिनके चरणों के ध्यान करते ही शीघ्रता से सम्पूर्ण कामना 
वाला मनुष्य होता है वही कल्पवक्ष के समान श्रीगणंशजी तुमको हमेशा 
चाहे हुये फल को देव ॥ ८१ 
सनन्‍्मानसावासविलासहंसी कर्णावतंसी कृतपद्मकोशा । 
तोषादशेषा भिमतं विशेषादेषापि भाषा भवतां ददातु ॑ 
श्रष्ठ मानस सें विलास करनेवाली हंसी, श्रवणविलासिनी, कमलवासिनी 
शारदा बहुत प्रसन्नता से समस्त मनोरथ की सिद्धि आपको देवें ॥ ९४ 
कल्याणानि दिवामणिः सुललितां कान्ति कलानां निधि- 
लक्ष्मी #्मातनयो बुधश्च बुधतां जीवश्चिरउजी विताम्‌। 
साम्राज्य भगुजो5कजो विजयतां राहुब्बहृत्कर्षतां 
केतुय्येच्छतु तस्य वाउ्छितमियं पत्नी यदीयोत्तमा ॥१०॥ 
श्रीसुय्यंनारायण समस्त कल्याण को कर, चन्द्रमा कान्ति को बढ़ावं, मंगल 
लक्ष्मी को देव, बुध बुद्धि की व॒द्धि करें, बहस्पति दीघंजीवन करं, श॒क्र 
साम्राज्य सुख को देव, शनेश्चर विजय करें, राहु सर्व बभव की वृद्धि करें 
और केतु उसको मनोवाड्छित फल देवें जिसकी यह उत्तम पत्नी लिखी 
जाती है ॥ १० ४ 


ननु पून्वजन्मोपाजितानां सदसत्कम्मणाम्परिपाकों “वि 
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जन्मनि शुभाशुभफलावाधिकालादेव व्यक्तो5स्तीति जातकाग- 
मोक्तप्रपश्नेन किम्प्रयोजननमिति चेत्‌ सत्यम्‌ ॥। पृर्बोंपाजि 
कम्मपरिपाकः शुभाशुभफलोपलरब्धिदशनादेव ज्ञायते परम 
भीष्टकाले ज्ञातुन्न शक्यते | तथा च भाग्यमग्रे खण्डितमखण्डितं 
रिष्ट रिश्टमड्भोप्यायुम्मानमित्यादिज्ञानाथें जातकागम एवात्यत्य 
समथस्तदेकशरणत्वात्‌ ॥ तथाहि ॥ दिनरात्रिविभागेन सूक्ष्म 
कालावयवसापनोपायेस्तुय्य प्रवश्नमा दि विचित्रयन्त्ररुपलक्षिताति 
स्पष्टसमयोपात्तलग्नादिद्वादशराशिवक्रे स्वोच्चादिगतानां ग्रहाणां 
सदसदृशानुक्रमेणा भीश्टसम ये 5पिप्राकक म्मे परिपाको वेग म्यते ॥ रिष्ट- 
भड्ः प्रकृष्टन्तु रिष्टस्यापि विनष्टि विशिनष्टि तद॒दायुरदायानयन 
प्रकारेण वयःप्रमाणस्य च निणयस्स्यात ॥ तस्माद्वेदांगलेनाध- 
निकाभावल्वेन प्रत्ययसिद्धेनाईपि जातकस्कन्धाड्रीकरणमु 
चितमेवेति ॥ 


यदि पुवंजन्म के उपाजित (इकट॒ठे किये हुये) अच्छे और निक्ृष्ट कर्मों का 
भोग इस जन्म में शभ और अशुभ फल की प्राप्ति से ही प्रकट है, तो जातक में 
कथित प्रपंच से क्‍या प्रयोजन है ? ऐसा है तो सत्य है कि पु के उपाजि कम का 
परिपाक शभ अशुभ फल की प्राप्ति के दर्शन से ही मालूम हो जाता है परन्तु 
अभीष्टकाल में नहीं जाना जा सक्ता है। बसे ही भाग्य पुर्ण है या खण्डित है, 
अरिष्ट है या अरिष्टभंग है तथा आयु कितनी है इत्यादि जानने के लिये जातका- 
गम ही पुर्णतया समर्थ है, अतः यही एक शरण्य है । एवं दिन रात्रि के विभाग 
करके, सुक्ष्म काल (समय) के विभागों के साधन करने का उपाय तूय ध्रुव 
भ्रमादि (घड़ी आदि) विचित्र यन्त्रों से ज्ञात समय के स्पष्ट होने से, लग्नादि 
द्ादशराशि चक्र में उच्चादिस्थान में प्राप्त ग्रहों की शभ-अशुभ दशा के क्रम से, 
अभीष्ट समय में भी पु्॑ंकर्मों का परिपाक जाना जा सकता है । अरिष्ट का भंग 
तथा आयुर्दाय के आनयन प्रकार से आयु का निर्णय हो जाता है। इसलिये 
वेदांग होने से तथा आधुनिक समय में भी सार्थक सिद्ध होने से जातकस्कन्ध 


अंगीकार करना उचित हो हे । 


के | 
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उपाजितं यत्सदसह्विमिश्रितं जन्मान्तरे कम्म नरेरिदानीगण। 
होरागमस्तस्य विपाकमुच्चेदशाक्रमेण प्रकटीकरोति ११ 
मनुष्यों ने पुष्व॑ जन्मान्तर में जो श्रेष्ठ वा निषिद्ध अथवा सिश्चित कम्मं संचित 


किये हैं होराशास्त्र उसी का भोग इस जन्‍म में, दशाक्रम से प्रकट करता 
है ॥॥ ११४ 


साक्षाद्वेद्वाग्यनिरीक्षणाय सुनिरम्मलादशतलड्डिलेदम्‌ । 
जप ५ 
शास्त्र विपद्वा रिनिधिम्मतत्त तरिस्तथाथाज्जनचारु मित्रम्‌ १२ 
भाग्य के जानने को यह होराशास्त्र साक्षात्‌ निमंल दर्षण है तथा धनाजं॑न 
को धुन्दर मित्र एवं विपत्तिरूपी समुद्र के पार उतरने के लिये नौका है ॥॥ १२॥ 
आधानकाले कमलोड्वेन वर्णावलीर्भालतलान्तराले । 
या कल्पिता पश्यति देवितां होरागमन्नानविल्ञोचनेन १३ 
गर्भाधान समय में, विधाता ने कपालपट्ट में, जो वर्णावली सुख दुःख की 
लिख दी है उसको ज्योतिव्विद होराशास्त्र के ज्ञानरूपी नेत्नों से देखते हैं ॥ १३ ॥ 
होरागमव्योमचरानुसारस्तेषां विचारः सुतरामुदारः 
सिद्धान्तरावाकलनन्तदास्याभ्यासो यदा स्याद्गणितद्वयस्य १४ 
होराशास्त्र ग्रहों के अनुसार हे, उन ग्रहों का विचार परम उदार है, वह 
सिद्धान्त में अभ्यास करते से और गणितस्कन्ध जानने से होता है ॥ १४ ॥ 
अपारहोरागमपारगामी पाव्याअ्च बीजे सुतराम्प्रगल्भः । 
सदगोलविद्याकुशल! स एवं भवेत्फलादेशविधो समथः १५ 


जिसका वारपार नहीं ऐसे होरा शास्त्र का पारंगत, पाटी और बीजगणित में 
प्रगलभ और गोलाध्याय की विद्या में अति कुशल होगा वही (ज्योतिषी) फला- 
देश के कहने में समर्थ होगा ॥ १५ ॥ 


श्री जन्मपत्रीशु भदी पकेन व्यक्तम्भवेड्धा विफल समस्तम । 
क्षपाप्रदोपेन यथालयस्थं घथदिजातम्प्रकटवमेति १६ 











४ 
६ 
| 


दर जातकाभरण सटीक 


सम्पु्णं भावीफल ( जो होनेवाले हैं ) जन्मपत्र-रूप दीपक से प्रकट 
होंगे। जसे अंधियारी रात में दीपक के होने से घर के घटादि सब पदार्थ दिखाई 
देते हैं ॥| १६ ।॥ 
सा जन्मपन्नी विमला न यस्य तज्जीवितं सनन्‍्ततमन्धक स्यात । 
अनल्पमल्पञ्च॒ ततोल्पक वा न कल्पते भाग्यमतीव हेतोः १७ 
ऐसी निर्मल जन्मपत्नी जिसकी नहीं है उसका जीवन निरन्तर अन्धरूप है । 
बहुत या थोड़ा या कुछ भी नहीं ऐसे भाग्योदय योग की कल्पना नहीं हो 
सक्ती है ॥ १७॥ 
जन्मकालतिथिवारतारकाश्वापि योगकरणक्षणा भिधाः । 
मंगलाय किल सन्तु पत्रिका यस्य शाख्रविहिता विरच्यते १८ 
जन्मसम की तिथि, बार, नक्षत्र तथा योग, करण, लग्न और मुह॒त्त ये सब 
मंगल करनेवाले हों जिसकी शास्त्रविधि से जन्मपत्नी लिखते हैं ।॥। १८॥ 
ये वक्ष्यमाणा हृह राजयोगा रश्मिप्रभूता अपि नाभसाश्र । 
ये कारकाः पूर्णफल्ले हि पूण यच्छन्तु पत्नी क्रियते यदीया १< 
जो इसमें कहे हुये राजयोग हैं और किरणों की प्रभा से युक्त नवग्रह जो कि 
पूर्ण फल में कारक होते हैं वे उसको शीघ्र ही पुर्णफल को देवे जिसको कि 
( हम ) जन्मपत्री लिखते हैं ॥ १९ ॥ 
यस्यामलेयं किल जन्मपत्री कुतूहलेन क्रियते यथोक्ता। 
तस्यालये सत्कमला सलीलं सुनिश्चला तिष्ठतु दीधंकालम्‌ २० 
जिसकी शुद्ध जन्मपत्नी हम कुतुहल से लिखते हैं उसके स्थान में निश्चला 
लक्ष्मी बहुत कालपयं॑नन्‍्त स्थिर रहे ॥ २० ॥ 
कृतम्मया नोदकयन्त्रसाधनं कालेक्षणउ्चापि न शंकुसाधनम। 
परोपदिष्टात्सममयात्रयत्नतः शुभाशुभ॑ जन्मफलम्मयोच्यते २१ 
मेंने न तो जलयंत्र का साधन किया है और न समय का ही निरीक्षण किया 


है तथा शंकुसाधन भी नहीं किया है ( केवल ) दूसरे के बताये हुये समय से 
में यत्नपुवंक शुभाशुभ जन्मफल को कहता हूं ॥ २१॥ 


कं 





. रा ााएएएएाछ 


संब॒त्सरों को फंल ७ 


अथ सांहितिकामिप्रायैण पञचाह्-फलानि 
निरूप्यन्ते, तत्रादों संवत्सरफलानि । 


सब्बंवस्तुपरिसंग्रहे रतः पुत्रसन्‍्ततिरतीव सन्मतिः । 
सब्बभोगयुतदीर्घजी वितो जायते प्रभवसम्भवः पुमान्‌ 4 
संवत्सरों का फल । क्‍ 

प्रभव संवत्सर में उत्पन्न होनेवाला पुरुष सर्ववस्तु संग्रह करने में तत्पर, बहुत 
पुत्रोंचाला, अच्छी बुद्धि तथा समस्त भोगों से युक्त बड़ी आयुवाला होता है ॥१४७ 

उत्पन्नभोक्ता प्रियदर्शनश्व बलाधिशाली चतुरः कलाज्ञः । 

राजा भवेदात्मकुले सुशीलो विद्वान्मनुष्यो विभवाब्दजन्मा २ 
. जो मनुष्य विभव संवत्सर में उत्पन्न हुआ है वह सुन्दर स्वरूप, उद्यमी, बलोी, 
चतुर, कारीगरी की कलाओं में निपुण और राजा होता है तथा अपने कुल 
में सुशील और विद्या में निपुण होता है॥२५४७ 

सदा सहर्षोउतितरासुदारः सत्पुत्रदारों विभवेस्समेतः । 

सद्घाग्यविद्याविनयोपपन्नों नूनं पुमान्‌ शुकलसमुद्धवः स्थात्‌ ३ 

जो सनुष्य शुक्लनाम संवत्सर में उत्पन्न होता है वह सदव प्रसन्न बदन, 
उदारचित्त, श्रेष्ठ पुत्र तथा श्रेष्ठ स्त्नीसंयुक्त, सम्पूर्ण घिभव, उत्तम भाग्य, विद्या 
और घिनय से युक्त होता है ॥ ३ ४ 

दाता सुतानन्दयुतो5तिकान्तः सत्येन नित्यं सहितो गुणी स्यात्‌॥ 

दक्षश्व॒ धर्तः परका ्यंकर्ता प्रमोदजन्मा मलुजो5भिमानी ४ 

जो प्रमोद संवत्सर में उत्पन्न होता है बह दानशील, पुत्र ओर आनन्दयुक्त, 
सुन्दर, सत्यवक्ता, शीलवान्‌, गुणवान्‌, सर्वकार्य करने में प्रवीण, धूर्त्त, पराये 
कार्य का फरनेघाला और अभिमानी होता है ॥ ४ ४ 

दाराभिमानः सुतरान्दयालुः कुलानुबृत्तः किल चारु शीलः । 
 देवद्विजार्न्चाउमिरतो विनीतो मत्यः प्रजाधीशसमुद्भधवः स्यात्‌ २ . 


प्रजापति संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष स्त्रियों का अभिमानी, दयावान्‌, 














द जातकाभरण सटौक 


अपने कुल के अनुसार चलनेवाला, उत्तम शील “वभाववाला, देवता तथा ब्राह्मण 
का पूजनेवाला और सर्वजनों से नम्रतापु्वक बोलनेवाला होता है ॥॥ ५॥ 
कान्‍्तः सुखी भोगयुतश्च मानी प्रियप्रवक्ता बहुपुत्रयुक्तः । 
समुप्तबुद्धिः खलु दीघ॑जीवी नरो5ज्विरावत्सरसम्भवः स्यात ६ 
अंगिरा संबत्पर में जो उत्पन्न होता है बह सुन्दर, सुखी, संपर्ण भोगों का 
भोगनेवाला, अधिमाती, प्रियवचनों का बोलनेवाला, बहुत पुत्रोंवाला, गुप्त- 
बुद्धि और बहुतकाल पर्यन्त जीनेवाला होता है ॥ ६॥ 
श्रीमान्‌ प्रतापी बहुशाब्लवेत्ता घुहत्पियश्चारुपतिबंलीयाव्‌ । 
सत्कीत्तिथुक्तो नितरामुदारों भवेन्नरः ओऔमुखसम्भवोउपतो ७ 
भ्ीमुख संवत्सर में जन्म लेनेबाला 3स्‍प धनवान, प्रतापी, बहुत शास्त्रों 
का जाननेवाला, मित्रों का यारा, निर्मलबुद्धि, बली, उत्तम फोत्तिवाला और 
उदार चित्त होता है ॥ ७॥ 
प्रशस्तचेताः सुतरां यशंस्वरी गुणान्वितो दानरतो विनीतः । 
सदा सहषों5भिमतो बहूनां भावाभिधानोद्धवमानवः स्यात ८ 
भाव संवत्सर में जो उत्पन्न होता है वह पुरुष प्रस्नचित्त, यशस्वी, गुणवान, 


दानी, शांतप्रकृति, सदेध हषयुक्त और सब जनों का मन प्रसन्न करने बाला 
होता है ॥। ८॥ 


हू प्रसन्नमूत्तिगंणवान्‌ विनीतः शान्तश्च दानाभिरतो नितान्तम । 
सुधीश्चिरायुटंढदेहशाली जातो युवाब्दे पुरुषः सतोषः < 
युवा संबत्सर सें जो उत्पन्न होता है बह असन्नमुरत्ति, गुणी, नज्न, शान्त 


स्वभाव, दानी, श्रेष्ठबुद्धि, अहुत काल जीनेवाला, पुष्टशरीर और संतोषयुक्त 
होता है ॥॥ ९॥ 


सम्वंलोकगुणगौ रवयुक्तः पुन्दरोप्यतितरां गुरुभक्तः । 

शिव्पशाख्रकुशलश्च सुशील जातृवत्सरभवी हि नरः स्यात १० 

धाता संबत्सर में जन्म लेनेबाला उरंथ सम्पृर्ण गुण़ों से पर्ण, सुन्दर 
शरीर, गुरुभक्त, कारीगरी की विद्या में अतिकुशल और सुशील होता है ॥१०॥ 




















 आ 





संवत्सरंफलं । 


तत्कालसब्लातमहाप्रकोपो दर्षाभियुक्तो गुणवान्‌ प्रतापी ॥ 
दक्ष कलाकोशलशीलशाली मत्यों भवेदीश्वरजातजन्मा ११ 
ईश्वर संव॒त्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष तत॒क्षण कोप करनेवाला, सदव प्रसन्न 
रहनेवाला, गुणी, प्रतापी, चतुर और शिल्पविद्या में निपुण होता है ॥ ११५ 
व्यापारदक्षः क्षितिपालमानी दानाभिमानी ननु शाखवेत्ता ॥ 
बहुप्रकारेबहुधान्यवित्तः स्यान्मानवों वे बहुधान्यजन्मा १२ 
बहुधान्य संबत्सर में जो उत्पन्न होता है वह व्यापार करने में बड़ा चतुर, 
राजद्वार में मानयुक्त, दान करनेवाला, शास्त्रों का जाननेवाला और अनेक यत्नों 
से धनधान्य उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ १२ ४ 
रथध्वजच्छत्रतुरं गमायेयुंतश्व शाखाभिरतो5रिहन्ता ॥ 
मन्त्री नरेन्द्रस्य नरः श्रतज्ञः प्रमाथिसंवत्सरसंभवः स्थात्‌ १३ 
प्रमायी संवत्सर में जो उत्पन्न होता है वह रथ, ध्वज, छत्र, घोड़ा आदिकों 
से युक्त; शारंत्राभ्यासी; शत्रु का नाश करनेवाला ओर राजा का मन्त्री तथा वेद 
का ज्ञाता होता है ॥ १३४ 
अत्युग्रकर्म्मा भिरतो नितान्तमरातिचक्राक्रमणेउतिदक्षः ॥ 
श्रश्च॒ धीरोतितरामुदारः पराक्रमी विक्रमवषजातः १४ 
विक्रम संव॒त्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष अत्यन्त उग्र कार्य करनेवाला, शत्रु के 
दबाने में चतुर, श्रवीर, धीर, बहुत उदारचित्त और पराक्रमी होता है ॥१४॥ 
कारय्यप्रलापी किल नियशीलः खलानुयातः परकम्मकरत्तो ॥ 
भर्ता बहूनां मलिनो5लसश्च जातो बृषाब्दे मनुजोतिलुब्धः १४ 
वष संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष कार्य करने में अधीर, दुष्टस्वभाव 
नीचसंगी, पराया काम करनेवाला, बहुतों का पति, मलिन और - आलसी 
होता है ॥ १५४ 
वित्रवश्रकुसुमेकमानसो मानसोद्धवचयान्वितः सदा ॥ 


चारुशीलविलसत्कलान्वितश्रित्रभानुजजनो हि पूरुषः १६ 
चित्रभानु संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष विचित्र वस्त्र ओर सदंव भोग- 





0, कल तल न तर न 


१० जातकाभरण सटीक । 


विलास में युक्त, विचित्र पुष्पों में सन रखनेवाला, उत्तम शील स्वभाव और 
कारीगरी में बड़ा निपुण होता है ॥ १६॥ 

अरालकेशः सरलः सुकान्तिर्जातारिपक्षों मतिमान्विनीतः ॥ 

प्रसन्नगूत्तिविलसद्विभूतिः सुभानुसंवत्सरजो नरः स्यात्‌ १७ 

सुभानु संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष उत्तम केश, कोमल स्वभाव, कान्ति 
वाला, शत्रुओंवाला, बुद्धिमानू, विनययुक्त, प्रसन्न चदत्त और बंभव से युक्त 
होता है ॥ १७॥ 

के 6 0 

धत्तश्न श्रश्रपलः कलाज्ञः सुनिष्ठुरो गहितक्मकर्ता ॥ 

उत्पन्नभोक्ता द्रविणन युक्तः स्यात्तारणाब्दोद्धवमानवो यः १८ 

तारण संवत्सर में जन्म लेनेबाला पुरुष धूत्त, शरवोर, चपल, कलाओं का 
ज्ञाता, निदंयी, नोच कम करनेवाला, उद्यमी और धनवान होता है ॥ १८५॥ 

स्वधम्मंकम्माभिरतो नितान्तं सच्छाश्रपारंगमतामुपेतः ॥ 

कलाकलापे कुशलो विलासीयः पार्थिवाब्दे कुलपार्थिवः स्यात्‌ १४ 

जो पारथिव संवत्सर में उत्पन्न होता है वह निरन्तर अपने धर्म-कर्म में युक्त, 
उत्तम शास्त्रों के पार जानेवाला, कारीगरी में निपुण और विलास करनेवाला 
तथा राजवंशी होता है ॥ ११४ 


सोख्येतिरक्तो व्यसना भिभूतो भीतो न किचिद्‌ ग्रहणाहणी स्थात्‌॥ 

जातः पुमानस्थिरचित्तवृत्तिग्यया मिधाने व्ययकम्मेशीलः २० 

व्यय संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष सुख का अनुरागी, व्यसनयुक्त, विषयी, 
भयरहित, ऋणी, च5चल चित्त और बहुत खर्च करनेवाला होता है ॥ २० ७ 

राजगोखमहोत्सवः शुविम्मनिवः पथुतनुर्महीपतिः ॥ 

वेरिवगविजयोद्यतः सदा सर्वजिच्छरदि यस्य संभवः २१ 

सर्व जित्संवत्सर में उत्पन्न होनेवाला पुरुष राज के गौरव से अधिक उत्सव 
वाला, पवित्र रहनेवाला, स्थूलशरोीर, पृथ्वीनाथ और हमेशा शत्रुओं के जीतने में 
उद्यत होता है ॥ २१ ४ 

भूरिभत्यबहुभोगसंयुतः छुन्दरश्र मधुरान्नभुक्सदा ॥ 

धीरतागुणयुतोतिधारणः सवधारिणि च्‌ यस्य संभवः २२ 








संवत्सरफल । ११ 


सर्वंधारी संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष बहुत से सेवक और संपुर्ण भोगों 
से युक्त, सुन्दर स्वरूप, नित्य मधुर भोजन करनेवाला तथा बड़ा धीर-गंभीर 
होता है ॥॥ २२४ । 
वक्ता विदेशाटनतां प्रपन्नः कुटुम्बसोख्यापचयो5तिघूत्तः ॥ 
जनेन साक॑ गतसख्यवृत्तिविरोधिवषप्र भवो नरः स्यात्‌ २३ 
विरोधी संबत्सर में जो उत्पन्न हुआ है । वह वक्ता, देशाटन करनेवाला, कुटु- 
म्बियों के सुख से रहित, बड़ा धृत्त ओर सबसे वर करनेवाला होता है ॥। २३ ॥ 
निधनः किल करालतांगतो दीघपूर्वबहुगंवसंयुतः ॥ 
चारुबुद्धिरहितोप्यसोहदो मानवों विक्ृतिवर्षसंभवः २४ 
विकृत संवत्सर में जो पुरुष उत्पन्न होता है वह निर्धन, दुष्टप्रकृति, अत्यन्त 
अहंकारी, अच्छी बुद्धि से हीन तथा सबंजनों का शत्र होता है॥। २४॥ 
कामातुरों धूसरकायकान्तिः कठोरदीघस्वरफल्गुवाक्यः ॥ 
क्‍्लेशी च लज्जाविधिवजितः स्या न्नरः खराब्दप्रभवी5तिदीघः २४ 
खर संवत्सर में उत्पन्न होनेवाला कामातुर, मलिन वर्ण, कठोर चत्त, दीघंस्व॒र 
और झूठ बोलनेवाला, क्लेशभोग करनेवाला, निलंज्ज तथा लंबे शरीरवाला 
होता है ।। २५॥। 
तढागवापीगृहकूपकर्ता सदान्नदानाभिरुचिः शुत्रिः स्यात्‌ ॥ 
विलासिनीनन्दनजातहों नरों भवेन्नन्दनवषज़न्मा २६ 
नंदन संवत्सर में जो मनुष्य उत्पन्न हुआ है वह तालाब, बावली, कप और 
मन्दिरों का बनानेवाला; पवित्र मन, अन्नदान करनेवाला तथा स्क्रीपुत्रों करके 
सुख पानेवाला होता है ॥| २६।। 


संग्रामधीरः सुतरांसुशीलो भूपालमान्यो वद्ता वरेण्यः ॥ 
दाता दयालुः किल वेरिहन्ता यस्य प्रसुतिविजयामिधाने २७ 
विजय संवत्सर में जन्म लेनेवाला संग्राम में बड़ा धीर, श्रेष्ठ स्वभाव और 


राजाओं में मान पानेवाला, व्याख्यान करने सें अति चतुर, दानी, दयायुक्त तथा 
शत्रजनों का नाश करनेबवॉला होता है ॥| २७॥ 


शास्रप्रतंगे विदुर्षा विवादी मान्यो वदान्यों रिपुगव्बंहन्ता ॥ 








१२ जातकाभरण सटीक । 


जयाभिलाषी विषयानुरक्तो जातो जयाब्दे मनुजो महीजाः २८ 
जय संवत्सर में उत्पन्न होनेवाला पुरुष विद्वानों से शास्त्रार्थ में विवाद करने 
वाला, माननीय, दानी, शत्रजनों का बल तोड़नेवाला, जय का अभिलाषी, विषयी 
ओर. अत्यन्त पराक्रमी होता है | २८॥। 
भूषा विशेषेः सहितश्र योपाविलासशीलो5म्ृतवाक्कलाज्न! ॥ 
सदगीतनृत्याभिरतश्र भोक्ता यो मन्मथाब्दे जनन प्रपन्नः २ 
मन्मथ संवत्सर में जन्म लेने वाला पुरुष सब भूषणों करके भूषित, स्त्री जनों 
से हास-विलास करनेवाला, मिष्टभाषी, शिल्पज्ञ, नाचरंग देखनेवाला तथा सुख 
भोगनेवाला होता है ॥| २९॥। 
क्रोद्धतो निद्यमतिश्र लुब्धो वक्रास्यवाह्॑रिरधप्रियः स्यात्‌ ॥ 
विरुद्ध भावों बहुदुश्चेष्टो यो हायने दुमुंखनाम्नि जातः ३० 
दुर्मुख संबत्सर में जो उत्पन्न हुआ है वह बड़ा कर, उदहड ओर दुष्टमति, 
बड़ा लोभी और कठोर मुख-हाथ-पदवाला, पापी, सबसे लड़ाई करनेवाला ओर 
खोटी चेष्टावाला होता है ॥॥| ३०१ 
तुरड्हेमाम्बरधान्यरत्नेयुतो नितान्तं सुतदारसोख्य! ॥ 
समस्तवस्तुग्रहणेकबुद्धियों हेमलम्बे पुरुषोभिजातः ३१ 
हेमलम्ब संवत्सर में जन्म लनेवाला पुरुष घोड़ा, सुवर्ण, वस्त्र, रत्नाभूषण और 
धनधान्य से युक्त, निरन्तर स्त्री पुत्रादिकों से सुखी और बहुत से पदार्थों का 
संप्रह करनेवाला होता है ॥॥ ३१॥ 
घूत्तों तिलुब्धो लभतां प्रपन्नः श्लेष्माधिकः सत्तविवजितश्र ॥ 
प्रार्धकार्येतितरां प्रलापी विलम्बसंवत्सरसंभवः स्यात्‌ ३२ 
विलम्ब संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष बड़ा धत्त, अतिलोभी, लोधभियों से 
युक्त, कफप्रकृति, बलहीन और भाग्य के विषय में चिन्तायुक्त रहता है ॥ ३२॥। 
दुराग्रही सवकलाप्रवीणः सुसंग्रही चब्नलधीश्र घूचः॥ 
अनल्पजलल्‍पः ससुहृद्िकल्पो विकारिसंवत्सरजों नरः स्थात्‌ ३३ 
. विकारी संवत्सर में जो पुरुष उत्पन्न होता है वह हठी, सब कार्यों में प्रवीण, 





ै. है. # 59... 4 + 5 >ब्पक- 





संवत्सरफल ॥ १३ 


अच्छा संग्रह करनेवाला, चंचल बुद्धि, धूत्तं, बहुत बोलनेवाला ओर मित्रों में 

अविश्वासी होता है ॥ ३३ ४ 

वणिक्कियायां कुशलो विलासी नेवानुकूलश्र सुहज्जनानाम ॥ 

अनेकविद्या भ्यसनानुरक्तः सँव्वत्सरे शावरिनाप्नि जातः ३४ 
शवंरी संवत्सर में जो पुरुष उत्पन्न होता है वह वाणिज्य में बड़ा चतुर, 

विलासपुक्त, मित्रों से द्रोह करनेवाला तथा अनेक विद्याओं का अभ्यास करने 

बाला होता है ॥| ३४ ॥। 

कामी प्रकामन्धनवांश्व शश्वत्‌ सेवादरों दारहती5थ तप्तः ॥ 

सुगुप्बुद्धिश्वपलस्स्वभावः प्षवाभिधानाब्दभवों नरः स्थात्‌ ३५ 
प्लबनाम संवत्सर में जो उत्पन्न होता है वह अत्यन्त कामी, धनी, निरन्तर 

सेवा से आदर पानेवाला, स्त्री-पक्ष से संताप, दुष्टबुद्धि और चपल स्वभाव 

बाला होता है ॥ ३५ ७ 

सौभाग्यविद्याविनयेस्समेतः पुण्येरगण्येरपि दीघेजीवी ॥ 

स्यान्मानवः सूचुधनोरुसम्पयस्य प्रसृतिः शुभकृत्समासु ३९ 
शभकृत्‌ संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष उत्तम भाग्यवाला, विद्या और विनय 

से युक्त, बड़ा दानी, बड़ी आयुवाला, सब संपदा भोग करनेवाला ओर पुत्र से 

सुख पानेवाला होता है ॥ ३६ ॥ 

सर्वोन्नतश्चारुगुणों दयालुः सत्कर्मकत्ता विजयी विशेषात्‌॥ 

कानन्‍्तों विनीतःशुभदृकप्रवीणो यः शो भइ्डत्सरसम्भवःस्यात ३७ 
शोभन संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष सब प्रकार से उन्नत, श्रेष्ठगुण,दया- 

वान्‌, श्रेष्ठ कसम करनेवाला, अत्यन्त विजयी, सुन्दर शरीर, नम्नर, अच्छे नेत्न- 

बाला और प्रवीण होता है ॥ ३७ ४ 

ऋरेक्षणः ऋरतरस्वभावः ख्रीवल्लभः प्व॑ततुल्यगवः॥ 

स्यादन्तरायः परकारय्यंकाले क्रीषी भवेत्तोधिशरत्सृतः ३८ 
ऋषधी संबत्सर में उत्पन्न होनेवाला ऋरबुद्धि, क््रदृष्टि, बड़ा अभिमानी,स्त्रियों 

से प्रीति करनेवाला, पराये कार्य का बिगाड़नेवाला और क्ोधी होता है ॥ ३८ ॥॥ 








१४ जातकाभरण सदठीक । 


सपुत्रदारः सुतरामुदारों नरः सदाचरारतो5तिधीरः ॥ 
मिष्टान्नमुक्‌ सवगुणाभिरामो विश्वावसों यस्य भवेत्नसतिः ३४ 

विश्वावसु नाम संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष उत्तम पुत्र-स्त्रीवाला, उदार 
स्वभाव, श्रेष्ठ आचार-विचार युक्त, बड़ा धीर, मिष्ठान्नभोगी और सर्वगुणयुक्त 
होता है ॥। ३९ ॥ 


धनस्य धान्यस्य च नव किज्ित्‌ सुसंग्रहोउत्यन्तकठोरवाक्यः ॥ 
आचारताल्पत्शठलयुक्तो पराभवे यस्य भवेत्रसतिः ४० 


पराभव संवत्सर में जो पुरुष उत्पन्न हुआ है उसके स्थान में धन-धान्य कुछ भी 
संग्रहन रहे, कठोर बचन वाला, अल्पाचारोी और दुष्ट स्वभाववाला 
होता है ॥| ४० ॥। 


भवेदलअबलबित्तवृत्तिन्न स्याग्रवृत्तः खलु साधुकाय्यें ॥ 
धघूत्तः सदाचारविचारहीनः ख्वड़जो वे मनुजः ऋझृशाड़्ः ४१ 
प्लवंग संवत्सर में उत्पन्न हुआ पुरुष चंचल चित्तव॒त्तिवाला, अच्छे काय॑ में 
प्रवत्त न होनेवाला, छलिया और आचार-बिचार-हीन होता है ॥ ४१ ॥ 
रूपेण मध्यः प्रियवाक्‌ दयालुज्जलामिलाषी लवनुवेलमेव ॥ 
स्थूलां प्रिसन्‍्मो लिर्लम्बलीयान्‌ किलारिकीलःकिलके प्रसूतः ४२ 
कीलक संवत्सर में जिसका जन्म हुआ है वह रूप में मध्यम, प्रिय वाणीवाला, 
दयालु, हर समय जल का अभिलाषी, मोटे पादवाला, श्रेष्ठ सस्तकवाला, बली 
ओर शत्रओं को दबानेवाला होता है॥ ४२ ॥। 


पण्डितो हि धनवान्‌ बहुभोगी देवतातिथिरुचिः शुचिरुच्चः ॥ 

सात्िकः कशकलेवरयश्टिः सोम्यवत्सरभवो हि नरः स्यात्‌ 9३ 
सौम्य नाम संवत्सर में जो पुरुष उत्पन्न हुआ है बह पण्डित और धनी, बहुत 

सुख करनेवाला, देवता और अतिथि का पूजनेवाला, पवित्न शरीर; सतोगुणी 

और दुबंल अंग होता है ॥॥ ४३ ॥। 

इतस्ततः सब्चलनानुरक्तो लिपिक्रियायां कुशलो विवेको ॥ 

क्रोधी शुचिब्भोंगनिवृत्तचेता:प्राणीति साधारणजश््रणी तः४४ 





संवत्सरफल । १५ 


साधारण संवत्सर में जिसने जन्म लिया है वह इधर उधर चलने फिरने में 
मन रखनेवाला, लिखने में बड़ा चतुर, विवेकी, क्रोधी, पवित्र और संसार के 
भोगों में अरुचिवाला होता है ॥ ४४ 0 
महेश्वराराधनतत्परः स्यात्‌ क्रोधी विरोधी सततम्बहूनाम ॥ 
पराह्मुखस्तातववस्यतीव विरोधऊृन्नाम्नि च यस्य जन्म ४५४ 
विरोधी संवत्सर में जो पुरुष उत्पन्न हुआ है वह शिवपुजन में तत्पर, ऋ्रोधी 
और बहुत मनुष्यों से विरोध रखनेवाला और पिता की आज्ञा भंग करनेवाला 
होता है ॥ ४५४ 
विद्वान सुशीलश्च कलाप्रवीणः सुधीश्व मान्यो वसुधाधिपानाम ॥ 
व्यापारसम्पाप्तमहा प्रतिष्ठ: पुमान्मबेद्दे परिधाविजन्मा ०९ 
परिधावी संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष विद्वान, सुशील, कलाओं में 
कुशल, श्रेष्ठ बुद्धि, राजाओं से मान पानेवाला और व्यापार में बड़ी कीति पाने 
वाला होता हु ॥ ४६ ॥ 
दुष्टोौ5भिमानी कलहानुरक्तो लुब्धः कुटम्बाभिरतश्च दीनः ॥ 
स्यादल्पधीर्गहितकरम्मकर्ता प्रमादिजन्मा मनुजः प्रमादी ४७ 
प्रमादी संवत्सर में जो पुरुष उत्पन्न होता ह॑ वह दुष्ट, अभिमानी, कलह 
करनेवाला, लोभी, कुटम्ब में प्रीति करनेवाला, दुःख पानेवाला, थोड़ी बद्धि- 
वाला और नीचकम्म॑ करनेवाला होता हूँ ॥ ४७ ॥ 


स्याद॒ भूरिदारश्वतुरो5तिदक्षः शश्वत्सुतानन्दभरप्रपूरः ॥ 
प्राज्नः झृतज्नः सुतरां विनीतो5प्यानन्दजातो मनुजो वदान्यः ४८ 
आननन्‍्दी नाम संवत्सर में जो पुरुष उत्पन्न होता ह उसके स्त्रियाँ बहुत होती हैं 
ओर बह बड़ा चतुर, पुत्रादिकों के आनन्द से पुरित, पण्डित, उपकार मानने 
वाला और बहुत नम्र स्वभाववाला होता हैं ॥ ४५ ॥ 
ऋरस्त्वकर्म्म कलहानुरक्तः सन्त्यक्तसत्कम्म॑विचारसारः ॥ 
दयाविद्दीनश्व ससाहसो5पि भवेन्नरो राक्षसजातजन्मा ४४ 
राक्षस संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष क़्रस्वभाव, नीचकर्म और कलह 
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करनेवाला, श्रेष्ठ कर्म्मों के विचार का त्याग करनेवाला, निदंयी और साहसी 
होता है ॥| ४६ ४ 
सद्बुद्धिशालो जलसस्यसम्पद्नेश्यानुवृत्तो कुशलः सुशीलः ॥ 
स्यादल्पवित्तो बहुपालकश्च जातो नलाब्दे चपलो मनुष्यः ४० 
नल संवत्सर में जो पुरुष उत्पन्न होता है वह उत्तमबुद्धि, जल की खेती से धन 
पैदा करनेवाला, वेश्यवृत्ति में बड़ा कुशल, सुशील, थोड़े धनवाला, बहुत जनों 
का पालन करनेवाला और चपल होता हूं ॥ ५० ४ 
पिड़ेक्षनो ग्ितकम्मकर्ता स्यथादुद्धतश्वञ्चलवेमवाढ़यः ॥! 
त्यागी शठो>त्यन्तकठोरवाक्यो जातो नरः पिड्जलनामधेये ५१ 
विगल संवत्सर में जो उत्पन्न होता हुँ वह पीले नेत्र और निषिद्ध कम्म करने 
बाला, अहंकारी और कभी धनहीन और कभी धनपुृर्ण, त्यागी, शठ और 
कठोर वचन बोलनेवाला होता हू ॥ ५१ ॥ 
अनल्पजल्पः प्रियतामुपेतस्वसाधुबुद्धिव्विधिना वियुक्तः ॥ 
कलिप्रसंगे किल कालरूपो यः कालयुक्तः प्रभवः कशाजुः ४२ 
कालयुक्त संवत्सर में उत्पन्न होनेवाला पुरुष बहुत बोलनेवाला, सबसे प्रीति 
करनेवाला, नीचबुद्धि, कमंहीन और कलह करने में कालरूप तथा दुबंल शरीर 
होता हैं ॥ ५२॥ 


उदारचेता विलसत्सादो रणांगणप्राप्तयशाः सुवेषः ॥ 
नरेन्द्रमंत्रो बहुपूजितार्थी सिद्धाथंजातों मनुजः समथेः ४३ 
सिद्धार्थ संवत्सर में जन्म लेनेवाला मनुष्य उदारचित्त, सब पर दया करने 
वाला, संग्राम में विजय पानेवाला, उत्तम वेष धारण करनेवाला, राजा का मन्‍्त्री, 
याचकों का पुजनेवाला और सर्व कार्यों में समर्थ होता हु ॥ ५३ 
भयह्ूडरः पालयिता पशूनां शश्वत्परोवादपरो5तिघूतः ॥ 
जातापकीतिः खलवचित्तवृत्तिन्नरो तिरोद्रः खलु रोद्रजन्मा ५४ 
रौद्रनाम संवत्सर में जन्म लेनेवाला पुरुष सबको भय देनेवाला, पशुओं का 
पालनेवाला और कलह करनेवाला, बड़ा धूत्त, बदनाम और दुष्ट वृत्तिवाला 
होता है ॥ ५४॥ 











हू 


संवत्सरफल । १७ 


स्ववाक्यनिव्वाहमहाउभिमानः प्रसन्नताद्दीनतरों नरः स्थात्‌ ॥ 

कामी प्रकामन्दुरितप्रंवृत्तिय्योंदुम्म॑तिदुम्मतिवषजातः ४४ 

दुमंति संव॒त्सर में जो उत्पन्न होता है वह अपने वचन का पालनेवाला, प्रस 
च्ता रहित, अत्यन्त कामी, पापकर्म्म करनेवाला और दुष्टबुद्धि होता है ॥५५७ 

नित्यन्नरेन्द्रोदरगौरवः स्पाद्‌ गजाश्वभूदेमसमन्वितश्च ॥ 

तौर्य॑त्रिकप्रीतिरतीव जातश्वेन्मानवो दुन्दुभिनामधेये ५६ 

दुन्दुभी नाम संवत्सर में उत्पन्न होनेवाला पुरुष नित्य राजद्वार सें प्रतिष्ठा 


पानेवाला; हाथी, घोड़ा, पृथ्वी और स्वर्णादि धन से निरन्तर युक्त और गाने 
बजाने में अत्यन्त प्रीति रखनेवाला होता है ॥॥ ५६॥ 


आरक्ताक्षः कचिदपि महाकामलायामयानां 

प्रादु्भावादतिकृशतनुज्जोयते>त्यन्तरोषः ॥ 

पादइन्द्रे भवति कुनखी हस्तयुग्मेउथवा स्या- 

व्छख्ादुदुःखं त्रजति रुषिरोदुगा रिजन्मा मनुष्यः ४७ 

रुधिरोदगारी संवत्सर में जो उत्पन्न होता है वह रक्तनेत्र और कामल (आदि रोगों 
से दुबंल शरीर, बड़ा ऋषधी, श्यासनखी और शस्त्र से दुःखी होता है ॥ ५७॥ 


आचारघर्म्माभिरतो नितान्‍तं मनो भवोत्कषंतरो नरः स्यात्‌ ॥ 
अन्याधिकत्वं सहते न किबिद्रक्ता क्षिजातो क्षिरुजान्वितश्च ४८ 


रक्ताक्षीनाम संवत्सर में जो उत्पन्न होता है वह्‌ आचार धर्म से युक्त, मदान्ध, 
किसी की बड़ाई न सहनेवाला और नेत्नों का रोगी होता है ॥ ५८ ४ 


स्‍्थादन्तरायोहि परस्य कायें तमोगुणा धिक्यभयंकरश्च ॥ 
परस्य बुद्धि प्रहरेत्मकामं यो हायने क्रोधननाम्नि जातः ४र्फ 


ऋरधन संवत्सर में जो उत्पन्न होता है वह पराये काम का बिगाड़नेवाला, 
तमोगुणी, भय देनेवाला ओर पराई बुद्धि का हरनेवाला होता है ॥ ५९७ 


उपाजितायव्ययकन्नितान्तं सेवारतो निशरवित्तवृत्तिः ॥ 
सतकर्म्मताव्पत्वमन/प्रवृत्तिः क्षया मिधाने जनन हि यस्य ६० 
इति श्रीदेवज्ञदुण्डिराजविर॑चिते जातकाभरणे 
संवत्सरफलानि ॥ १ ॥ 
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क्षयक्रत्संवत्सर में जो उत्पन्न होता है वह निरन्तर पैदा किये हुये धन का 
खर्च करनेवाला और पराई सेवा में युक्त, चित्त की बृत्ति निष्ठर और सल्कर्म में 
थोड़ा मन लगानेवाला होता है ॥ ६०॥ 
इति श्रीदवज्ञदृण्टिराजविरचिते जातकाभरणे भाषाटीकायां 
संवत्सरफलानि !। 


अथायनफला नि । 
शश्वट्सन्नो ननु सूनुकांतासन्तोषयुक्तोतितरां चिरायुः ॥ 
नरः सदाचारपरोप्युदारों धीरश्च सौम्यायनजातजन्मा १ 
अयनों का फल । 
उत्तरायण सूर्य में जो मनुष्य उत्पन्न होता है वह निरन्तर प्रसन्न और स्त्री- 
पुत्नादिकों से सुखी होनेवाला, संतोषी और दोीर्घायु, श्रेष्ठ आचारयुक्त, उदार 
ओर धीर होता है ॥॥ १॥ 
अखबंगवः कृषिकर्म्मकर्ता चतुष्पदादयोतिकठोरचित्तः ॥ 
शठोप्पसह्यों ननु मानवानां याम्यायने ना जनन प्रपन्नः २ 
श््ययनजातफलम । 
दक्षिणायन सूर्य में जो उत्पन्न होता है बह बड़ा अभिमानी, खेती करने 
वाला, चोपाये जीवों का पालनेवाला, कठोरचित्त, शठ और किसी की बात का 
न सहनेवाला होता है ॥ २॥ 
इति अयनफल । 
ब अथत्तु फलम्‌ । 
कन्दप्परूपो मतिमान्‌ प्रतापी संगीतशाख्रे गणिते प्रवीणः ॥ 
शास्रप्रसूतामलचेलचेता वसन्तजन्मा मनुजः प्रसन्नः ३ 
ऋतुओं का फल । 
वसन्तऋतु में जो उत्पन्न होता है वह बड़ा सुन्दररूप व बुद्धिमान, बड़ा 
प्रतापी, गाने बजाने की विद्या में और गणित में बड़ा चतुर, शास्त्रों के अभ्यास 
से स्वच्छ वस्त्र की तुल्य चित्तवाला होता है॥ १॥ 
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ऋतुफल । १९ 


ऐश्वय्य॑विद्या धनधा न्ययुक्तो वक्ता प्रलम्बामलकेशपाशः॥ 
भोगी भवेज्नीरविहारशीलो यो ग्रीष्मकाले भवताम्प्रपन्नः २ 
ग्रीष्मऋतु में उत्पन्न होनेवाला पुरुष ऐश्वयं, विद्या, धन ओर धान्य से युक्त, 
व्याख्यान करनेवाला, उत्तम लम्बे केशवाला, सुखभोगी ओर जलवबिहार 
करनेवाला होता है )॥ २ ४ 
संग्रामधीरों मतिमान्‌ प्रतापी तुरंगमग्रेमकरः सुरूपः ॥ 
कफानिलात्मा ललनाविलासी वर्षोंद्धवों वे पुरुष: सहषेः ३ 
वर्षाऋतु में जो उत्पन्न होता है वह संग्राम में बड़ा धीर, प्रतापी, बुद्धिमान्‌ 
और घोड़ों से बड़ी प्रीति रखनेवाला, उत्तम स्वरूप, कफ और वात प्रकृतिवा ला, 
स्त्रियों से जि लास करनेवाला और हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है ॥ ३ ॥ 
अपूर्णरोषः पुरुषोनिलात्मा मानी धनी धम्मरुचिः शुचिःस्पात)॥ 
रणप्रियो वाहनसंयुतश्व ऋतो शरज्नाम्नि च यस्य जन्म ४ 
शरदऋतु में जन्म लेनेवाला पुरुष अल्प क्रोधी, बातप्रकृति, अहंकारी, धनी, 
धर्म में रुचि करनेवाला, पवित्र शरीर, लड़ाई में प्रीति रखनेवाला और उत्तम 
वाहनों से युक्त होता है ॥ ४ ॥ 
नरेन्द्रमन्त्री चतुरोप्युदारो नरो भवेच्चारुगुणोपपन्नः ॥ 
सत्कम्मंधर्म्मानुरतो मनस्वी हेमन्तजातस्सततं विनीतः ५ 
हेमन्तऋतु में जो उत्पन्न होता है वह राजा का मंत्री, चतुर, उदार, बड़ा 
गुणी, अच्छे कर्मों का करनेवाला तथा उत्तम धम्म का पालने वाला, दुढ़ चित्त 
और निरन्तर नम्नस्वभाव होता है ॥ ५॥ 
मिष्टान्नपानानुरतो नितान्‍्त क्षुधान्वितः पुत्रकलत्रसोरुयः ॥ 
सत्कम्मवेषः पुरुषः सरोधो बलाधिशाली शिशिरतुजन्भा ६ 


हति ऋतुफलम्‌ । 
शिशिरऋतु में जो उत्पन्न होता है वह नित्य ही मीठे भोजन करनेवाला 
और क्षधातुर, स्त्री पुत्रों क। सुख देखनेवाला, श्रेष्ठ कर्म और वेषवाला, बली, 
पौरुषी तथा क्रोधी होता है ॥ ६ ॥। 
इति ऋतुफल ।, 











२० जातकाभरण सठीक । 


अथ मासफलम्‌ । 
+ 5 के 
सत्कम्मविद्याविनयोपपन्नों भोगी नरः स्यान्मघुरान्रभोगों ॥ 
सत्पात्रमित्रानुरतश्च॒ मन्‍्त्री चेत्रोद्भवश्वापि विचित्रमन्त्रः १ 
जो चेत्र में उत्पन्न हुआ है वह श्रेष्ठकम्मं और विद्या-विनययुक्त,सर्वसुख भोगी, 
मीठे भोजन करनेवाला, सज्जन और मित्रों में अनुरक्त, राजा का मंत्री तथा 
विचित्र सलाह देनेवाला होता है ॥ १ ॥ 
सुलक्षणः पुण्यगुणानुशीलः पुमान्‌ बलीयान्दिजदेव भक्त: ॥ 
कामी चिरायुज्ज॑लपानशीलः स्यान्माधवे बान्धवसोस्ययुक्त: २ 
वेशाखमास में जो उत्पन्न होता है वह पुरुष उत्तम लक्षणवाला, गुणवान्‌, 
पुण्यवाला, बली और देवता-ब्राह्मणों की भक्ति करनेवाला, कामी, बहुत पानी 
पानेवाला, दीर्घायु और बन्धु सुखसे युक्त होता हैं ॥ २॥। 
क्षमान्वितश्वठचलवित्तवृत्तिव्विदेशवा सा मिरुचिश्व॒ तीत्रः ॥ 
विचित्रबुद्धि: खलु दीघ॑सन्री जेशेड्रवः श्रेष्ठतरो नरः स्यात्‌ ३ 
ज्येष्ठमास में जो उत्पन्न होता है वह चञऊचल ओर क्षमायुक्त, विदेश जाने को 
अभिलाषा रखनेवाला, तीक्ष्ण स्वभाव, श्रेष्ठबुद्धि और देर में काम करनेवाला 
तथा बड़ा थरेष्ठ होता है ।। ३ 0 
बहुव्ययोनल्पवचों विलासः प्रमादशीलो ग्रुरुवत्सलश्च 0 
सदाग्निमान्यः शुभकरम्म कृत्स्यादाषाढजोद्गाढतराभिमान: ० 
आषाढ़ में जो उत्पन्न होता है बह बहुत खर्च करनेवाला, बहुत बोलनेवाला, 
हास-विलासयुक्त, उत्तम स्वभाव और गुरुभक्त, मंदाग्नि-रोगयुक्त, शुभकम्म करने 
वाला और बड़ा अभिमानी होता है ॥ ४ ॥ 
पुत्रेश्व पौत्रेश्य कलत्रमित्रे: खुखी च तातस्य निदेशकत्ता ॥ 
लोकप्रसिड्ध: कफवान्‌ वदान्यों गुणान्वितः श्रावणमासजन्मा ४ है| 
श्रावणमास में जो पुरुष उत्पन्न हुआ है वह पुत्र, पौच्न, स्त्री और मित्रों से सुखी, 
पिता की आज्ञा पालनेवाला, लोक में प्रसिद्ध, कफ प्रकृति, उदारचित्त और 
गुणी होता है ।। ५ ॥) 








मासफल । र्१्‌ 


श्रीमान्‌ भवेत्षीणकल्ेवरश्व दाता व कान्‍्तासुतजातसौख्यः ॥ 
सुखे व दु:खे विकृतो हि मत्यों भवेन्नरों भाद्रपद|प्जन्मा ६ 
भादों के महीने में जो उत्पन्न होता है वह धनी, दु्बंल शरीर, दानी, स्त्री-पुत्रा- 
दिकों का सुख भोगनेवाला और सुख-दुःख में समान प्रकृतिवाला होता है ॥। ६॥। 
विद्वान धनी राजकुलग्रियश्च सत्काय्यकर्ता बहुभत्ययुक्तः ॥ 
दाता गुणज्ञो बहुपुत्रसम्पत्‌ स्यादाश्विनेश्वादिसमृद्धियुक्तः ७ 
आश्विनमास में जो उत्पन्न होता है वह विद्या-धन से पूर्ण, राजकुल का 
प्यारा, श्रेष्ठ कार्य करनेवाला, बहुत सेवकों से युक्त,दाता, गुण का ग्राहक, बहुत 
पुत्र-संपदासमेत ओर अश्वादि धनयुक्त रहता है ॥ ७ ॥ 
सत्कम्मकर्ता बहुवाग्विलासो धनी लप्तत्कुज्वितकेशपाशः ॥ 
काम सकामः क्रयविक्रयार्थी सत्कृत्यक्ृत्कात्तिकजातजन्मा ८ 
कात्तिक में जो उत्पन्न होता है वह श्रेष्ठ कर्म और बहुत वार्ता करनेवाला, 
धनी, घंघरवाले बालोंवाला, अच्छी कामनावाला, बेचने खरीदने में बड़ा चतुर 
और उत्तम कार्य करनेवाला होता है ॥| ५ 
सत्तीर्थयात्रानिरतः सुशीलः कलाकलापे कुशलो विलासी ॥ 
परोपकर्ता धतसाथ्ुमागों मार्गोद्भवों वे विभवे: समेतः <ं 
मार्गशीर्ष में जो उत्पन्न होता है वह उत्तम तीर्थयात्रा करनेवाला, सुशील, 
कारीगरी की कलाओं में निपुण, हास-विलासयुक्त, परोपकारी, साधप्रकृति और 
बड़े विभवसमेत रहता है ॥। ९॥ 
परोपकारी पितृवित्तहीन: कष्टाजिताथव्ययकृद्दिधिन्न: ॥ 
सुगुप्तमंत्र: कृतशाखरयत्र: पोषे विशेषात्पुरुष: कृशाडुः १० 
पौषमास में जन्म लेनेवाला परोपकारी, पिता की द्रव्य से हीन, कष्ट से द्रव्य 


पंदाकर खर्च करनेवाला, विधि विधान का जाननेवाला, गुप्त मंत्रणावाला, शास्त्र 
में यत्नकारी और दुबंल शरोर होता है ॥| १० ॥। 


सन्मन्त्रविद्व दिकसाधुयोगो योगोक्तविद्याभ्यसनानुरक्त: ॥ 
बुद्धेविशेषा भिहतारिसंघो माघोद्भवः स्यादनघो मनुष्यः ११ 











२२ जातकाभरण सटीक । 


साध में उत्पन्न होनेबाला पुरुष मंत्रशास्त्र में निपुण, वेदमार्ग से चलनेवाला, द 
योगाभ्यासी, अपनी बुद्धि बल से शत्रुओं का नाश करनेवाला और पापरहित. 
होता है ॥॥ ११॥ 

९ 
परोपकारी कुशलो दयालुबलान्वितः कोमलकायशाली ॥ 
विलासिनीकेलिविधानशीलोयः फाल्गुने फल्गुववो विलासः १२ 
जो फाल्गुनमास में उत्पन्न हुआ है वह परोपकारी, चतुर, दयावान्‌, बली, 
कोमलांग और स्त्रियों के संग हास-विलास करनेवाला, बड़ा प्रसन्न और मनोहर 
वचन कहनेवाला होता है ॥॥| १२॥ 
क्षेपकः ॥ 
विषयदहदीनमति: सुचरित्रहग विविधतीर्थंकरश्र निरामय: ॥ 
सकलवललम आत्महितंकर: खलु मलिम्लुचमासभवों नरः १३ 


इति मासजातफलम । 
मलमास में जो उत्पन्न होता है वह संसार के विषयों से विरक्त, श्रेष्ठ चरित्र 
देखनेवाला, अनेक तीर्थों की यात्रा करनेवाला, रोगरहित, सबका प्यारा और 
अपना हित करनेवाला होता है ॥ १३॥। 
द इति मासकल। 


अथ पक्षज्ञातफलम । है 
चंचच्विरायु:सुतरांसुशील: ख्रीपुत्रवान्‌ कोमलकायकान्ति: ॥ 
सदासदानंदविनी तकालश्चेज्जन्मकालस्तु बलक्षपत्षे १ 
पक्षों का फल । 

शक्‍लपक्ष का जन्म लेनेवाला पुरुष दीघंजीवी, बड़ा सुशील, स्त्री-पुत्रयुक्त, 
कोमलांग, कान्तियुक्त और हमेशा आनन्द से काल व्यतीत करनेबाला होता ह ॥१॥। 

प्रतापशोली विवलश्र लोल: कलिपग्रिय: स्वीयकुलोद्डतश्व ॥ 

मनो भवा घिक्‍्ययुतो नितांतं सितेतरे यस्य नरस्य जन्म २ 


इति पक्षझुलम्‌ । 
कृष्णपक्ष का जन्म लेनेवाला पुरुष प्रतापी नि्बल शरीर, चञ्चल स्वभाव, 





तिथिफल । ३३ 
कलह करनेबाला, अपने कुल से विपरीत चलनेवाला और अत्यन्त काम्ती 
होता है ॥| २४ इति पक्षफल । 


अथ दिनरात्रिफलम्‌ । 


तेजस्वी पितसादृश्यश्वारुद शिनु प्रिय: ॥ 
बन्धुपूज्यों धनाढबश्र दिवाजातों नरों भवेत्‌ १ 
दिनरात्रिजन्स का फल । 
जिसका जन्म दिन में होता है बह तेजस्वी, पिता की सदुश शील स्वभाव,सुन्दर 
दृष्टि, राजाओं से प्रीति करनेबाला, बन्ध पुज्य और धनाढच होता है ॥ १॥। 
मन्ददग बहुकामात्त: क्षयरोगी मलीमसः ॥ 
ऋरात्मा छन्नपापश्च निशिजातो नरो भवेत्‌ २ 
इति दिनराजिफलम । 
और जिसका जन्म रात्रि को होता है वह मन्ददृष्टि और कामी, क्षयरोगयुक्त, 
मलिनस्वभाव, कठोरचित्त और गुप्तपाप करनेवाला होता है ॥ २१ 
इति दिनरात्रिफल । 


अथ तिथिफलम्‌ । 
बहुजनपरिवारश्रारुवियों विवेको 
कनकमणिविभूषा वेषशाली सुशीलः ॥ 


अतिसुललितकां तिभूमिपालापतवित्त: 
प्रतिपदि यदि सूतिर्जायते यस्य जन्तोीः १ 

तिथियों का फल । 
प्रतिपदा तिथि में जिसक्रा जन्म होता है वह बहुत जनों से पूर्ण कुटम्बबाला, 
उत्तम विद्यावाला, विवेकी, सुवर्णर त्नादि आभूषण का धारण करनेवाला, 
उत्तम वेष, अतिमनोहर कान्ति और राजद्वार से प्रतिष्ठापुवंक धन पानेवाला 
होता है ॥ १॥ 

दाता दयालुगुंंणवान्‌ सुसंपच्चभत्सदाचारविचारधन्यः ॥ 


प्रसन्नगूतिबंहुगीतकी तिरमत्यों ड्वितीयातिथिसम्भव: स्यात्‌ २ 





२४ जातंका भरणं सटीक । 


द्वितीया में जन्म लेनेवाला पुरुष दाता, दयावान्‌, गुगी, श्रेष्ठ सम्पदायुक्त, उत्तम 
आचार विचार करने में धन्य, प्रसन्न मूत्ति और उत्तम कीतिवाला होता है।। २॥ 
का्माधिकः स्यादनवद्यविद्यो बलान्वितो राजकुलाप्तवित्त: ॥ 
प्रवासशीलश्रतुरों विलासी मत्यस्तृतीयाप्रभवो5भिमानी ३ 
तृतीया तिथि में जो उत्पन्न होता है वह कामी, श्रेष्ठ विद्या और बल से युक्त, 


राजकुल से धनप्राप्ति करनेवाला, देशाटन करनेवाला, चतुर, हास-विलासयुक्त 
और अहडूररी होता है॥। ३॥ 


ऋण प्रवृत्ति ब्बहुसाहसः स्याद्रणप्रवीणः कृपणस्व मावः ॥ 
दते रतिलोलमना मनुष्यों वादी यदि स्याज्जनने चतुर्थी ९ 


चतुर्थोतिथि में जन्म लेनेवाला ऋणी, साहसी और लड़ाई में चतुर, 
कृपणस्वभाव, जवां खेलनेवाला, च>चलस्वभाव और वादधिवाद करने बाला 


होता हूं ॥ ४ ।॥। 
संपूणगात्रश्न कलत्रपुत्रमित्रान्वितो भूतदयान्वितश्च ॥ 
नरेन्द्रमान्यस्तु नरो वदान्यः प्रसूतिकाले किल पशञ्ममी चेत्‌ ५ 
पञ्चमी तिथि,में जो उत्पन्न होता हु बहु भरा हुआ शरीर, स्त्री-पुत्र और मित्रों 
से युक्त, सबके ऊपर दया करने वाला, राजमान्य और उदार चेता होता हे ।।५॥। 


सत्यप्रतिज्ञो पनसूनुसंपद्दी्षोंरुजानुमनुजो महोजा: ॥ 
प्रकृष्टकी तिश्चतुरों वरि8ः षष्ठयां प्रजातो ब्रणकीर्णगात्र: ६ 
घष्ठी तिथि में जो मनुष्य उत्पन्न होता हे बह सत्य प्रतिज्ञा वाला, धनी, पुत्रयुक्त, 
दीघं जांघ-घुटना वाला और बड़ा पराक्मी, अच्छी कीतिबाला, चतुर, श्रेष्ठ 
और ब्रण युक्त होता है ॥ ६ ॥ 
ज्ञानी गुणज्ञो हिविशालनेन्र: सत्पात्रदेवाचनचित्तवृत्ति: ॥ 
कन्याप्रसृति: परवित्तहर्ता स्यात्सप्तमीजी मनुजो5रिहन्ता ७ 
सप्तमी तिथि में जो उत्पन्न होता है वह ज्ञानी, गुणज्ञ, उत्तमनेत्न, सत्पात्र और 


देवाचन करनेबाला, कन्याओं की संतानवाला , परधन हरनेवाला और शत्र का 
नाश करनेबाला होता ह ॥ ७१ 


नानासंपत्सूनुसोख्य: कृपांसु: प्थ्वीपालातप्राप्विद्याधिकारः ॥ 











तिथिफल । २५ 


कान्ताप्रीतिश्रथ्नला चित्तवृत्तियस्याष्टम्यां जन्म चेन्मानवस्य ८ 

अष्टमी तिथि में जो उत्पन्न होता हे बह अनेक सम्पदावाला, पुत्र-सुखयुक्त, 
कृपालु, राजाओं से विद्या का अधिकार पानेवाला, स्त्रियों में प्रीति रखनेवाला 
ओर चचचलस्वभाव होता है ।। ८५॥ 


पराह्मुखो बन्धुजनस्य कार्ये कठोरवाक्यश्र सुधीर्विरोधी ॥ 

नरः सदाचारगतादर: स्यांद्‌ यस्य प्रसृती नवमीतिथिश्चेत्‌ <॑ 

जिसके जन्म समय में नवमी तिथि होती है वह बन्ध॒जनों के कार्य्यं से दूर रहता 
है ओर कठोर वचन बोलनेवाला, बुद्धिमान, विरोधी, आचार-विचार से हीन 
ओर आदर से रहित होता है ॥ ९॥ 

ज्जी 6 

धमकबुडद्धिभववेभवाढवः प्रलम्बकण्ठो बहुशाश्रपाठी ॥ 

उदारचित्तोतितरां विनीतो रम्यश्व कामी दशमी भवस्स्यात्‌ १० 

दशमी में जो उत्पन्न होता है वह धामिक, संसारी विभव से युक्त, बड़ी गर्दन 
वाला, बहुत शास्त्रों का पढ़नेवाला, उदार चित्त, नम्नतायुक्त, सुन्दर और कामी 
होता है ॥ १० ॥ 

७ # 

देवद्विजाचात्रतदानशील: सुनिमलांत:करण: प्रवीण: ॥ 

पुण्येकचितोत्तमकरम्म ऋत्स्यादेकादशी जो 5तिकृशो तिरोष: ११ 

एकादशी में जो उत्पन्न हुआ है वह देवता और ब्राह्मणों के पुजन में निरत, 
व्रत और दान का करनेवाला, निर्मल स्वभाव, बुद्धिमान, पुण्पात्मा और उत्तम 
कर्म करनेवाला होता है ॥। १११ 

जलप्रियो वे व्यवहारशीलो निजालयावासविलासशील: ॥ 

सदान्नदाता क्षितिपालवित्त:स्थादृद्ादशीजो मनुजः प्रजावान्‌ १२ 

हादशी तिथि में जो उत्पन्न होता है वह जल से प्रीति रखनेवाला और व्यव- 
हार करनेवाला, अपने स्थान सें निवास करनेवाला, हास-विलासयुक्त, हमेशा 
अन्न का देनेवाला ओर राजाओं से धन की प्राप्ति करनेवाला होता है ॥ १२॥ 

रूपान्वित: सात्तिकता वियुक्त: प्रलम्बकण्ठश्व नरप्रसूति: ॥ 

नरोतिशूरश्वतुर: प्रकाम॑ त्रयोदशीना मतिथो प्रसृतो १३ 


जिसके जन्म समय में त्रयोदशी तिथि होतो है वह सुन्दररूप, सात्तविकी स्वभाव, 
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चग्रीव, पुत्रों का उत्पन्न करनेवाला, चतुर और बड़ा श्रवीर होता है।।१३॥ 
- ऋरोतिशरश्व तुरः सहास: कन्दप्पेलीलाकुलचित्तवृत्ति: ॥ 
स्यादुःसहोत्यंतविरुद्धभाषी चतुदंशीजः पुरुष: सरोष: १४ 
चतुदशी में जो उत्पन्त होता है वह ऋरस्वभाव, श्रवीर, चतुर, हँसमुख, 
अतिकामी, दुःख से सहन करनेवाला और सबसे विरुद्ध कहनेवाला होता है ।।१४॥ 
अतिसुललितकायो न्यायसम्पाप्तवित्तो 
बहुयुवतिसमेतोी नित्यसञ्जातहष: ॥ 
प्रबलतरविलासो त्यन्तकारुण्यपुण्यो 
गुणगणपरिपूण: पूर्णिमाजातजन्मा १४ 
पृर्ण मासी में जो जन्म लेता ह वह मनोहर शरीर, नीति से धन उत्पन्न करने 
वाला और बहुत स्त्रियों समेत हमेशां प्रसन्‍तता से काल बितानेबाला, बहुत 
हास-बिलास करनेवाला, दान धर्म सें बुद्धि रखनेवाला और बहुत गुणों से युक्त 
होता है ॥ १५४७. क्‍ 
शान्तो मनस्वी पितृमातृभक्तः क्लेशाप्तवित्तश्व गमागमेच्छु: ॥ 
मान्यो जनानां हतकान्तिहषों दर्शोद्धव: स्यात्पुरुष: कृशाजुः १६ 
इति तिथिजातफलम्‌ । 
आमावास्य में जिसने जन्म पाया हू वह शान्‍्तस्वभाव, दृढ़ चित्त, माता- 
पिता की सेवा करनेवाला, क्लेश से धन कमानेवाला, यात्रा में जाने आने की 
इच्छावाला, सम्पुर्ण जनों का मान्य, कान्ति तथा हुए से हीन और दुर्बल 
शरीरवाला होता है ॥ १६४ 
इति तिथिफल । 


दस 7". फरककाा०, ५3 आम. समान 


अथ वारफलम । 
शूरोल्पकेशी विजयी रणाग्रे श्यामारुणः पित्तचय: प्रकोपः ॥ 
दाता महोत्साहयुतो महोजा दिने दिनेशस्य भवेन्मनुष्य: १ 


वारों का फल । 
रविधार को जो उत्पन्न होता ह वह शरवीर, थोड़े बालोंवाला, संग्राम में विजय 
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पानेवाला, रक्त और श्यामंवर्ण, पित्त-कोषयुक्त, दाता, बड़े उत्साहवाला और 
बलवान होता है ॥| १४ 


प्राज्षः प्रशीतः प्रियवागविधिन्न: शश्वन्नरेन्द्रा श्रयवृत्तिवर्ती ॥ 

सुखे च दुःखे च समस्वभावो वारे नरः शीतकरस्य जातः २ 

चन्द्रवार में जो उत्पन्न हुआ है वह पण्डित, शीतलस्वभाव, प्रिय बोलने- 
वाला, सम्पूर्ण विधि-विधान का जाननेवाला, हमेशा राजाओं से जीविका पाने- 
वाला ओर घुख-दुःख में सम स्वभाववाला होता है ॥ २॥। 

वक्रोक्तिरत्यन्तरणप्रियः स्यान्नरेन्द्रमन्त्री च धरोपजीवी ॥ 

सत्तान्वितस्तीत्रतरस्वभावों दिने भवेज्नावनिनन्दनस्य ३ 

मंगल के दिन जिसका जन्म होता ह षह कट बोलनेवाला, लड़ने में बड़ा 
प्रचण्ड ओर राजा का मंत्री, पृथ्वी से जीविका करनेवाला, बली और तीक्ष्ण 
स्वभाववाला होता हे ॥ ३ ॥। 


सद्रपशाली मृदुवाग्िलासः श्रीमान्‌ कलाकोशलतासमेतः ॥ 

व्णिक्क्रियायां हि भवेदमिक्ञः प्राज्नो गुणज्ञो ज्ञदिनोड्वों यः 9 

बुध के दिन जिसका जन्म हुआ हे वह रूपवान, मधर बोलनेवाला, धनवान, 
कारोगरी की विद्या में बड़ा प्रवीण, वाणिज्य में निपुण, पण्डित और गुणी 
होता है ॥ ४ ॥ 

विद्वान्‌ धनी सब्बंगुणोपपन्नो मनोरमः इमापतिलब्धकामः ॥ 

आवचाय्यवस्यश्व जनप्रियः स्याद्वारे गुरोय्यस्य नरस्य जन्म ५ 

गुरुवार में जिसका जन्म हुआ ह वह विद्वान, धनी, सवबंगुणसंयुक्त, मनोहर 
शरीर, राजद्वार से धन व प्रतिष्ठा पानेवाला, श्रेष्ठ आचार्य और सबसे प्रीति 
करनेवाला होता हे ॥ ५॥। 

सुनीलसत्कुड्चितकेशपाशः प्रसन्नवेषो मतिमान्‌ विशेषात्‌ ॥ 


शुक्लाम्बरप्रीतिधरो नरः स्यात्सन्मार्गगों भागववारजन्मा ९ 

श॒क्रवार के दिन जन्म लेनेवाला पुरुष घँघराले श्याम केशवाला, प्रसन्नव॒दन, 

बुद्धिमान, श्वेत वस्त्र धारण में बहुत प्रीति रखनेवाला और उत्तम सार्ग पर 
चलनेवाला होता हे ॥ ६ ॥। 
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अकालसम्पाप़जराप्रवृत्तिबलोज्यितो दुर्बलदेहयपष्टिः ॥ 
तमोगुणी क्रोय्येचयामिभृतः शनेदिने जातजलुर्मनुष्यः ७ 


इति वारफलम्‌ । 
शनि के दिन जिसका जन्म हुआ है वह विना काल ही व॒द्धावस्था से घिर 
जाता हूँ ओर निर्बल शरीर, दुबंलता समेत, तमोगुणी और क्र स्वभाववाला 
होता हे ॥ ७ ॥। 
इति वारफल । 


अथ नक्षत्रफलम । 
सदेवसेवाभ्युदितों विनीतः सत्यान्वितः प्राप्समस्तसम्पत्‌ ॥ 
योषाविभूषात्मजभूरितोषः स्यादश्विनी जन्मनि मानवस्य १ 
नक्षत्रों का फल । 
जिसके जन्म समय में अश्विनी नक्षत्र होता हैं वह हमेशा सेवा से बड़प्पन 
वाला ओर विनयपुक्त, सत्य बोलनेबाला, सर्व सम्पदायुक्त और सु्नी, पुत्र, 
मणि, रत्त और आभूषणादि से संतुष्ट रहता है ॥ १॥ 
सदापकीतिहिं महापवादेनानाविनोदेश्व विनीतकालः ॥ 
जलातिभीरुश्रपलः खलश्र प्राणीप्रणीतो भरणीभजातः २ 
भरणी में जो उत्पन्न होता है वह कलहकारी और संसार में अपकीतिवाला, 
अनेक वबिनोदों से काल व्यतीत करनेबाला तथा जल से डरनेवाला, चपल- 
स्वभाव ओर नीच प्रकृतिवाला होता है ॥। २ ॥। 
शुधाधिकः सत्यधनेन्विह्दीनो वृथाटनोलन्नमतिः कृतघ्नः ॥ 
कठोरवारगहिंतकम्मंकृत्याच्चेत्कृत्तिका जन्मनि यस्य जन्तोः ३ 
जिसके जन्म समय में कृत्तिका नक्षत्र होता हे उसको क्षधा बहुत लगती हे 
ओर मिथ्यावादी, धनहीन, बुथा घृमनेवाला और क्ृतघ्ती, कठोर वाणी तथा 
नीच कर्म करनेवाला होता है ॥| ३ ॥। 


धम्मंकम्मकुशलः कषीवलश्चारुशीलविलसत्कलेवरः ॥ 
वागविलासकलिताखिलाशयो रोहिणी भवति यस्य जन्मभम्‌ 9 


| 
५५ 
| 
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रोहिणी जिसका जन्म नक्षत्र हे वह धर्म-कर्म में बड़ा कुशल और खेती करते 
वाला, सुशील, सुन्दर शरीर और उत्तम वाणी बोलनेवाला होता हे ॥ ४ ॥ 
शरासनाभ्यासरतो विनीतः सदानुरक्तो गुणीनां गणेषु ॥ 
भोक्ता नृपस्नेहसुखेन पूणः सन्मागांवृत्तो सगजातजन्मा ५४ 
मृगशिरा में जो उत्पन्न होता हे वह धनुविद्या का अभ्यास करनेवाला, नम्र- 
स्वभाव, गुणीजनों से प्रीति करनेवाला, सुख भोग करनेवाला, राजाओं से 
प्रीति करनेवाला और श्रेष्ठमार्ग पर चलनेवाला होता हु ॥ ५४ 


भ्षुधाधिको रुक्षशरीरकान्तिबन्धुप्रियः कोपयुतः कृतध्नः ॥ 
प्रसूतिकाले च भवेत्किलादों दयाद्रचेता न भवेन्मनुष्यः ६ 
आर्द्रा नक्षत्र में जो उत्पन्न होता है उसके क्षधा बहुत ओर रूखा शरीर, 


कान्तिहीन, भाइयों से प्रीति करनेवाला, क्रोधी, कृतघ्नी अर्थात्‌ किसो के सलूक 
को न माननेवाला और दयारहित होता हू ॥ ६ ॥। 


प्रभतमित्रः कृतशाखयत्रः सद्रतचामीकर भूषणाढ यः ॥ 

दाता प्रतापी वसुधावसुश्च पुनर्वसुस्येस्य भवेत्रसूतो ७ 

पुनवंसु नक्षत्र में जन्मा हुआ पुरुष सबका मित्र, शास्त्र पढ़नेवाला, अच्छे 
रत्न-सुवर्ण के आभूषण धारण करनेवाला, दाता, प्रतापी और पृथिवी का 
स्वामी होता है ॥। ७ ॥। 

प्रसन्नगात्र! पितृमातृभक्तः स्वधम्मसक्तो विनयाभियुक्तः ॥ 

भवेन्मनुष्यः खलु पुष्यजन्मा सन्‍्माननानाधनवाहनाढ्यः ८ 

जो पुष्य नक्षत्र सें उत्पन्न होता है वह प्रसन्न बदन, माता-पिता की सेवा 
करनेवाला, अपने धर्ं का पालनेवाला, विनययुक्त, सब जगह मान पानेवाला और 
बहुत धन-वाहन से युक्त रहता है ॥। ८ ॥ 

वृथाटनः स्यादतिदृष्चेष्टः कष्टप्रदश्चापि वृथा जनानाम्‌ ॥ 

साप्यें सद॒त्यों हि वृथाप्िताथः कन्दर्प्पसन्तप्तमना मनुष्यः ८ 

आश्लेषा नक्षत्र में जो जन्म लेता हे वह वथा घमनेवाला, दृष्टस्वभाव, बे 
मतलब सर्वजनों को दुःख देनेवाला, अच्छे धनवाला तथा बुथा धन खोनेबाला 
और काम से पीड़ित मनवाला होता है ॥| ९॥। 








३० जातकाभरण सटोक । 


कठोरचित्तः पितृभक्तियुक्तस्तीत्रस्सवभावस्वनवद्यविद्यः ॥ 
चेज्जन्मभं यस्य मधानघः सन्मतिः सदारातिविधघातदक्षः १० 
जिसके जन्म समय में मघा नक्षत्र हो तो वह कठोरचित्त, पिता का भक्त, 
तीब्रस्वभाव, उत्तम विद्यायुक्त, निष्पाप, श्रेष्ठमति और शत्रु के नाश करने में बड़ा 
दक्ष होता है ॥| १० ॥| 
श्रस्त्यागी साहसी भूरिभता 
कामात्तोंउपि स्थाच्छिरालोतिदक्षः ॥ 


6 


धूत्तः ऋरो>त्यन्तसउ जातगर्व्वः 
पूर्वाफार्गुन्यस्ति चेज्जन्मकाले ११ 
पूर्वाफाल्गुनी जिसके जन्म समय सें होती हे वह शूरबीर, त्यागी, साहसी, 
बहुतजनों का स्वामी और कामी, नाड़ीवाला, चतुर, बड़ा धूत्त, कुरमति और 
बड़ा अहंकारी होता हु ॥ ११४ 
दाता दयालुः सुतरां सुशीलो विशालकीतिनृ पतिप्रधान! ॥ 
धीरो नरोत्यन्तमृदुस्व भावः स्यांदुत्तराफाल्गुनिकाप्रसृतोी १२ 
जिसके जन्मसमय में उत्तराफालगुनी होती हु घह दाता और सब पर दया 
करनेवाला, सुशील, उत्तम कीतिपुक्त, राजमंत्री, धर्ययुक्त और कोमल स्वभाव 
वाला होता ह ॥ १२ ॥। 
दाता मनस्वी सुतरां यशस्वरी मुदेवदेवाचनकृत्ययत्रः ॥ 
प्रसृतिकाले यदि यस्य हस्तो हस्तोद्गता तस्य समस्तसम्पत्‌ १३ 
हस्त नक्षत्र में जिसका जन्म होता हे वह दाता, दृढ़चित्त, बड़ा यशस्वी, देवता- 
ब्राह्मणों का पुजऊ और सम्पुर्ण संपदाओंबाला होता हूं ॥ १३॥ 
प्रतापसन्तापितशत्रुपक्षो नयेतिदक्षश्र विचित्रवासः ॥ 
प्रसूतिकाले यदि यस्य चित्रा बुद्धिविचित्रा खलु तस्य शास्त्र १४ 
चित्रा नक्षत्र में जो जन्मता हु उसके प्रताप से सब शत्रु दबे रहते हैं, नीति में 
बड़ा निपुण, रंग बिरंगे वस्त्रवाला और शास्त्र के विचार में अति उत्तम बुद्धि- 
वाला होता है ॥| १४॥। ; 


कन्दपंरूपः प्रभया समेतः कान्तापरप्रीतिरतिप्रसन्नः ॥ 





|| 


है 
ऋन्‍न्‍नीं*ाऋ, 








नक्षत्रफल । ३१ 


स्वातीप्रसतो मनुजस्य यस्य महीपतिप्राप्तविभूतियुक्तः १४ 

जिसके जन्म समय में स्वाती नक्षत्र होता हे वह कामदेव के समान रूपवाल।, 
कांतियुक्त और स्त्री से परम प्रीति करनेवाला, अतिप्रसन्न चित्त और राजा से 
पाये हुये धन से युक्त होता है ॥॥ १५ ।। 


सदानुरक्तोग्निसुरक्रियायां धातुक्रियायामपि चोग्रसोम्यः ॥ 
यस्य प्रसुतो च भवेद्िशाखा सखा न कस्यापि भवेन्मनुष्यः १९ 
विशाखा जिसके जन्म समय में हो वह अग्निहोत्न ओर देवाचं न.क्किया में 
निरन्तर नियुक्त रहता है। धातुक्किया में निपुण,उग्र स्वभाव और किसी का मित्र 
नहीं होता है ॥ १६ ॥| 
सत्कान्तिकी तिश्र सदोत्सवः स्याज्जेता रिपूर्णां च कलाप्रवीण: ॥ 
स्यात्सम्भवे यस्‍्य किलानुराधा सम्पद्धिशाला विविधा च तस्य १७ 
जिसके जन्म समय में अनुराधा नक्षत्र हो वह उत्तम कान्ति, श्रेष्ठ कीति, 
हमेशा मड्भल कार्य करनेवाला, शत्र॒जनों का जीतनेवाला, कारीगरी के कामों 
में प्रवीण तथा अनेक प्रकार की सुन्दर संपत्तिवा ला होता है ॥ १७ ॥ 
सत्कीतिकान्तिविभुतासमेतो वित्तान्वितोत्यन्तलसत्रताप: ॥ 
श्रेष्प्रतिषों बदतां वरिष्ठो ज्येष्ठोड्वः स्यात्पुरुषो विशेषात १८ 
ज्येष्ठा नक्षत्र में जो पुरुष उत्पन्न होता है वह संसार में बड़ी कीति और 
उत्तम कान्तिवाला, प्रभतायुक्त, धनयुक्त और बड़ा प्रतापी, अच्छी प्रतिष्ठा 
पानेवाला और बोलने में बड़ा चतुर होता है ॥| १८१ 
अथ मूलविचारः । 
मूलं विरुद्धावयवं समूलं कुल हरत्येव वदन्ति सन्‍्तः॥ 
चेदन्यथा सत्कुरुते विशेषात्‌ सौभाग्यमायुश्र कुलाभिवृद्धिम्‌ १८ 
अब मुलनक्षत्र का विचार कहते हैं । 
मुलनक्षत्र की विरुद्ध घटी में जो बालक उत्पन्न होते हैं वे मुलसमेत कुल का 
विनाश करते हैं और जो शुभ घटी में होते हैं वे सुख-सोभाग्य, दीघंजीवी ओर 
कुल की बृद्धि करनेवाले होते हैं ऐसा सज्जन लोग कहते हैं ॥| १९ ॥ 


ज्येष्ठांस्यथटिकेका च मूलस्याद्ववर्टीदयम्‌ ॥ 


| 3. 


३२ जातकाभरण सटीक । 


अभुक्तमूलमित्युक्त तत्रोत्न्नशिशोमुखम्‌ २० . 
अष्टवर्षोणि नालोक्यं तातेन शुभमिच्छता ॥ क्‍ 
तद्दोषपरिह्ाराथ शान्तिक प्रोच्यतेउधुना २१ 

ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त्यफकी एक घड़ी ओर मृल के आदि की दो घड़ी ये तीन द 

घड़ी अभक्तमुल कहलाती हैं । ऐसे समय में जो बालक उत्पन्न होता हैं उसका द 

पिता उस बालक का सुख आठ वर्ष तक न देखे जो अपना शुभ चाहे और जो क्‍ 

मुख देखा चाहे, तो शांति करके मुख देखे, सो कहते हैं ॥ २० । २१॥। | 
रत्ने: शतोषधी मूलें: सप्तमृद्धि: प्रपूरयेत्‌ ॥ हा 
शतच्छिद्रो घटस्तस्मान्निः सृुतेन जलेन हि २२ 
बालकाम्बापितृस्नाने विप्रे: सम्पादिते सति ॥ 
जपहोमप्रदानेन कते स्यान्मड्गरलं धुवम्‌ २३ | 

सो छिद्र का कलश बनवाकर उस घट में प>चरत्नी, शतौषधी, सप्तमृत्ति का । 
और संतीर्थों का जल छोड़कर उसके जल से ।| २२॥ बालक और माता-पिता 

इन तीनों को स्तान कराने सेऔर जप, होम, छायादान करने से तथा ब्राह्मणों 

के निमन्त्रण इत्यादि करने से अरिष्ट दूर होते हैं और मंगल होता है ।। २३॥। 


विरुद्धावयवे मूले विधिरेव॑ स्मृतो बुध: ॥ 
मुनोनां वचन सत्य मंतव्यं क्षेममीप्सुभिः २४ 
विद्वानों ने गण्डान्तमुल की यह विधि कही हैं। घुनियों के वचन सत्य हैं, 
जो अपनी कुशल चाहते हैं उनको अवश्य मानने चाहिये।। २४ ॥। 
मूलस्य पादत्रितये क्मेण पितुजनन्याश्च धनस्य रिष्टम्‌ ॥ 
चतुरथपादः शुभदो नितांतं सापें विलोमं॑ परिकल्पनीयम्‌ २४ 
मुल नक्षत्र के चार चरण होते हैं। पहले चरण में पिता को दोष, दूसरे में 
माता को दोष, तोसरे में धत का दोष और चौथा शभ होता हैं और श्लेषानक्षत्र +- 
का फल विपरीत है अर्थात्‌ चौथे पाद में पिता को दोष, तीसरे में माता को, 
दूसरे में धन का दोष और पहला शभ है ॥ २५॥। 


कष्णे तृतोया दशमी वलक्षे भूतोमद्दीजाकिबुपषः समेतः ॥ 











नक्षत्रफल । शेरे 


चेज्जन्मकाले किल यैसस्‍्य मूल उन्मूलन तत्कुरुते कुलस्य २६ 

कृष्णपक्ष में तुतोगा, दशमी और शकक्‍लपक्ष सें चतुर्दशी तिथि तथा मंगल, 
शनेश्चर और बुध इन वारों में जो जन्मसमय मुलनक्षत्र पड़े तो कुल का नाश 
करनेवाला बालक होता है ॥| २६॥। 


दिवा सायं निशि प्रातस्तातस्य मातुलस्य च ॥ 
पशुनां मित्रवर्गस्य क्रमान्मूलमनिष्टदम्‌ २७ 
दिन के मूल में पिता को दोष, सायं काल के मूल में मातुल को दोष, राति के मूल 
में पशवों को दोष और प्रातःकाल के घूल में मित्नवर्गों को दोष होता हे ॥२७॥७ 
अथ पुरुषाकृतो मूलाश्लेषाफलम्‌ । 
मृ्नि पश्म मुखे पञ्म स्कन्धयोघेटिकाष्टकम्‌ ॥ 
गजाश्च भुजयोयुग्म॑ हस्तयोह दयेउष्टकम्‌ २८ 
युग्मं नाभो दिशों गुह्ये पद जान्वोः पट च पादयोः ॥ 
विन्यस्य पुरुषाकारे मृलस्य फलमादिशेत्‌ २ 
पुरुषाकृति मुल आश्लेषा का फल । 


पुरुषाकार चक्र लिख के शिरस्थान में ५ पांच घटी स्थापन करे और ५ घटी मुख 
में, फिर ८ घंटी स्कन्धों में, फिर ८ घटी भुजाओं में, २ घटी हाथों में, ८ घटी हृदय 
में, २ घटी नाभि में, १० घटी गुदा में, ६ घटी जंघा में और ६ घटी चरणों में इस 
प्रकार पुरुषाकार चक्र में सम्पुर्ण घटी स्थापन करके उसका फल कहे ॥२5८१२९॥ 

उत्रलाभः शिरोदेशे वदने पितृधातनम्‌॥ 

स्कन्धयोधू वहत्वं च बाहुयुग्मे वकम्मकृत्‌ ३० 

शिरःस्थान में जो घटी हैं उन में जन्म हो तो राज्य का लाभ, मुख की घटी में 
पिता का नाश, स्कन्‍्ध में वाहन सुख और भुजा में कुत्सित कर्म करनेवाला 
होता हे ॥ ३० ॥॥ 

2०. ५ 

हत्याकरः करइन्दे राज्यातिह दये भवेत्‌ ॥ 

अल्पायुना भिदेशे व गुह व सुखमद्भुतम्‌ ३१ 

दोनों हाथ में हत्या कर नेवाला और हृदय में राज्य को प्राप्ति, नाभि में पड़ 
तो अल्पायु और गुदा में पड़े तो उत्तम सुख होता है ॥ ३१ ७ 








रे४ जातकाभरण सटौक | 


जंधायां भ्रमणप्रीतिः पादयोर्जीविताल्पता ॥ क्‍ 
: घटीफल किल प्रोक्त मूलस्य मुनिपुंगवैः ॥ क 
: विज्ञेयं विजुधेः स्व सापे तच्च विपय्येयात ३२ क्‍ 
इति पुरुषाकारमूलाश्लेषाफलम । 
जंघा में पड़े तो घ॒मने में प्रसन्‍नता रहे और चरणों की घटी में थोड़े काल जीता 


है। मुनिवरों ने मुल की घटियों का यह फल कहा है बह सब विद्वानों को जानना 
चाहिये । आश्लेबा नक्षत्र के मुल का फल विपरीत क्रम से गणना करना ॥ ३२॥। 


अथ पुरुषाका रसूलचक्रम ॥॒ 
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इति पुरुषाकार मुलाश्लेषाफल । 
अथ मृलाश्लेपामुहत्तफलम्‌ । ध्ड 


-.. रात्तसों यातुधानश्व सोमः शुक्रः फणीश्वरः ॥ 
पिता माता यमः कालो विश्वेदेवा महेश्वरः ३३ 





नक्षत्रफल । हैण 


शर्वाख्यश्व कुबेरश्च॒ शुक्रों मेघो दिवाकरः ॥ 
गन्धर्वों यमदेवश्च ब्रह्मा विष्णुयमस्तथा ३४ 
इश्वरश्वैव रुद्रश्व पवनो मुनयस्तथा ॥ 
पण्मुखों भड़रीटिश्व गौरी नाम्नी सरस्वती ३५ 
प्रजापतिश्व मूलस्य त्रिशदे क्षणनायकाः ॥ 
विपरीता पुनज्ञेया आश्लेषाजातबालके ३५ 
प्रथमे द्वितये पष्टे चाष्टमेड्शादशे तथा ॥ 
त्रयोविशे च नवमे कुलक्षयकरः शिशुः ३७ 

इति मूलाश्लेषामुहूतफलम्‌ । 


मल व आश्लेषा के मुहृतों का फल । 

एक नक्षत्र में ३० मुहूर्त होते हैं । जिस सुहत्त में बालक उत्पन्न हो उसका 
फल क्रम से कहते हैं। प्रथम में राक्षस, २ यातुधान, ३ सोम, ४ शक्र, 
५ फणीश्वर, ६ पिता, ७ माता, ८ यम, 5 काल, १० विश्वेदेवा, ११ महे- 
श्वर, १२ शर्बं, १३ कुबेर, १४ शुक्र, १५ मेघ, १६ दिवाकर, १७ गन्धर्वे, 
१८ यम, १९ ब्रह्मा, २० विष्णु, २१ यम, २२ ईश्वर, २३ रुद्र, २४ पवन, 
२५ मुनि, २६ षण्सुख, २७ भू्‌गरीटि, २८ गौरी, २९ सरस्वती, ३० प्रजा- 
पति ये मुह॒तों के नाम हैं। इनका फल कहते हैं। १ प्रथम २ द्वितीय ६ षष्ठ ८ 
अष्टम ९ नवम १८ अष्टादश २३ त्रयोविश इन मुह॒र्तों में जन्मा बालक कुल का 
क्षय करनेवाला होता है ॥ 

अब आश्लेषा नक्षत्र में विपरीत गणना कहते हैं । प्रथम मुह॒त्त प्रजापति, 
२ सरस्वती, ३ गौरी, ४ भू गरीठि, ५ षण्सुख, ६ सुनि, ७ पवन, ८ रुद्र, ६ 
ईश्वर, १० यम, ११ विष्ण्‌, १३ बह्मा, १६ यम, १४ गन्धवं, १५ दिवाकर, 
१६ मेघ, १७ शक्र, १८ कुबेर, १९ शबं, २० महेश्वर, २१ विश्वेदेवा, २२ 
काल, २३ यम, २४ माता, २५ पिता, २६ फणीश्वर, २७ शुक्र, २८ सोम, 
२९ यातुधान, ३० राक्षस इनका फल भी पु लिखित समझना | ३२३॥। ३२७ ॥ 

इति मुलाश्लेषामुहत फल । 


"रचा अ्ाकपकाध्ा कुछ १<>हआ अऋटआ-2-2: 
































३६ जातकाभरण सदठीक । 
अथ मूलाश्लेषामुहत्त चक्रम || 
नाम अक्कू नाम 
राक्षसः ५ हु 
“++++२-+ कं खिल 5 ७ + आल > बट. 
यातुधानः गन्धव: 
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कबेरः 2727 गौरी... ४ 
् 
शक्रः सरस्वती 
#६ ४८ | प्रजापति: | 











अथ मूलवृक्षफलम्‌ । 
वेदाः सप्त गजा। काष्ठाः खेटाः बाणाश्व पट शिवा: ॥ 
मूलस्तम्मवचः शाखा पत्रम्पुष्पम्फलं शिखा ३८ 
मूलवृक्षविभागेषु मंगल हि फले दले ॥ द 
अमं गलफलं विद्यान्लेपभागेषु निश्चितम्‌ १८ 








नक्षत्रफल । ३७ 


मूलव॒क्ष का फल । 

मूल में ४ घड़ी, स्तम्भ में ७, त्वचा में ८, शाखा में १०, पत्र में ९, पुष्प में 
५, फल में ६, शिखा में ११ हैं। फल और दल की घड़ी में जन्मे बालक का 
फल उत्तम हैं और शेष बचे भागों का फल निषिद्ध है ॥ ३८। ३६ ॥ 

पादे मुहूर्त वेलायां वृक्ष च पुरुषाकृतो ॥ 

अनिष्टमशुभाधिक्ये शुभाधिक्ये शुभ फलम्‌ ४० 

चरण, मुह॒त्त, बेला, व॒क्ष और प्ुरुषाकारचक्र इन सबका फल अलग 
अलग विचारना जो अधिक शुभ हो तो शूभ फल और अशुभ अधिक हो तो 
अशुभ जानना चाहिये।॥ ४० ॥। 

तातस्य जन्मभे यस्य प्रसूतिर्जायते यदि ॥ 

तातं वा भातर  ज्येष्ठमरिष्ट कुरुते भ्रुवम्‌ ४१ 

अगर पिता के जन्म नक्षत्र में बालक उत्पन्न हो तो वह पिता को या ज्येष्ठ 
श्राता को अरिष्ट करे ।। ४१॥। 

मूलवच्छान्तिकन्तत्र विधेयं हि विचक्षणेः ॥ 

भूमिरत्नानि हेमान्नं देयं विप्रेषु भक्तितः 9२ 

बुद्धिमानों को चाहिये कि मूलशान्ति की रीति से शान्ति करावें और पृथ्वी, 
रत्न, सुवर्ण और अन्नदान भक्तिपुवंक ब्राह्मणों को देवें ॥| ४२॥ 

सुखेन युक्तो धनवाहनाढयों हिंसो बलाव्य: स्थिरकम्मकर्ता ॥ 

प्रतापितारातिजनो मनुष्यों मूले कृती स्याज्जननम्पपन्नः 9३ 

हति मूलविचारः । 

सूलनक्षत्र में जन्मा बालक सुखी और धन-वाहन से युक्त, हिसक, बली, 

स्थिर कर्म का करनेवाला, शत्रुनाशक और सुकृती होता हैं।। ४३ ॥। 
इति मूल विचार । 


भूयो भूयस्तो यपाना नुरक्तो भोक्ता चब्द्माग्विलासःसुशीलः ॥ 

नूनं सम्पज्जायते तस्य गाढ़ा पूर्वापाहाजन्मभं यस्य पुंसः9९ 

पूर्वाषाढ में जन्मा बालक बार-बार जलपान में अनुरक्त, सुखभोगी, सुन्दर 
वाणी बोलनेवाला, सुशील ओर स्थिर संपत्तिवाला होता है ।॥ ४४॥ 








झ्छ् ज्ञातकाभरण सटीक । 


दाता दयावान्‌ विजयी विनीतः सत्कमकर्ता विभुतासमेतः॥ 
कान्तासुतावाप्तसुखों नितान्‍्तं वेश्वे सुवेषः पुरुषोउभिमानी ४५४ 

उत्तराषाढ में जो उत्पन्न होता है वह दाता,दयावान्‌ और विजय पानेवाला, 
कोमल स्वभाव, अच्छा कर्म करनेवाला, स्वामित्व से युक्त ओर स्त्नीपुत्रादिकों से 
हमेशा सुख पानेवाला, सुन्दर वेष तथा अहंकार युक्त रहता हैं | ४५ ॥। 

अतिसुललितकान्तिः सम्मतः सज्जनानां 
....ननु भवति विनीतश्चारुकीतिः सुरूपः ॥ 
दिजवरसुरभक्तिव्यक्तवाह मानवः स्या- 
दमिजिति यदि सूतिभूपषतिः सः स्ववंशे ४६ 

जिसके जन्म समय में अभिजित्‌ नक्षत्र हो वह उत्तम कान्तिवाला, सज्जनों 
का संगी, विनीत, उत्तम कीतिवाला, मनोहर रूप, देवता व ब्राह्मणों का पुजने- 
बाला, यथार्थ बोलनेवाला और अपने कुल में प्रधान होता है ॥ ४६ ॥ 
शाखानुरक्तो बहुपुत्रमिन्रः सत्पात्रभक्तिव्विजितारिपक्षः ॥ 
प्राणी पुराणश्रवणप्रवीणश्चेज्जन्मकाले श्रवर्ण हि यस्य ४७ 

श्रवण नक्षत्र में जो उत्पन्न हो वह शास्त्र पढ़ने में तत्पर, बहुत पुत्र और मित्र 
बाला, सत्पांत्रों को भक्त, शत्र॒जनों का जीतनेवाला और पुराणों के सुनने में 
चतुर होता हे ॥॥ ४७ ॥। 
आचारजातादरचारुशीलो धनाधिशाली बलवान कुपालुः ॥ 
 यस्य प्रसूतो व भवेद्धनिष्ठा महाप्रतिष्ठासहितों नरः स्थात्‌ ४८ 

धनिष्ठो नक्षत्र में जो उत्पन्न होता है वह आंचार से सर्वत्र आदर पांनिवाला, 
उत्तम स्वभाव,धनवॉन्‌,बली,कृपॉलु और बड़ी प्रतिष्ठा पानेवाला होता है।। ४ ८।। 
शीतभीरुरतिसाहसी सदा निष्टुरो हि चतुरो नरो भवेत्‌ ॥ 
बेरिणामतिशयेन दारुणोवारुणोड़ यदि यस्य सम्भवे ४८ 


शतश्रिषा नक्षत्र में जन्म हो तो सरदी से डरनेव्ाला, बड़ों साहसी, निरंतर 
निष्ठर स्वभाज व चतुर और शत्र॒जनों का नाश करनेबॉला होता हैं ॥| ४९॥ 


जितेन्द्रिय: सब्बंकलासदक्षों जितारिपक्षः खलु ,तस्य नित्यम्‌॥ 
भवेन्मनीषा सुतरामपूर्व्वा पूर्व यदा भाद्रप्तदप्रसृतो ५० 


....-तलन-+-+-+-+-3न-+-नननननीननीनक॑ी निनिननननननकझद33:. 





नवांशफल । ३९ 


पूर्वाभाव्पद नक्षत्र जिसके जन्म समय में हो वह जितेन्द्रिय, हमेशा शत्र का 
जीतनेवाला, कारीगरी की कला में निपुण और श्रेष्ठ बुद्धिवाला होता है ॥५०॥॥ 
कुलस्य मध्येधिकभूषणं व नात्युच्चदेहः शुभ्कर्म कर्ता ॥ 
यस्यीत्तरा भाद्रपदा च जन्यां धन्‍्यां लभेन्मां च भवेद्ददान्यः ५४१ 
उत्तराभाद्रपद में जन्मा पुरुष अपने कुल में अधिक भूषणरूप, मंध्य शरीर 
वाला, शुभ कर्म करनेवाला, उत्तम धनप्राप्ति करनेवाला और दानशील 
होता हैं ॥ ५१॥ 
चारुशीलविभवो जितेन्द्रियः सड़नात्तु भवनेकमानसः ॥ 
मानवो ननु भवेन्महामती रेवती भवति यस्य जन्मभम्‌ ५२ 
इति नश्षत्रजातफलानि । 
रेवती में जन्मे हुये पुरुष का शील स्व भाव उत्तम और विभववान 
अच्छे धन से युक्त और बड़ी बुद्धिवाला होता है ॥ ५२॥ 
इति जन्मनक्षत्र फल । 
अथ बृहज्जातकोक्तनवांशफलम । 
विनीतो धम्मंशीलश्र सत्यवादी दृढब्रतः ॥ 
विद्याभ्यसनशीलश्न जायते प्रथमांशके १ 
ब्रृहज्जातकोक्त नवांशों का फल । 
प्रथम नवांशा में जो उत्पन्न होता हु वह विनीत, धर्मात्मा, सत्य बोलनेवाला; 
दृढ़व्नत, विद्या पढ़ने-लिखने में चित्त लगानेवाला होता है ॥ १४ 
उतपन्नविभवों भोक्ता संग्रामेषु पराजितः ॥ 
गंधवप्रमदासक्तो जायते ढितयांशके २ 
दूसरे नवांशा में जो उत्पन्न होता हे वह उत्पन्न किये विभव का भोगनेवाला, 
संग्राम में हारनेवाला और वेश्याप्रसंगी होता हे ॥ २॥। 
स्रीजितश्रानपत्यश्र मार्यायुक्तोल्पवीयवान ॥ 
पीरविद्याविचारज्ञो जायते त्रितयांशके ३ 
तीसरे नवांशा में उत्पन्न हुआ पुरुष स्त्रीयुत, संतति हीन, मायायुक्त, थोड़ा 
पराक्रम और बीरविद्या (जादू) का जानेबाला होता है | ३॥ 


, जितेन्द्र य, 











४० जातकाभरण सटीक | 


बहुस्री सुभगः पूज्यो जलसेवी धनान्वितः ॥ 
नृपसेव्यथवामात्यश्रतुथशि प्रज्ञायते ४ 
चोथे नवांशा में जो उत्पन्न हुआ है वह बहुत स्त्नी जनों का संगी, सुन्दर स्व- 
रूप, पुज्य, धनी, जलसेवी, तथा राजा का सेवक या राजा का मंत्री होता है ।।४॥। 
बहुमित्रजनामात्यो बन्धुपुत्नसुखान्वितः ॥ 
महत्रतिष्ठामाप्रोति संजातः पञ्ममांशके ५ 
पांचवें नवांशा में जो उत्पन्न हुआ है वह बहुत मित्र-मंत्रियोंवाला ; बंध, पुत्र 
ओर सुख से युक्त तथा बड़ा आदर पानेवाला होता है ॥ ५॥ 
जितवेरिगणो वीरो हृढसोहदकारकः ॥ 
जायते मण्डलाधीशो नरः षष्ठांशकोड्भधवः ६ 
छठयें नवांशा में जो पंदा हुआ है वह॒ शत्रुसमुहका जीतनेबाला, श्रबीर, 
दृढ़ सित्रता करनेबाला और मंडलीक राजा होता है ॥ ६॥ 
अव्याहताज्ञः सत्र पृथ्वीनाथः कलायुतः ॥ 
सेनापतित्रमाभोति सब्नातः सप्तमांशके ७ 
सप्तम नवांशा सें जो पुरुष उत्पन्न हुआ है उसकी आज्ञा सब जगह अठल 
होती है और वह पृथ्वी का नाथ, कलायुक्त एवं सेना का पति होता है ॥॥ ७॥ 
उदारधीः क्षितिख्यातो धनधान्यव्ययोदितः ॥ 
कोपी दुज्जनतछांगो नरो जातोश्मांशके ८ 
अष्टम नवांशा में जो उत्पन्न होता है वह उदार बुद्धि, प्रथ्वी में विख्यात, धन 
धान्य का खर्च करनेवाला, कोपयुक्त और दुष्टजनों से भयभीत रहता है ॥५॥ 
दीधजीवी प्रसन्नात्मा विधाभ्यासी सदा खुखी ॥ 
ज्ञाता धर्मी धनी मान्यो जायते नवमांशके ८॑ 
इति बृहज्जातकोक्तनवांशकफलानि । 
जो नवम नवांशा में उत्पन्न हुआ है वह प्रसन्नचित्त, विद्या का अभ्यास 


करनेवाला, सदा सुखी, जाननेवाला, धर्मयुक्त, धनवान, माननीय और दीर्घंजीवी 
होता है ॥॥। ९॥ 


झति नबांशफल । 


के 3 
पिन रनल+ * ५ 9 चिसाणा 

















योगफल । ४१ 


अथ क्रमप्राप्तानि पुरा पितृग्येलिखितानि योगफलानि । 
शश्वत्कांता पुत्रमित्रा दिसौस्य॑ स्वातन्त्र्यं स्यात्सव्वंका य्यप्रसड़े ॥ 
चञ्नदहीत्पादने मानस चेहडिष्कुम्मी वे सम्भवे यस्य जंतोः ५ 


योगों का फल ॥ 
जिसके जन्मसमय में विष्कुम्भयोग हो तो वह स्त्री, पुत्र, मित्रादिकों के सुख 
समेत, सर्व कार्य में स्वतंत्र और शरीर का पोषक होता है ॥| १४७ 
वक्ता चंचद्रपसम्पत्तियुक्तो दातात्यन्तं स्याठ्रसन्नाननशञ्र ॥ 
जातानन्दः सह्विनोदप्रसड्भाडम्मप्रीतिः प्रीतिजन्मा मनुष्यः २ 
प्रीतियोग में जो उत्पन्न होता है वह वक्ता, उत्तम रूप, संपतियुक्त, दानी, 


प्रसन्ष बदन, सज्जनों के प्रसंग से प्रसन्नचित्त और धर्म में प्रीति रखनेवाला 
होता है ॥ २॥ 


अर्थात्यर्थ साहसेरन्वितश्र नानास्थानोद्यानयानप्रवृत्तिः ॥ 

यस्यायुष्मान्‌ सम्भवे सम्भवेद्द स्थादायुष्मान्मानवों मानयुक्तः ३ 

जिसके जन्म समय में आयुष्मान्‌ योग हो वह धनी, साहसी ओर 
अनेक स्थानों में, वनों में, यानों में जाने की इच्छावाला, मानयुक्त और 
दीघंजीबी पुरुष होता है ॥ ३॥ 

ज्ञानी धनी सत्यपरायणः स्यादाचारशीलो बलवान्‌ विवेकी ॥ 

सुश्लाध्यसोभाग्यविराजमानः सोभाग्यजन्मा हि महाभिमानी ४ 

सोभाग्य योग में जो जन्मा है वह ज्ञानी, धनी और सत्य बोलनेवाला, श भा- 


चारयुक्त, बलवान, विवेकी और प्रशंसा के योग्य, सौभाग्य से युक्त तथा बड़ा 
अभिमानी होता है ॥ ४॥। 


सत्रोतिचतुरः सदुत्तरश्रारुगो रवयुतश्च सन्मतिः ॥ 


नित्यशो मनविधानतत्परः शो भनो भवति शोभनोद्धवः ५ 


... शोमनहोण सें जो होता है वह वेगवान, बड़ा चतुर, सच्चे उतर का देनेवाला 
गोरवयुक्त, श्रेष्ठेश्ति, हमेशह उत्तम कार्यों का करनेबाला तथा शोभायुक्त 
होता हे ॥ ५॥। 











५४२ जातकाभरण सदठीक । 


सदामदो योगसरुक्सरोषो विशालवक्तांपरिरतीवधत्तः ॥ 

कलिप्रियो दीघहनुमनुष्यः पाखण्डिक: स्यादतिगण्डजातः ६ 

अतिगण्डयोग में जो पुरुष उत्पन्न होता है बह सदा अहंकारी, रोगी, ऋ्रोधी 
ओर उत्तम मुख व चरणवाला, बड़ा धूत्त, कलह करनेवाला, बड़ी जांघोंवाला 
ओर पाखण्डी होता है॥ ६॥ 

हष्ट: सदा सबंकलाप्रवीण: ससाहसोत्साहसमन्वितश्च ॥ 

परोपकारी सुतरां सुकर्मा भवेत्‌ सुकर्मा यदि सूतिकाले ७ 

सुकर्मा योग में जो पंदा होता है वह सब कलाओं का जाननेवाला, 
प्रसन्ननुख, साहस ओर उत्स्ाहपुक्त, परोपकारी तथा श्रेष्ठ कम का करनेवाला 
होता है ॥ ७॥ 

प्राज्ञो वदान्यः सततम्प्रहृष्ट: श्रेष्ठ: सभायां चपल: सुशीलः ॥ 

नयेन युक्तो नियमेन धत्या धत्याहये यस्य नरस्य जन्म ८ 

धतियोग में जो उत्पन्न है बह पण्डित और दानी, हमेशह प्रसन्न, श्रेष्ठ और 
सभा में चप्लस्वभाव, सुशील, न्यायनेता, धीर और नियमों का करनेवाला 
होता है ॥ ८॥ 

नरो दरिद्रामयसंयुतश्व॒ सत्कमं विद्याविनयेविरिक्त: ॥ 

यस्य प्रसृतियदि शूलयोगे शूलव्यथा तस्य भवेत्कदाचित्‌ < 


शूलयोग में जो उत्पन्न होता है वह दरिद्री, रोगी, नीच कर्म करनेवाला, 
विद्या और विनय से रहित तथा शूलरोग की व्यथा से पीड़ित रहता है ॥। ६ ७ 


धत्त: सुहत्काय्यपराहमुखश्व क्लेशो विशेषात परुषस्वभावः ॥ 

चेत्सम्भवे यस्य भवेज्च गण्डः प्रचण्डकोपः पुरुषः प्रदिष्ट: १० 

गण्डयोग जिसके जन्म समय में हो वह पुरुष धरर्त्त, मित्रों के कार्य से विमुख, 
रूखा स्वभाव, क्लेशभोगी और बड़े कोप से युक्त होता है ॥ १०॥ 

सुसंग्रही प्रीतिरतीव दक्षो धनान्वितः स्यात्‌ क्रयविक्रयाभ्याम ॥ 


प्रसूतिकाले यदि यस्य बृद्धिर्भाग्याभिवृद्धिनियमेन तस्य ११ 
बृद्धियोग में जो उत्पन्न हुआ है वह संग्रही, सबसे प्रीति करने में दक्ष, ऋय- 
विक्रय करने से धनवाला तथा नियमपुवंक उसके भाग्य की वृद्धि होती है।॥११॥ 


हे 





योगफल । ४३ 


निश्चला हि कमला सदालये संभवेच्च वदने सरस्वती ॥ 
चारुकी तिरपि चेद्‌ भुवे तदा चेद्‌ भ्रुवो भवति यस्य संभवे १२ 
जो श्रुवयोग में पेदा होता है उसके स्थान में निश्चल धन रहे, मुख में 
सरस्वती घास करे और जगत्‌ में उत्तम कीति प्रकाशित रहे ॥ १२॥ 
ऋरोल्पटष्टिः कृपया विहीनो महाहनुः स्यादपवादवादी ॥ 
असत्यताप्रीतिरतीव मर्त्यों व्याघातजातः खलु घातकर्तता १३ 
व्याधातयोग में जो उत्पन्न हुआ है वह ऋर, मन्दद्ष्टि, दयाहीन, मोटी जंघा- 
वाला, पराये अपवाद में निरत, सिथ्यावाद में प्रीति और जनों का घातक 
होता है ॥। १३॥ 
सुस्निग्धगात्रः कृतशाख्रयत्रः सुरक्तभषावसना नुरक्तः ॥ 
प्रसृतिकाले यदि हृषणश्रेत स मानवों वे रिपुकर्षणः स्यात्‌ १४ 
जो हर्षणयोग में पं दा होता है बह स्निग्धगात्न, शास्त्र पढ़नेवाला, श्रेष्ठ आभूषण 
और रक्त बस्त्रों का धारण करनेवाला और शत्रुओं का नाश करनेवाला होता है॥१४॥ 
सुधीः सुबंधुगुंणवार्‌ महोजा: सत्यान्वितो रत्रपरीक्षकः स्यात्‌ ॥ 
चेत्संभवे यस्य च वज्रयोगः सबजयुक्तोत्तमभूषणाढय: १४ 
वज्ञयोग में जिसका जन्म होता है वह श्रेष्ठबुद्धि, श्रेष्ठ बन्धजनोंवाला, गुणवान, 
बली, सत्यवक्ता, जोहरी और हीरा से युक्त उत्तम भूषण धारण करनेवाला 
होता है॥ १५॥ 
उदारचेताश्रतुर: सुशील: शाख्रादरः सारविराजमानः ॥ 
प्रसूतिकाले यदि यस्य सिद्धिर्भाग्याभिवृद्धिः सततं हि तस्य १६ 
सिद्धियोग में जो जन्मा है वह उदारचित्त, चतुर, सुशील ओर शास्त्र का पढ़ने- 
वाला तथा निरन्तर भाग्योदययुक्त होता है।। १६॥ 
उदारबुद्धि: पितृमातृवाक्ये गदात्तमूर्तिश्व कठोरचित्तः ॥ 
परस्य काय्ये व्यतिपाततुल्यो नर: खलु स्यादृब्यतिपातजन्मा १७ 
व्यतीपात योग में उत्पन्न पुरुष उदारबुद्धि, माता पिता के वाक्य का 
पालनेवाला, रोगी शरीर, कठोरचित्त और पराये काय का भंग करनेयाला 
होता है ॥ १७॥ 








४४ जातकाभरण सटीक। 


उत्पन्नभोक्ता विनयोपपन्नो द्रव्याव्पता सदृव्ययतासमेतः ॥ 
सुकम्मसौ जन्यतया वरीयान भवेद्वरीयान्‌ प्रभवे हि यस्य १८ 


वरीयान्‌ योग में जो पैदा हुआ है वह धन उत्पन्न करके भोगनेवाला, सबसे 
विनीत, अल्पधनी, श्रेष्ठ कर्म में धन खर्च करनेवाला सुजनता और अच्छे कर्म 
में प्रवीण होता है॥॥ १८ ॥ 


असत्यसाक्षी प्रतिभबंहूनां व्यक्तात्मकर्मो क्षमया विद्दीनः ॥ 
दक्षोल्पमक्षो विजितारिपक्षस्वधषितों वे परिधोद्धवः स्यात्‌ १४ 


परिघयोग में उत्पन्न सनुष्प झूठी गवाही देनेवाला, बहुतों का जामिन, 
सिथ्यावादी, क्षमाहीन, चतुर, थोड़ा भोजन करनेवाला, शत्रुओं का जीतनेवाला 
तथा मानयुक्त होता है ॥ १९॥। 
सन्मन्त्रशाखराभिरतो नितान्तं जितेन्द्रियश्रारुशरी रयष्टि: ॥ 


योग:शिवोजन्मनि यस्यजन्तोः सदाशिवं तस्य शिवप्रसादात्‌ २० 
जिसके जन्स समय में शिवयोग होता है वह श्रेष्ठ मंत्नविद्या में निपुण, जितेन्द्रिय, 
सुन्दर शरीर और शिवजी की कृपा से निरन्तर आनन्दयुक्त होता है ॥ २०॥ 


जितेन्द्रिय: सत्यपरोतिगोरः सर्वेषु काय्येष्वतिकोविदश्न ॥ 
भवेत्मसतो यदि सिद्धियोग: सिद्धबन्तिकास्योणि कृतानि तस्य २१ 


सिद्धियोग में जो उत्पन्न हुआ है वह जितेनिद्रिय, सत्यवक्ता, गौर अंग और सर्व कार्य 
करने में बड़ा पण्डित होता है तथा उसके किये हुये सब कार्य सिद्ध होते हैं ॥ २१॥ 


नूनं विनीतश्रतुरः सुहासः स्वकायंदक्षो जितशत्रुपक्षः ॥ 
सन्मन्त्रविद्याविधिनेव सव संसाधयेत्साध्यमवों हि दक्ष। २२ 
साध्ययोग में जो पंदा होता है वह विनीत, चतुर, सुन्दर हासवाला, अपने 
कार्य में बड़ा चतुर, शत्रजनों का जीतनेवाला, तथा श्रेष्ठ मंत्रविद्या से सर्वकारये 
साधनेवाला होता हु ॥ २२॥। 
शुभप्रचारः शुभवारिवलासः शुभस्य कत्ता शुभलक्षणश्र ॥ 
शुभोपदेशं कुरुते नराणां यस्य प्रशूतों शुभनामयोगः २३ 
शुभयोग में जो उत्पन्न हुआ है वह शुभ प्रचारवाला, सुन्दर बोलनेवाला, 
श्रेष्ठ कर्म करनेवाला, शूभ लक्षण और सबको उत्तम उपदेश देनेवाला 
होता है ॥| २३४ 








करणफल । है 


जितेन्द्रियः सत्यवचा महोजा वाग्वादसंग्रामजयाभ्युपेतः ॥ 
सन्मानशुक्लाम्बरधारणेच्छुः शुक्लोड्वो वेभवसंयुतः स्यात्‌ २४ 

शक्‍लयोग में पंदा होनेवाला पुरुष जितेन्द्रिय, सत्यवक्ता, बड़ा बली, वाद- 
विवाद में और संग्राम में विजय पानेवाला, सबका मान्य, श्वेत वस्त्र धारण में 
रुचि करनेवाला और विभवसंयुक्त होता है ॥ २४॥ 
विद्याभ्यासे प्रीतिरत्यन्तचेता नित्यं सत्याचारजातादरश्र ॥ 
शान्तो दान्तो जायते चारुकम्मों ब्रह्मायोगस्सम्मवे यस्य पुंसः २५ 

ब्रह्मयोग में जो उत्पन्न हुआ है वह विद्याभ्पास में अत्यन्त प्रीति करे ओर सर्वत्र 
सत्य से आदर पावे तथा शास्तस्वभाव, इन्द्रियों का दमन करनेवाला, और 
उत्तम कम्मकर्त्ता होता है ॥ २५ ॥ 
प्रान्ो बलीयादविपुलामलश्रीयुक्तःकफात्मा हि भवेन्महोजाः ॥ 
निजान्वये वे मनुजो नरद्रस्ववन्द्रोद्धवश्रारुतरप्रभावः २६९ 

जिसके जन्मसमय में ऐन्द्रयोग हो वह पण्डित, बलवान, बहुत धनसमेत, कफ- 
स्वभाव,बड़ा पराक्रमी, अपने कुल में राजा और उसका बड़ा प्रभाव होता है॥२६॥ 
चब्नलश्र कुटिलः खलमेत्रः शास्रभक्तिरहितो हृतवित्तः ॥ 
साध्वसे मनसि तस्य नो धृतिवेधतिभंवति यस्य जन्मनि २७ 

ति योगफलानि । 

वैधृतियोग में जो उत्पन्न होता हैं बह चचल और कुटिल,दुष्टजनों का मित्र, 
शास्त्र की भक्ति से रहित, हीनस्व॒ भाव, दुष्ट विचार करनेवाला और अस्थिर 
चित्तवाला होता है ॥ २७ ॥ 

इति योगफल । 


अथ करणफलम्‌ । 
क/ दयालुबंलवान्‌ सुशीलो विचक्षणः शीम्रगतिस्सभाग्यः ॥ 
बवामिधाने जननं हि यस्य नानाविधा तस्य भवेत्सुसंपत्‌ 


करणों का फल । 
बचकरण सें जिसका जन्म होता है वह कामी, दयालु, बलो; सुशील, पण्डित 
और शीघ्र चलनेवाला, भाग्ययुक्त तथा विधिध सम्पदा समेत होता है । 














४६ जातकाभरण सटीक । 


शरतातिविलसद्वलवत्तासंयुतो भवति चारुविलासः ॥ 

काव्यकृद्वितरणप्रणयश्रेद्दालवे मलमतिश्र कलाज्नः २ 

बालवकरण में जो उत्पन्न हुआ है बह शूरवीर, बली और सुन्दर हास- 
विलासयुक्त, काव्य रचनेवाला, दानी, निर्मल बुद्धि, तथा अनेक कारीगरी की 
कलाओं में निपुण होता है ॥ २॥। 

कामी प्रगल्भोभिमतो बहूनां नूनं स्वतन्त्रो बहुमित्रसोरुयः ॥ 

बलान्वितः कोमलवांग्विलासः श्रेष्ठः कुले कोलवजातजन्मा ३ 

कोलवकर ण में पं दा होनेबाला कामी, वाचाल / बेहुतजनोंका सहायक, स्वतंत्र, 
बहुत मित्रों के सुख से युक्त, बल वान्‌, कोम्तलवाणी, बिलासयुक्त और अपने 
कुल में श्रेष्ठ होता हैं ॥ २॥ 

चारुकोमलकलेव्रशाली केलिलालसमनाभ्र कलाज्नः॥ 

वाखिलासकुशलोतिसुशी लस्तेतिलेविमलधीभ्रलदक्‌ स्थात्‌ 9 

तंतिलकरण में जो उत्पन्न हुआ हूं वह कोमल शरीर, अनेक भोग-बिलास- 
युक्त, कलाओं का जाननेवालो, वार्त्ता करने में कुशल, अत्यन्त सुशील, निर्म ल- 
बुद्धि और चचल दृष्टिवाला होता हैं ॥ ४॥ 

परोपकारे विहितादरश्र विचारसारश्रतुरो जितारिः॥ 

शुरोतिधीरः सुतरामुदारों गरे नरभथ्रारुकलेवरशर ५ 

गरकरण में उत्पन्न पुरुष पराये काय॑ में निपुण, सुक्ष्म विचार करनेवाला, 
चतुर, शत्रु से विजय पानेवाला, बड़ा शूर व धीर, निरन्तर उदारचित्त और 
सुन्दर शरीरवाला होता है ॥ ५ ॥ 

कलाप्रवीणः सुतरां सहासः प्राज्ञो हि सम्मानसमन्वितश्र ॥ 

प्रसूतिकाले वणिजं हि यस्य वाणिज्यतोर्थागमनं हि तस्य ६ 


वणिजकरण में उत्पन्न पुरुष अनेक कलाओं में प्रवीण, हास-बिलासयुक्त, बुद्धि 
मान्‌, श्रेष्ठ मानयुक्त और वाणिज्य से धन का पंदा करनेवाला होता है ॥ ६॥ 


चारुवत्तचपलो बलशाली हेलयासिदरितारिकुलश्र ॥ 
जायते खलमतिबंहुनिद्रा यस्य जन्मसमये खल॒ भद्रा ७ 


न | (की 





करणफल । ४७ 


विष्टिकरण जिसके जन्मसमय में हो वह सुन्दर बदन, चपल स्वभाव, बली, 
खड् से शत्रुकुल का नाश करनेवाला, दुष्टमाते और बहुत शयन करनेवाला 
होता है ॥ ७॥ 
अतिसुललितबुद्धिमन्त्रविद्या विधाने 
गुणगणसमवेतः सब्बंदा सावधानः ॥ 
नेनु जनकृतसर्यः सवसोभाग्ययुक्तो 
भवति शकुनजन्मा शाकुनन्नानशीलः ८ 
शकुनिकरण में जन्मा हुआ पुरुष मंत्रशास्त्र के जानने में उत्तम बुद्धिवाला, 
सम्पूर्ण गुणों करके युक्त, निरन्तर सावधान चित्त, सज्जनों का मित्र, सबंप्रकार 
भाग्यशाली और शकुन के विचार में बड़ा निपुण होता है ॥| ८॥। 
नरः सदाचारपराहप्ुखः स्यादसंग्रही क्षीणशरीरयष्टिः ॥ 
चतुष्पदे यस्य भवेत्‌ प्रसूतिश्रतुष्पदात्सलयुतो मनुष्यः < 
चतुष्पदकरण में जन्मा हुआ पुरुष सदाचार से भ्रष्ट, असंग्रही, दुबंल शरीर 
और चौपाये जीवों में अधिक प्रीति करनेवाला होता है ॥। ६॥ 
दुःशीलवक्रचलनो बलवान खलात्मा 
कोपानलाहतमतिः कलिकृत्कुलाय्यें: ॥ 
द्रोहाकुलक्षयभवेदतिदीध का ले 
जातो हि नागकरणे रणरंगधीरः १० 
नागकरण में जन्म लेनेवाला पुरुष दुष्टस्वभाव, बदचलन, बलवान, दुष्ट, 
कोपारिन से नष्टबुद्धि, अपने कुल में लड़ाई करनेवाला और कुलविघाती व 
संग्राम में धीर होता हैं ॥ १० ॥ 
धम्मेप्यधम्मं समता मतेः स्यादद्रेप्यनड्रे विबललमुच्चेः ॥ 
मेत्या ममेत्रयां स्थिरता न किबजिक्तिस्तुष्नजातस्य हिमानवस्य ११ 
क्‍ हति करणफलम्‌ । 
किस्तुध्न करण में जन्म लेनेवाले पुरुष की धमं-अधमं में समान बुद्धि, निबंल 
शरोर और मित्र-शत्रु में स्थिरबुद्धि नहीं रहती है ॥॥ ११४ 
इति करणफल । 
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रद जातकाभरण सटीक । 


अथ गण्डान्तकलद | 
पोष्णादिगण्डान्त भवों हि मत्यः ऋ्मेण पिन्नोरशुभो5ग्रजस्य ॥ 
जातस्य सत्य त्रिविधे प्रजातः सर्वाभिषातं कुरुते वदन्ति १ 
इति गण्डान्तफलम्‌ । 
नक्षत्र, तिथि और लग्न ये तीन प्रकार के गण्डान्त होते हैं इनमें से नक्षत्र 
गण्डान्त पिता को, तिथि गण्डान्त बड़े भाई को और लग्नगण्डान्त उतन्न बालक 
को ही अशुभ होता है और तीनों गण्डान्त जो जन्मसमय में हों तो सबका नाश 
करनेवाला होता है ॥ १४७ 
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इति गण्डान्तफल । 
अथ गणफलम्‌ । 
मुस्वरथ्॒ सरलोक्तिमतिः स्यादल्पभोजनकरो हि नरश्र ॥ 
जायते सुरगणेन्यगुणज्नः सुज्वर्णितगुणों द्रविणाढयः १ 
गणों का फल । 
जो देवतागण में जन्मा है वह उत्तम स्वर, सुन्दरवाणी, थोड़ा भोजन करने- 
वाला, गुणीजनों का आदर करनेवाला, उत्तम जनों से प्रशंसित और निरन्तर 
धनयुक्त रहता है ॥ १४ 
देवद्विजाचाभिरतोमिमानी धनी दयाजुबलवान्कलाज्नः ॥ 
प्रान्नः सुकांतिः सुखदो बहनां मर्त्यों भवेन्मत्यंगण प्रसृतः 
मनुष्यगण में जो उत्पन्न होता है बह देवता ब्राह्मणों का पुजनेवाला, अभि मानी, 
धनी, दयालु और बलवान, अनेक कलाओं का जाननेवाला, पण्डित, श्रेष्ठ- 
कान्ति और बहुत जनों को सुख देनेवाला होता है ॥ २४ 
अनल्पजल्पश्र कठोरचित्तः स्यात्साहसी क्रोधपरोड्तशथ ॥ 
दुःशीलबृत्तः कलिकृद्‌ बलीयान्‌ रक्षोगणोथन्ननरों विरोधी ३ 
इति गणफलम्‌ । 
राक्षसगण में जन्म लेनेवाला पुरुष बहुत बोलनेवाला, कठोरचित्त, साहसी, 
ऋधी, बदमाश, दुश्शील, कलहकारी, बलो और सब जनों से विरोध करनेवाला 
होता है ॥ ३ ॥। 


इति गणफल । 


ह 
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लग्नफल । ४९ 


अथ लग्नफलम्‌। 


चण्डामिमानी गुणवान्‌ सकोपः सुहृद्िरोधी च सखा परेषाम्‌ ॥ 
पराक्रमप्राप्यशो विशेषों मेषोदये यः पुरुषो5तिरोषः ५ 
लग्नों का फल । 
मेष लग्न में जन्म लेनेवाला पुरुष प्रचंड अभिमानी, गुणी, कोपयुक्त, मित्रों 
का विरोधी, दुष्टजनों का संगी, अपने पराक्रम से यश पानेवाला और क्रोधयुक्त 
रहता है ॥ १४७ 


 गुणाग्रणी स्थाद द्रविणेन पूर्णो भक्तों गुरूणां हि रणप्रियश्र ॥ 


धीरश्न शूरः प्रियवाक प्रशान्तः स्यात्यूरुषो यस्य वृषो विलग्ने २ 
वृषलग्न जिसके जन्म समय में हो वह बड़ गुणी, धनवान, गुरुभक्त, 

संग्राम में प्रीतिवाला, धीर, श्रवीर, प्रिय वचन बोलनेवाला और शान्‍न्त स्व- 

भाववाला होता है ॥ २॥। 

भोगी वदान्यों बहुपुत्रमित्रः सुगूढमन्त्रः सघनः सुशीलः ॥ 

तस्य स्थितिः स्यान्नृपसन्निधाने लग्ने भवेज्ना मिथुनाभिधाने १ 
सिथुनत लग्न जिसके जन्म समय में हो वह भोगी, उदार, बहुत पुत्रों व मित्रों 

से युक्त, धनी, सुशील, गुप्त मंत्र रखनेवाला और राजाओं के निकट रहनेवाला 

होता है ॥| ३॥ 

मिष्टान्नभुक साधथुरतो विनीतो विलोमबुड्िजलकेलिशीलः ॥ 

प्रकृष्टटारोतितराम्ुदारो लग्ने कुलीरे हि नरो भवेत्सः 9 


ककलग्न सें जन्म लेनेवाला मधुर भोजन करनेवाला, साधु जनों में प्रीति 
करनेवाला, नम्नस्वभाव, विपरीत बुद्धि, जलविहार में बड़ी प्रीति रखनेवाला, 
उत्तम बलवाला ओर निरन्तर उदारचित्त होता है ॥ ४॥ 


कृशोदरश्रारुपराक्रमश्र भोंगी भवेदल्पसुतोल्पभक्षः ॥ 
सब्नातबुद्धि मनुजो भिमा ने पश्मानने संजनने विलग्ने ५ 


सिहलग्न जिसके जन्म समय सें हो वह दुर्बंल उदर, बड़ा पराक्रमी, भोगी, 
थोड़ी सनन्‍तानवाला, अल्पभोजन करनेवाला और अहुंंकारी होता है ॥ ५॥ 





. | 


५० जातकाभरण सटीक । | 
५ | 
कामी क्रीडासद्गुणन्नानसत्तको शल्यायें: संयुतः सुप्रसन्नः ॥ का 
लगने कन्या यस्य जन्यां सधन्यां कन्यां क्षीराब्धेवामोति नित्यम ६ 
कन्या लग्न जिसके जन्म समय में हो वह कामी और कीड़ा, श्रेष्ठ गुण, उत्तम 
ज्ञान ओर सतोगुणादि से युक्त, निरन्तर प्रसन्नचित्त तथा लक्ष्मी की प्राप्ति से 
युक्त होता है ॥॥ ६ ॥। 
गुण।धिकत्वं द्रविणोपलब्धिवाणिज्यकम्मण्यतिनेपुणलम्‌ ॥ 
पद्मालया तन्निलये न लोला लग्नं तुला चेत्स कुलावतंसः ७ 
तुला लग्न में जन्मा हुआ पुरुष गुणयुक्त, धन के लाभवाला, वाणिज्य कार्य में 
निपुण, स्थिरलक्ष्मी (धनवाला) और अपने कुल का प्रकाशक होता है ।। ७॥ 
शूरो नरोत्यन्तविचारसारो5नवशद्यविद्याधिकतासमेतः ॥ 
प्रसूतिकाले किल लग्नशाली भवेदलिस्तस्य कलिः सदेव ८ 


वृश्चिक लग्न में जन्म लेनेवाला पुरुष श्रवोर, उत्तम विचार करनेवाला, 
उत्तम विद्यायुक्त और निरन्तर कलहकारी होता है॥। ८ ॥ 


प्राज्श्न राज्ः परिसेवनज्ञः सत्यप्रतिन्नञ। सुतराम्मनोज्नः ॥ 
सुज्ञः कलाज्ञश्र धनुविषिन्नश्रेत्नुद्न॒ुयंस्य जनुस्तनुस्स्यात ८ 
धनुर्धरलग्न जिसके जन्मसमय में हो वह चतुर और राजसेवी, सत्यवक्ता, ८ 
बहुत सुन्दर, विद्वान, अनेक कलाओं में निपुण और धन्‌ विद्या में कुशल 
होता है ॥ ९॥ 
कठिनमूत्तिरतीव शठः पुमान्निजमनोगतक्ृदुबहुसं ततिः ॥ 
सुचतुरोषि च लुब्धतरो वरो यदि नरो मकरोदयसम्भवः १० 


मकर लग्न में जन्मा हुआ पुरुष कठोरशरीर, अत्यन्त शठ, अपने मनका करने 
वाला, बहुत संततिवाला, चतुर और लोभी होता है ॥॥ १० 0 
लोलस्वान्तोत्यन्तसंजातकामः चबनद्देहः स्नेहकन्मित्रवर्गें ॥ 
सस्येरम्भःसंभवेयु क्‌ सदंभश्र त्स्यात्कुम्भे सम्भवों यसय लगने ११ 

कुम्भ लग्न में जो उत्पन्न हे बह चच्चल स्वभाव, अत्यन्त कामी, उत्तम शरीर, 
मित्रों से प्रीति रखनेवाला, धानादि की खेतीवाला और दस्भी होता है ॥ ११॥ 
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लग्नफल । भ१ 


दक्षोल्पभक्षी5त्पमनो मवश्च सद्र॒तनहेमा चपलो5तिघत्तः ॥ 


साम्ना च नानारचनाविधाने मीनाभिदाने जनने विलग्ने १२ 

सीन लग्न में जन्म लेनेवाला बड़ा दक्ष, थोड़ा भोजन करनेवाला, अल्प- 
कामी, उत्तम रत्न-सुवर्णमाला, चपल, बड़ा धृत्त और अनेक रचना करने में 
बड़ा निपुण होता है॥॥ १२॥ 


भवेदलं लग्नबलं यथोक्त विलग्नकाले प्रबले प्रसतो ॥ 
तस्मिन्‌ बलोने यदिवा विलग्ने युक्ते क्षिते कूुरखगेस्तथाल्पम्‌ १३ 
जो जन्म समय में लग्न बली हो तो उसका पुर्ण फल होता है और जो लग्न 
निबंल अथवा पापयुक्त व पापवीक्षित हो तो उसका फल थोड़ा होता है ।। १३ ॥। 
नन्‍्वेवमुदाहतानां संवत्सरादिफलानां समयनियमाभावात्‌ 
निराधारकत्वेन फलादेशः कथंसम्यक्घय्तीति व्यर्थमेव किम- 
७ 
थंमुक्तमितिचेन्न । समयनियमोप्यस्ति तथाहि- 
उक्तानि संवत्सरपूर्वकाणां फलानि तत्मराप्तिरिति प्रकल्प्या ॥ 
सांवत्सरं सावनवषपस्य पाकेयनत्तप्रभवं वरांशोंः १४ 
इस प्रकार संवत्सर आदिकों के कहे हुये फलों का समय के नियम विना, 
निराधार होने से फलादेश केसे घटित होगा ? यह व्यर्थ कहा गया ऐसा नहीं है 
किन्तु समय का नियम भी रकक्‍्खा गया है जसे कहे हुये संवत्सरादिकों के फल की 
प्राप्ति इस प्रकार कल्पित है--संवत्सर का फल सावनवर्षपति की दशा में होता 
है और अयन-ऋतु के फल सुय की दशा में होते हैं ॥ १४ ॥ 
मासोड्ववम्मासपतेस्तथेन्दो गणोडुपक्षप्रभवं च यत्स्यात्‌ ॥ 
तिथिप्रभूतड्वरणोद्भवं च॒ चन्द्रान्तरेउक्कस्य दशाविभागे १५ 
मासफल मासपति की दशा में होता है और गण, नक्षत्र तथा पक्ष के फल 
चन्द्रमा की दशा में होते हैं एवं तिथि और करण के फल सुर्य की दशा में 
चन्द्रमा के अन्तर में होते हैं ॥ १५ ॥ 


वारोद्भवं वारविभोविविन्त्यं योगोत्यमिदवक्कंबलान्वितस्य ॥ 
लग्नोद्ववं लग्नपतेदशायां रग्भावयुग्राशिजमेव मृहमम्‌ १६ 
. इति लग्नफलम्‌ । 


2 . अअशिकन्नफ 2 7० मय ८ 2 मर अल 5 तय अप्की 





५२ जातकाभरण सटीक | 


वारफल वारपति की दशा में होता है, योगफल सूर्य और चन्द्रमा में जो बली 
हो उसकी दशा में होता है, लग्नफल लग्नपति की दशा में होता है और दृष्टि, 
भाव तथा राशि इनके फल इसी क्रम से राशीशों की दशा में होते हैं । १६॥ 


इंति लग्नफल । 


अथ डिम्मचक्रफलम । 
डिम्भाख्यचक्रे रविभाच्च भानां त्रय॑ न्यसेन्मूर््ति मुखे त्रयं च ॥ 
दे स्कंधयोह़ें भुजयोढंयं च पाणिये वक्षसि पंच भानि १ 
नाभो च लिज्ढे च तथेकमेक जान्वो्यम्पादयुगे भपटकम्‌॥ 
पुंसां सदा वे परिकल्पनी यम्मुनिप्रवर्यें: फलमुक्तमत्र २ 
डिम्भचक़ का फल । 
डिस्भाख्यचक्र में सुय्यं के नक्षत्र से जिस अंग में जन्मनक्षत्र पड़े उसका बसा 
फल जानना । ३ नक्षत्र शिर में, ३ सुख में, एक दोनों कन्धों में, एक २ दोनों 
भुजाओं सें, एक २ दोनों हाथों में, ५ हृदय में, १ नाभि सें, १ लिग में, 
एक २ दोनों जाँघों में और तीन २ दोनों पादों में इस क्रम से पुरुष के लिये 
यह कल्पना किया हें उसका फल अब अलग २ कहते हैं॥ १। २१ 
सद्रत्वामीकरचा रुवख्रविचित्रवालव्यजनातपत्रेः ॥ 
विराजमानो मनुजोनितांतं मोलिस्थले भंनलिनीप्रभोश्वेत ३ 
जो जन्म समय सूर्य के नक्षत्र से जन्म नक्षत्र मस्तक में पड़े तो उत्तमरत्न और 
सुवर्ण के आभूषण धारण करे और सुन्दर विचित्र वस्त्र, व्यंजन और छत्र से 
शोभायमान रहता है ॥ ३॥। 
मिष्टाशनानां शयनासनानां भोक्ता च वक्ता सततम्प्रसन्नः ॥ 
स्मिताननो ना वदनानुयातम्भानोभ॑वेद्धं जनने हि यस्य 9 


यदि जन्म का नक्षत्र मुख में पड़े तो उत्तम भोजन, शय्या और आसन का 
भोग फरनेवाला, शास्त्र का वक्ता, प्रसन्न और हँसमुख रहे ॥ ४॥ 


वृषांशकी वंशविभूषणश्चेन्महोत्सवार्थप्रथितः प्रतापी ॥ 
नरोतिशूरोतितरामुदारों दिवाकरोडस्थितमं शके चेत ५ 


(है 
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यदि जन्म का नक्षत्र दोनों कन्धों में पड़ तो बली, अपने वंश का विभूषण, 
महोत्सवयुक्त, विख्यात कीत्ति, प्रतापी, संग्राम में श्र ओर उदार होता है ॥५॥ 

त्यक्तस्वदेशः पुरुषो विशेषाद्‌ गववोंद्धतः शोय्येयुतो नितान्तम्‌ ॥ 

विदेशवासाप्तमहत्पतिष्ठो मात्तेण्डभम्बाहुगतम्प्रसृतो ६ 

जन्म का नक्षत्र यदि भुजा में पड़े तो विदेश में विशेष वास करे, अहडूँरी, 
शरमा और विदेश-वास से बड़ी प्रतिष्ठ। पानेवाला होता है ॥ ६॥॥ 

वदान्यतासदुगुणवज्जितश्र पण्यादिरत्रादिपरीक्षकश्न ॥ 

सत्यानताभ्यांसहितो हि मत्यों दिवामणेभंयदि पाणिसंस्थम्‌ ७ 

और जो जन्म का नक्षत्र दोनों हाथों में पड़ तो उदार चित्त, अच्छे गुणों से 
हीन, ऋय-विक्रय में निपुण, रत्नों का परीक्षक और झूंठ-सच दोनों का बोलनेवाला 
होता है ॥ ७१ 

भूपालतुल्यः स्वकुले सुशीलो बालो विशालोत्तमकीत्तिशाली ॥ 

शास्रे प्रवीणः परिसृतिकाले वक्षस्स्थले चेन्नलिनीशभं स्यात्‌ ८ 

जो जन नक्षत्र हृदय में पड़े तो राजा के समान, अपने कुल में चड़ा सुशील, 
सुन्दर, उत्तम कीत्ति और शास्त्रों में बड़ा प्रवीण होता है ॥ ८॥ 

प्तमासमेतो रणकर्म भीरुः कलाकलापाकलनेकलशीलः ॥ 

७ 

धम्मप्रवृत्तिः सुतरामुदारों नाभीसरोजेग्बुजबन्धुतारा ई॑ 

यदि जन्म का नक्षत्र नाभि में पड़ तो क्षमा करनेवाला, लड़ाई से डरनेवाला, 
अनेक कलाओं में प्रवीण, धरभमिक और सदा उदार चित्त बना रहता है ॥२॥ 


कन्दप्पंधर्यो ज्झितसाधुकर्म्मा सदगीतनृत्याभिरुचिः कलाज्ञः ॥ 

चेज्जन्मकालेनलिनीशभंस्यादगुह्मस्थलेसो5तुलकी त्तियुक्तः १० 

जो जन्म नक्षत्र गुह्मस्थल अर्थात्‌ लिगस्थान में जन्म समय पड़े तो कारमियों 
में अग्रगण्य, असाधकम करनेवाला, नृत्य गीत में रुचिवाला, अनेक कलायुक्त 
और अतुल कीत्तिवाला होता है ॥। १० ।। 

नानादेशानेकधासम्पचारः कार्योत्साइश्रश्नलः क्षामगात्रः ॥ 

धत्तों मत्यः सत्यहीनश्र नुनं जान॒ुस्थाने भानुजं जन्मनि स्यात्‌ ११ 
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जन्म समय का नक्षत्र यदि दोनों जंघाओं में पड़ तो देशाटन करे और 
उत्तम कार्य में उत्साह करे। चल स्वश्नाव, छोटा शरीर, धूत्त और असत्यवादी 
होता है ॥॥ ११॥ 

कषिक्रियायां निरतोउल्पधमंश्शत्रुज्ञितः सेवनकर्मकर्ता ॥ 

तारा यदि स्यादरविन्दबन्धोः पादरविन्दे च नरस्य सूतो १२ 


इति डिम्भचक्रफलम । 


जन्म समय का नक्षत्र दोनों चरणों में पड़े तो खेती करनेवाला, थोड़ धर्म ज 
वाला, शत्रजनों से पराभव प/नेवाला और सेवावृत्ति का करनेवाला होता है ॥१२॥ ; 
इति डिभचक्रफल ॥ 
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अथावयवस्वरूपम । 


हस्वा मीनवृषाजघटामिथुनधनुःकर्किसगमुखाभ्र समाः ॥ 

वृश्चिककन्यासगपतिवणिजा दोर्घाः समाख्याताः १ 

एभिलेग्नादिगण्येः शीषप्रभति नुशरीराणि ॥ 

सहशानि विज्ञायन्ते स्थितिगगनचरेश्चेव तुल्यानि २ क्‍ 

हद लग्नतः सकाशात्‌ कालपुरुषाका रचक्रन्द्रष्टययम ॥ ५ 

अवयवबों का स्वरूप । । 

मीन, मेष, वृष और कुम्भ इन लग्नों के छोटे शरीर हैं; मिथुन, धनु, करके क्‍ 
ओर मकर ये समशरीर हैं तथा व॒ुश्चिक, कन्या, सिह और तुला ये लग्न ऊँचे शरीर 
वाले हैं। लग्नकुण्डली सें द्वादशभाव शिरसे पाद पर्यत सब शरौरके अंग हैं, क्‍ 
जिस अंग सें जो लग्न पड़े, कालचक्र के अनुसार, उस अजड्भ को हस्व या सप्त क्‍ 
या दीघं जानना चाहिये ॥ १३१ २॥ 


बा | 


अथ द्वादशभावानां फलानि। रेल 


भिन्न द्ादशधा विधाय विलसच्चकं च तत्र न्यसे-- 
ल्लग्नाद्द्वादशराशयो5तिविशदा वामांगमार्गक्रमात ॥ 
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अंक्यास्तत्र नभश्रराःस्फुटतरा राशों च यत्रस्थिता- 
स्तेभ्यः साधथुफलं त्वसाधु सुधिया वाच्यं हि होरागमात्‌ १ 
द्वादशभावों के फल। 
बारह कोठे का चक्र बनाकर उसमें बायें मार्ग से द्वादश राशियों को स्थापन करे 
और जिस २ राशि में जो २ ग्रह स्थित हों उनको भी स्थापन करे तब उन ग्रहों 
का अच्छा या खराब फल होराशास्त्र से विचार कर कहना चाहिये ॥ १॥ 
अथ तनुभावविचारः । 
रूपं तथा वणविनिणंयश्र चिह्वानि जातिव॑यसः प्रमाणम्‌ ॥ 
सुखानि दुःखान्यपि साहसं च लग्ने विलोक्यं खलु स्वमेतत २ 
तनुभाव का विचार । 


रूप, वर्ण, चिह्न, जाति और अवस्था का प्रमाण तथा सुख, दुःख ओर साहस 
इन सबका विचार तनुभाव से करना चाहिये ॥ २॥ 


विलोकिते स्वंखगैविंलग्ने लीलाविलासेः सहितो बलीयान ॥ 
कुले नृपालो विपुलायुरेव भयेन मुक्तो5रिकुलस्य हन्ता ३ 


जो लग्न को सब ग्रह देखते हों तो हास-विलासयुक्त, बली, कुल में राजा, 
दीर्घायु, भय से रहित और शत्र्‌ का हन्ता होता है ।। ३॥। 


सोम्याश्रयों लग्नगता यदि स्युः कुव॑न्ति जात॑ नृपतिं विनीतम । 
पापस्रयो दुःखदरिद्रशोकेयुंतं नितांतं बहुभक्षकं च ५ 
तोन शुभग्रह अर्थात्‌ बुध-गुरु-शुक्र ये लग्न में बैठे हों तो उत्पन्न पुरुष को विनीत 


अर्थात्‌ नीतियुक्त राजा करते हैं और जिसके तीन ऋरग्रह लग्न में हों वह दुःखी, 
वरिद्री, शोकयुक्त और बहुभक्षक होता है ॥। ४ ॥। 


लग्नाद्‌ यूनषदष्टके पि च शुभाः पापेन॑ युक्तेश्षिता 
मंत्री दण्डपतिः क्षितेरधिपति! ख्रीणां बहुनां पतिः ॥ 
दीघायुगदवर्जितो गतभयः सोन्दय॑सस्यान्वितः 
सच्छीलो यवनेश्वरेनिंगदितो मरत्यः प्रसन्नः सदा ४ 


लग्न से छठ, सातवें, आठवें जो शुभग्नह बेढें और कोई पापग्रह संग न हो 
तथा देखता भी न हो तो बह राजा का मंत्री या दण्डनायक अथवा पृथ्वी- 








क्‍ 
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नायक और बहुत स्त्रियों का पति, दीर्घायु, रोगरहित, भयरहित, सुन्दरता और 
खेती से युक्त, उत्तम शील स्वभाव और हमेशा प्रसन्न रहता है ऐसा यवनेश्वरों । 
ने कहा है )। ५ ॥ 
$ 6 
अथार्कादिग्रहाणां हि गुणवर्णविनिणयः ॥ द 
आकारोपि शरीरस्य प्रोच्यते मुनिसम्मत! ९ 
अब सूर्यादिग्नहों के अनुसार गुणों व वर्णों का निर्णय और शरीर का आकार द 
श्रेष्ठ मुनिजनों की सम्मति से कहा जाता है ॥ ६॥। क्‍ 
शूरो गम्मीरअ्रतुरः सुरूप! श्यामारुणश्राल्पककुतलश्र ॥ | 
सुबृत्तगात्रो मधुपिडनेत्रों मित्रो हि पित्तास्थ्यधिकोनतुल्ञः ७ द 
जो सूर्य लग्न में पड़े तो बड़ा शूर, गम्भीर, चतुर, श्रेष्ठरूप, श्याम-अरुण 
वर्णवाला, अल्पकेश और नशीले नेत्र तथा पित्तस्वभाव, अस्थिसार अर्थात्‌ 
पुष्टशरीर और न बहुत लंबे ओर न बहुत छोटे शरीरवाला होता है ॥ ७॥। 


सद्वाग्विलासो5मलधीस्सुकायो रक्ताधिक: कुंचितकृष्णकेशः ॥ 
कफा निलात्माम्बुजपत्र नेत्रो नक्षत्रनाथ: शुभगोतिगोरः ८ 


जो चन्द्रमा लग्न में हो तो मधुर वचन, निर्मलबुद्धि, उत्तम शरीर, बहुत 
रक्त अर्थात्‌ रुधिरवाला, काले और घृँधुराले बाल, कफ-वात प्रकृति, उत्तम कमल 
के समान नेत्र और गौर वर्णवाला होता है ।। ५ ॥॥ 
मज्जासारो रक्तगोरोत्युदारो हिंखः शूर: पेत्तिकस्ता मसश्र ॥ 
मु ५ ९ ५ 
चण्ड। पिंगाक्षो युवा खब्बंगव्वःखर््वश्रोवी सूनुर ग्निप्रभः स्यात्‌ ८॑ 
जो मंगल लग्न में हो तो मज्जा अधिक, शरीर लाल, व गौरवर्ण, उदार, 
हिसक, श्र, पित्तप्रकृति, त/मसी स्वभाव, प्रचंड, पीले नेत्र, युवावस्था, अहड्धूारी 
और अग्नि के समान तेजवाला होता है ॥ ६ ।। 
श्याम: शिरालशभ्र कलाविधिन्नः कुतृहली कोमलवाक्‌ त्रिदोषी ॥ 
रजो5धिको मध्यमरूपध॒क्‌ स्यादाताग्रनेत्रों ढ्ििजराजपुत्रः १० 
बुध जिसके लग्न में हो तो वह श्यामल वर्ण, अधिक नसोंवाला, अनेक... 
कलाओं की विधि का जाननेवाला, करीड़ा-कुतुहल में प्रवीण ओर कोसल वाणी, 
वात-पित्त-कफ मिश्चित प्रकृतिवाल।, अधिक रजोगुणवाला, मध्यम रूप ओर 
तांबे के से नेन्नवाला होता है ॥ १० ॥। 
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भंवेफल । पूछ | 
हस्वाकारश्रारुवामी करा भः सम्यक्सारः सुस्वरोदारबुद्धिः ॥ 
दक्षः पिंगाक्षः कफी चातिमांसः प्राज्ञः सुक्षेः कीतितो जोवसंज्ञः १९ 
जिसके जन्मलग्न में बृहस्पति होता है उसका छोटा शरीर, सुवर्ण की सी 


कान्ति, पुष्टशरीर, उत्तमस्व॒र, उदारबुद्धि, सब कार्यों में दक्ष, पीतनेत्र, कफप्रकृति, 
स्थलशरीर, बुद्धिमान्‌ ओर सज्जनों से आदर पानेबाला होता है ७ ११ ७ 


सजलजलदनी लः श्लेष्मलश्रानिलात्मा 
कुवलयदलनेत्रों वक्रनीलालकश्र॥ 
सुसरलभुजशाली राजसश्रातिकामी 
मदयुतगजगार्मी भागंवः शुक्रसारः १२ 
शुक्र जिसके लग्न में हो वह गहरे नील वर्णवाला, कफ-वातप्रकृति, कमल- 
पत्र से नेत्र, कुंचित काले केश, लंबी भुजा, र/जसी स्वभाव, कामी, मदयुक्त, 
हाथी पर सवार होनेव/ल। और बीय॑ंच/न्‌ होत। है ॥| १२ 0 
श्यामलोतिमलीनभ्र शिरालः सालसश्र जटिलः कृशदीधघः ॥ 
स्थूलदन्‍तनखरपिंगलनेत्रो युक्शनिश्र खलतानिलको पे: १३ 


ज् 
जिसके लग्न में शनि होत। है वह श्यामवर्ण, अत्यन्त सलीन बेष, नाड़ीवाला, 
आलसी, जठधारी, दुर्बल, लम्बा शरीर, बड़े दांत और नख, पीले नेत्र, दुष्टस्व- 


भाव और व(त प्रकृतिवाला होत। है ॥ १३ ४ 
लग्नस्य नन्‍्दांशपतेहिंयूर्व्या मूत्तिः समाना बलशालिनो वा॥ 
स्पादिन्दुनंदांशपतेस्तु वर्ण:परं विचाय्याःकुलजातिदेशाः १४ 
लग्न के नथांशाधोश से स्वरूप और बल का विचार करना अथवा जिस ग्रह के 
नवांशा में चन्द्रमा स्थित है उसका वर्ण, कुल, जाति ओर देश उस ग्रह के 
अनुस(र कहना योग्य है ॥ १४॥ 
] 6 
सर्व भवेयुः शशिसूय्य॑जीवास्तमो यमारो च रजो चशुक्रो ॥ 
त्रिंशल्लवे यस्य गतो दिनेशो वाच्यों गुणस्तस्य खगस्य नूनम्‌ १४ 
सुर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति ये सतोगुणी हैं, शनंश्चर, मंगल तमोगुणी हैं ओर 
बुध, शुक्र रजोगुणी हैं । जिसके लिशांश में सुयं हो उस ग्रह की सबृंश गुण 
कहना चाहिबे ॥ १५ )॥ द 





भ्र्द जातका 2७&.. है सठीक । 


शिरोक्षिणीकणनसाकपोलो हनुमुखं च प्रथमे हकाणे ॥ 
कंठांसदोदंडककुश्षिवक्षः क्रो च नाभिम्रिलवे द्वितोये १६ 
बस्तिस्ततो लिड्रगुदे तथांडावूरू च जानू चरणों तृतीये ॥ 
क्रमेण लग्नात्परपूव्वंषदके वामं तथा दक्षिणमंगमत्र १७ 


लग्न के प्रथम द्रेष्काण में इन अद्भों का विभाग है-शिर, नेत्न,कर्ण, नासिका, 


कपोल, हनुस्थान अर्थात्‌ दाढ़ी और मुख । तथा दूसरे द्रेष्काण में ये अंग हैं- 
कंठ,स्कन्ध,भ जा, कुक्षि,वक्षस्थल, पाश्वं और नाभि एवं तीसरे द्रेष्काण में ये अंग 
हैं-पेड, लिड्भ, गुदा, अंडकोश, ऊरु, जानु और चरण क्रम से लग्न से पर पु 
राशिवाम दक्षिण अंग जानना | पहिली छः राशियां बायें अंग की हैं और पिछली 
छ: राशियां दहिने अंग की जानना चाहिये ॥ १६। १७॥ 


मत्स्यं तिलं लक्ष्म बलानुसारं कुवन्ति सोम्या ब्रणमत्र पापा: ॥ 
स्वांशं स्वभागस्थिरगाश्र लक्ष्म युक्त क्षिताः सोम्यनमभ्ररेन्द्रें: १८ 


जिस अंग में शुभग्रह बली या निबंल बठे हों उस अंग में मसा या तिल 
अथवा लहसुन ये चिह्न होते हैं और जिस अंग में पापीग्रह हों उस अंग में न्रण 
होता है । अपने द्रेष्काण व नवांशा में जो शुभग्रह होते हैं याशुभग्रहों की दृष्टि 
होती है तो लहसुन का चिह्न अवश्य होता हूँ॥ १८१ 

6 & दे ] 

रवेत्रण: काष्ठचतुष्पदोत्यः श्ृंग्यम्बुचारिप्रभव: शशांकात्‌ ॥ 
कुजाडिषारन्यखकृतश्र चांद्रेभोंमः शनेश्रापि मरुदृद्विपद्भ्याम्‌ १ 

सूर्य का त्रण काष्ठ से या चौपाये से और चन्द्रमा का श्यृंगीजीव अर्तात्‌ चोपाये 
से या जलचरजीव से न्रण_ कहन। चाहिये। मंगल को दृष्टि से धिष या शस्त्र 
या अग्नि से ब्रण होता है। बुध का ब्रण प्रथिवी से होता है और शनि का वायु 
या मनुष्यकृत त्रण होना चाहिये ॥। १९॥ 
कुर्यादृत्रणं ऋरखगो रिपुस्थों युक्तः शुभेल #म तिल॑ च दृष्टः ॥ 
गृहत्रयं यत्र बुधानिवितं स्यात्तत्र त्रणोड़ें खलु राशितुल्यः २० 

ऋरप्रह छठे स्थान में हो तो ब्रण होत। है और वही ऋरग्रह शुभग्रह के साथ 
हो तो लहसुन का चिह्न और शुभग्नह की दृष्टि हो तो तिल का चिह्न कहिये एवं 
तीन पापग्रहों के साथ बुध जिस राशि में हो बह राशि जिस अंग को ह उसी 
अंग में त्रण जानता चाहिमै ॥| २० ॥॥ 








सावफल । 


पेषे शशांकः कलंशे शनिश्रेद्धानुधनुस्स्थश्र भुगुम गस्थः ॥ 

तातस्य वित्त न कदापि अुंक्ते स्ववाहुवीयेंण नरो वरेण्यः २१ 

जिसके मेष में चन्द्रमा, कुम्भ में शनि, धनु में सूर्य ओर सकर में शुक्र हो तो 
बह पिता का धन न भोग करे किन्तु अपने बाहुबल से धन उत्पन्न करके प्रतिष्ठा 
को प्राप्त होता है ॥॥ २१४ 

चतुष केद्रेषु भव॑ति पापा वित्तस्थिताः स्युयेदि पापखेदाः ॥. 

नरो दरिद्रोतितरां निरुक्तो भयंकरश्रात्मकुलोद्धवानाम्‌ २२ 

जिसके चारों केन्द्रों में पापग्रह बेठे हों अथवा दूसरे स्थान में पापीग्रह हों 
तो बह दरिद्री और कुटुम्बी जनों को दुःख देनेवाला होता हैं ॥ २२१ 

सुतस्थितो वा यदि मूतिवर्त्ती बृहस्पती राज्यगतः शशांकः ॥ 

नरस्तपस्वी विजितेन्द्रियश्र स्पाद्रा जसीबुद्धिविराजमानः २३ 

पश्चमस्थान सें या लग्न में जिसके बृहस्पति बेठ। हो और दशमस्थान में चन्द्रमा 
हो तो वह मनुष्य तपस्वी, जितेन्द्रिय और राजसी बुद्धिवाला होता है ॥॥ २३॥। 

कन्यायां व तुलाधरे सुरगुरुभष वृषे वा भुगुः 

सोम्यो वृश्रिकराशिगः शुभखगेरष्टः कुलश्श्रेष्ठताम्‌ 0 

नूनं याति नरो विचारचतुरो5प्योदायंजातादरो 

नित्यानन्दभरों गुणेबरतरो निष्टापरो वित्तवान्‌ २० 

कन्या या तुल। में बृहस्पति बंठे हों; मेष अथवा वृष में शक्॒ तथा वृश्चिक में 
बुध और उनको शूभग्रह देखें तो अपने कुल में श्रेष्ठ और विचार में चतुर, 
उदारता से आवर प/नेवाला और हमेशा प्रसन्न रहनेवाला, गुणों में पु्ण , उत्तम 
निष्ठावाल। और धनयुक्त रहता है ।। २४॥। 

पष्टेशसोरी भवतो बुधारों नरो भवेच्चोय्यंपरो नि्तांतम ॥ 

स्वकर्मसामर्थ्यविधेविशेषात्‌ परांभिपाणीयकुगुणी छिनत्ति २४ 

जिसके षष्ठेश और शनि के संग बुध य। मंगल हो तो वह चोरी करनेवाला 
और अपने कर्म की सामथ्यं विधि से पराये हाथ-परों का काटनेवाला दुष्टजन 
होता है.॥ २५१४ 





६० जातकाभरण सदढीक । 


प्रसतिकाले किल्ल यस्य जन्तोः ककेंकजश्रेन्मकरे महौज: ॥ 

वोय्यप्रसंगोद्धवचण्डदंडाचछाखादिखण्डानि भवन्ति नित्यम २६ 

जन्म समय में जिसके कक में शनि और मकर में मंगल हो तो वह चोरी 
करने में निरंतर दंड पाता रहता है ॥ २६॥ 

कुम्मे च मोने मिथुनामिधाने शरासने स्थुयंदि पापखेटाः ॥ 

कुचेष्टितः स्यात्‌ पुरुषो नितांतं वम्नेण नूनं निधनं हि तस्य २७ 

कुम्भ, मीन, सिथन और धन इनमें पापग्रह बेठें तो चह पुरुष निषिद्ध चेष्टा- 
वाला होता है तथा वज्ञ्रके घात से मृत्यु पाता है ॥। २७॥ 

यस्य प्रसृतोी खलु नंधनस्थः सोम्यग्रहः सोम्यनिरीक्षितश्र ॥ 

तीथान्यनेकानि भवंति तस्य नरस्य सम्यहःमतिसंयुतस्य २८ 

जन्म समय में जिसके आठवें शुभग्रह हों और शुभग्रह की दृष्टि भी हो तो अनेक 
तीर्थों की यात्रा करनेवाला और बुद्धिमान पुरुष होता है।। २८॥ 

बुधत्रिभागेन युते विलग्ने केन्द्रस्थचन्द्रेण निरीक्षितश्र ॥ 

शिष्टान्वये यद्यपि जातजन्मा स्यान्नीचकर्मामनुजः प्रकाममर २४ 

जिसके जन्मलग्न में बुध का द्रेष्काण हो और चन्द्रमा केन्द्र में बेठा देखता हो 
तो उत्तमकुल में भी जन्मा हुआ पुरुष नीचकर्म करनेवाला होता है ॥ २९॥ 

भानो ढवितीये भवने शनिश्चेन्निशीयिनीशो गगना श्रितश्र ॥ 

भूनन्दने वे मदने तदानीं स्यान्मानवों हीनकलेवर:ः सः.३० 

दूसरे घर में सुयं या शनि और दशय्ये चन्द्रमा तथा सातयें मंगल पड़ें तो बह 
सनुष्स दुबंल शरीरवाला होता है ॥ ३०॥। न्‍ 

पापांतराले च भवेत्कलावान्‌ तथाकंसूनुमंदनालयस्थः ॥ 

कलेवरं स्याहिकलं च तस्य श्वासक्षयः प्लीहकगुल्मरोंगेः ३१ 

जिसके चन्द्रमा दो पापग्रहों के बीच में बेठे और शनेश्चर सातबों बंठा 
हो तो वह पुरुष श्वाप्त, प्लीह, क्षयी, गुल्म इन रोगों से निरन्तर पीड़ित 
रहता है ॥ ३१॥। 

शशी दिनेशस्य यदा नवांशे भवेददिनेशः शशिनो नवांशे ॥ 

एकत्रसंस्थी यदि तो भवेतां लक्ष्मीविहीनों मनुजः स नूनम ३२ 
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चन्द्रमा सूर्य के नवांशा में और सूर्य चल्धमा के नवांशा में होते हुये एक ही 
साथ बैठे हों तो वह मनुष्य निश्चय धमहीन होता है ॥ ३२॥ 
व्ययेरिभावे निधने धने व निशाकराराकंशनेश्ररास्स्थुः || 
बलान्वितास्ते वनिलाधिकत्वाचेजो विद्दीने नयने प्रकुय्थुः ३३ 
जिसके छठे, आठवें, बारहवें और दुसरे स्थान में चन्द्रमा, मंगल, सूर्य ओर शनि 
ये चार ग्रह बली होकर बेठे हों तो वात के कोप से नेत्न तेजहीन हो जाते हैं ॥३३।। 
पापाख्िपुत्रायगता भवन्ति विलोकिता नेव शुभेन भोगेः ॥ 
6 6 पु | जे 
कुव॑न्ति ते कर्णविनाशनं च जामित्रयाताः खल्लु कणंघातम्‌ ३४ 
जिसके तीसरे, पाँचजें और ग्यारह पापग्रह बेंठे हों और उनको शुश्नग्नह न 
देखते हों तो बह कानों से बधिर होता है तथा सातवें घर में पापीग्रह हों तो कानों 
से नहीं सुनाई देता है ॥॥ ३४॥। 
धनव्ययस्थानगतश्र शुक्रो वक्रो5थवा कणरुजं करोति॥ 
है के 
नक्षत्रनाथो यदि तत्न संस्थी दृग्दोषकारी कथितो मुनींद्रें! ३५ 
जिसके दूसरे-बारहें शुक्र या मंगल हों तो वह कानों का रोगी होता है और जिसके 
चन्द्रमा दूसरे-बा रहें पड़े तो नेत्र का रोगी होता है ऐसा मुनि लोगों ने कहा है।।३५॥ 
एते हि योगाः कथिता मुनींद्रे: सांद्रं बल॑ यस्य नभश्वरस्थ ॥ 
करुय॑ फल तस्य व पाककाले सुनिर्म्मला यस्य मतिस्तु तेन ३९ 
इति तनुभावविचारः । 
ये योग मुनीन्‍्द्रों ने कहे हैं। निर्मल बुद्धिवाले ( ज्योतिषी) को चाहिये कि 
जो ग्रह अधिक बलवाला हो उसी की दशा में फल को कहे ॥ ३६॥॥ 
इति तनुभाव विचार । 


बा» अवक 


अथ घनभावविवारः । 
स्वर्णादिधातुः कयविक्रयश्व रत्नादिकोशोपि च॒ संग्रहश्च ॥ 
एतत्समस्तं परिविन्तनीयं धनाभिधाने भवने सुधीभिः १ 


धनभाव का विचार । 


धनभाव से स्वर्णादि धातु, ऋ-विक्रय और रत्नाविकों के कोष का संग्रह ये 
सब दूसरे स्थान से विचार करे ॥ १ 


६२ जांतकाभरण सटीक । 


.. भानुभृतनयभानुतनूजश्वेदनस्य भवन युतदृष्टम्‌ ॥ 
जायते मनुजो धनदीन: किम्पुन! कृशशशी क्षितयुक्तम २ 
जो धनस्थान में सूर्य, मंगल, शनि ये ग्रह बंठे हों या देखते हों तो धन से 
हीन होता है और क्षीणचन्द्रमा भी जो इन पाप ग्रहों के साथ हो तो अत्यन्त 
ही धनहीन होता है ॥ २॥ 
धनालयस्थो किल मडुलेन्द्‌ हग्दोषदी मन्दविलोकनेन॥ 
शनिर्डनस्थानगतः करोति धनाभिवृद्धि च॒ बुधेन दृष्ट: ३ 
धनस्थान में चन्द्रमा तथा मंगल बठे हों और शनि देखते हों तो नेत्रों में दोष 
होता है और जो धनस्थान में शनि बेठे हों और बुध देखता हो तो पुरुष धन- 
युक्त होता है ॥| ३।। 
धने दिनेशोतिधनानि नूनं करोति मंदेन न चेक्षितश्व ॥ 
शुभाभिधाना धनभावसंस्था नानाधनाभ्यागमनानि कुयु : 9 
जो धनस्थान में सुय हो और शनि न देखता हो तो मनुष्य धनी होता है 
और जो धन स्थान में श॒भग्रह बेठे हों तो अनेक तरह के धन्तों से पुर्ण होता है ॥॥४॥ 
गीवांणवन्धो द्रविणोपजात: सोम्येक्षितश्चेद्‌ द्रविणड्वरोति ॥ 
सोमेन रृष्टो धनभावसंस्थः सोमस्य सुनुधनहानिदः स्यात्‌ ६ 
ब्रहस्पति धनस्थान में बेठे और बुध की पूर्ण दृष्टि हो तो पूर्ण धन लाभ 
होता है और जो धनभाव में बृध बंठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो धन को 
हानि होती है ॥| ५॥। क्‍ 
धनस्थितो ज्ञेन विलोकितश्व कृशश्शशाझ्ञोपि धनादिकानाम्‌ ॥ 
पूर्वाज्जितानां कुरुते विनाशं नवीनवित्तप्रतिबन्धनं च ६ 


क्षीण चन्द्रमा धनभाव में बेठा हो और ब॒ध उसको देखता हो तो पहिले का 
धन भी नाश हो ज(ता है और नवीन धन कीं प्राप्ति का रोकनेवाला होत। है ॥६॥। 


वित्तस्थितो देत्यगुरुः करोति वित्तागमं सोमसुतेन दृष्टः ॥ 
स्‌ एवं सोम्यग्रहयुक्तदृष्टः प्रकृष्टवित्तापिकरों नराणाम्‌ ७ 
इति धनभाविविचारः । 
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धन में शुक्र बंठा हो और बुध उसे देखता हो तो धनकी प्राप्ति होंती है 
. और जो श॒क्क शभग्रह के साथ बठे या शुभग्रह की दृष्टि हो तो बहुत से धन 
का लाभ होता है ॥ ७।। 

क्‍ इति धनभावविचार | 


अथ सहजभावविचारः । 
सहोदराणामथ किद्डराणाम्पराक्रमाणामुपजी विनां च ॥ 
विचारणा जातकशाखविद्धिस्तृतीयभावे नियमेन कार्य्यों १ 
सहजभाव का विचार । 

जातक शास्त्र के जाननेवालों को चाहिये कि तीसरे (सहज) भाव से 
सहोदर भाई और नोकर, पराक़म तथा आश्वित प्राणियों का विचार करे ॥१॥ 

पापालयं चेत्सहजं समस्तेः पापेः समेतम्प्रविलोकितं च्‌॥ 

भवेदभावः सहजोपलब्पेस्तदेपरोत्येन तदात्रिव २ 

तीसरे घर में पापग्रहकी राशि हो और पापग्रह बेठे हों या देखते हों तो उस 
के भाई नहीं होते हैं और जो शुभग्रह की राशि हो या शुभग्रह बेठे हों या देखते 
हों तो भाई का सुख प्राप्त होता है ॥॥ २४ 

क्षेपक । 

अग्रे जात॑ रविहन्ति एृष्टे जात॑ं शनेश्चरः ॥ 

अग्रजं पृष्ठजं इन्ति सहजस्थों धरांखुतः ३ क्‍ 

सूर्य तीसरे बठे तो बड़े भाई का नाश और शनि तीसरे बठे तो छोटे भाई 
का नाश एवं संगल सहज स्थात में बैठे तो छोटे व बड़े दोनों का नाशक 
होता है ॥ ३ ४ 

इति क्षेपक । 

नवांशका ये सहजालयस्थाः कलानिधिश्षोणिश्नुतप्रदष्टाः ॥ 

तावन्मिताः स्युः सहजा भगिन्यस्लन्येक्षिता वे परिकल्पनीयाः ४ 

तीसरे भाष में जितने नवांशा स्थित हों और उनको चन्द्रमा तथा मज्ञा 
देखते हों तो उसी नबांशा की तुल्य संख्याबाले भाई होते हैं और अन्य ग्रहों 
के देखने से बहिन होती हैं ॥ ४ ४७ 
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६४ जांतकाभरण सटीक । | 

कुजेन दृष्टे रविजेउनुजस्थे नश्यंति जाता: सहजास्तु तस्य ॥ 

दष्टे व तस्मिन्‌ गुरुभागवा भ्यां शश्वच्छुभ॑ स्यादनुजेषु नूनस्‌ ५ हर 

शति तीसरे स्थान में बेठा हो और मंगल देखता हो तो भाइयों का नाश 
होता हैं और जो बृहस्पति व शुक्र देखते हों तो भाइयों का सुख निरन्तर 
रहता हैं ।। ५।। 

सोम्येन भूमीतनयेन दृष्ट: करोति नाशं रविजोनुजानाम ॥ 

शशाकवर्ग सहजे कुजेन दृष्टे सरोगाः सहजा भवेयु: ६ 

बुध या मंगल से दुष्ट शनि जो सहजस्थान सें पड़े तो भाइयों का नाश करता 
है और यदि चन्द्रमा का षड्वर्ग सहजस्थान सें हो और मंगल को दृष्टि पड़े ! 
तो उसके भाई रोगी बने रहते हैं ॥॥ ६ ॥ 

दिवामणो पुण्यगृहे स्वगेहे सन्देह एवानुजजी वितस्य ॥ 

एक: कदाचिच्चिरजी वितश्च श्राता भवेदृभूपतिना समेतः ७ 


हति सहजभावविचारः । 
जिसके नवभस्थान में सिह राशिगत सूर्य हो उसके भाई के जीने में सन्दे ह 
है । कदाचित्‌ एक भाई जो चिरज्जीवी रहे तो बह राजाओं के साथ रहता है ७॥ 
इति सहजभावविचार । 


अथ सुहद्धावविचारः । > 


सुहृदगृहग्रामचतुष्पदानां क्षेत्रोयमालोकनक चतुर्थे ॥ 
दृष्टेः शुभानां शुभयोगतो वा भवेत्रभूतिनियमेन तेषाम १ 
सुहृद्भाव का विचार । 
चोथे भाव से सित्र, मकान, ग्राम, चौपाये जीव, क्षेत्र, भूमि और उद्योग 
इनका विचार करना चाहिये । जो शुभग्रह बेठें हों या देखते हों तो इन सब 
पदार्थों की वृद्धि कहना (और जो चौथे स्थान में पापग्रह बठे हों या देखते हों 
तो इन पदार्थों की हानि होती है यह बुद्धि से कल्पित करना )॥१॥ 9 
लग्ने चेव यदा जीवो धने सोरिश्र संस्थितः ॥ 
सप्तमे भवने पापः परिवारक्षय्रः २ 





+ 
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जब जन्मलग्न में ब्रृहस्पति, दूसरे शनेश्वर और सातवें में पाप ग्रह बेठे हों तो 
वे परिवार का नाश करनेवाले होते हैं ॥| २ ४७ 
पापेखिभिश्चन्द्रमसि प्रदष्टे स्यान्माननाशः शुभदृष्टिदीने ॥ 
व्ययास्तलग्नेष्वशुभाः स्थिताश्चेर्कुवेन्ति ते वे परिवारनाशम्‌ ३ 
यदि चन्द्रमा पर तीन पापग्रहों की दृष्टि हो और शुभग्रह कोई भी न देखता 
हो तो उसका मानभंग होता है एवं जिसके बारहे, सातव ओर लग्न में सब पाप- 
ग्रह बैठे हों तो उसके परिवार का नाश करनेवाले होते हैं ॥। ३ ॥ 


शनिर्धने सझ्ननने यदि स्याल्लग्ने विलग्नः सुरराजमन्त्री ॥ 

मिहीसुतः सप्मभावयातों जातस्य जन्तोज्ञननी न जीवेत्‌ ० 

जिसके जन्मसमय में धनस्थान में शनि, लग्न में ब्रहस्पति और सातवें राहु हो 
तो उसकी माता नहीं जीती है ॥ ४॥। 

चन्द्रमा यदि पापानां तृतयेन प्रदृश्यते ॥ 

मातृनाशो भवेत्तस्य यदि नो वीक्षितः शुभेः ५ 


इति सुहृद्भाव विचारः । 
जो तीन पापग्रह चन्द्रमा को देखते हों और शुभग्रह कोई भी न देखता हो तो 
उसकी माता का मरण हो जाता है ॥ ५४ 
इति सुहृदभाव विचार । 


अथ सुतभावविचारः | 
बुद्धिप्रबन्धात्मजमंत्रविद्या विनेयग भेस्थितिनी तिसंस्थः ॥ 
सुताभिधाने भवने नराणां होरागमज्ञेंः परिविन्तनीयम्‌ १ 


सुतभाव का विचार । 
पञ्चमभाव से बुद्धि का प्रबन्ध, विद्या, सन्तान, मन्त्राराधन, विनय, नीति- 
न्याय और गर्भस्थिति इन सबका होराशास्त्र के ज्ञाता लोगों को विचार करना 
योग्य है ॥॥ १४ 
लगने द्वितीये यदि वा तृतीये विलग्ननाथे प्रथमः खुतः स्थात्‌ ॥ 
तुग्येस्थितेस्मिश्र सुतो छवितीयः पुत्री ुतो वेति पुरः प्रकत्प्यम्‌ २ 





| हि ड़ 


६६ जातकाभरण सटोक । 


जिसके लग्न का स्वामी लग्न में या दूसरे या तीसरे भवन में हो तो उसके क्‍ 
प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है और जो लग्न का स्वामी चौथे भवन में हो तो पहले 29 - 
कन्या ओर दूसरे पुत्र होता है इसी कम से पांचवें पुत्र, छठे कन्या, सातवें पुत्र 
इत्यादि जानना ।॥ २॥। 

सुताभिधानं भवन सुभावान्‌ रोगेन दृष्टया सहितं विलोक्य ॥ 
सन्तानयोगम्प्रवदेन्मनीषी विपय्यंयत्वे हि विपय्य॑यः स्यात ३ 
पत्चमभवन में शुभग्रह की राशि हो, शुभग्रह बंठे हों और शभग्रह देखते हों 
तो उसके सन्‍्तान होती है और जिसके पत्चमभवन में पापग्रह की राशि हो, 
पापग्रह बंठा हो और पापग्रह देखता हो तो उसके सनन्‍्तान नहीं होती है ॥ ३॥ 
सनन्‍्तानभावोी निजनाथरृष्टः समानलब्धि शुभदृष्टयुक्तः ॥ क्‍ 
करोति पुंसामशुभेः प्रदृष्ट: स्वस्वाम्यदृ्टो विपरीतमेव ० क्‍ 

प्च॒मभाव का स्वामी पशच्चम को देखता हो या शभग्रह बेठा हो अथवा देखता क्‍ 
हो तो अपने समान उत्तम पुत्र का लाभ होता है और जो पापग्रह देखता हो 
ओर अपने स्वामी से देखा न जाता हो तो विपरीतयोग जानना ।। ४॥। 

लगने वित्ते तृतीये वा लग्नेशोपत्यम ग्रिमम ॥ 
तुय्य जन्मद्वितीये5स्य पुरः पुत्रयादिजन्म च ५ 

लग्न में, दूसरे या तीसरे लग्नेश पड़ा हो तो पहले पुत्र होता है और जो 
चोथे लग्नेश हो तो पहले कन्या, दूसरे पुत्र इसी प्रकार पुत्र कन्या, कन्या पुत्र 
सब भावों में क्रम से जानना योग्य है।। ५॥। 

दविदेहसंस्था भुगुभोमचन्द्रा: सन्तानमादों जनयन्ति नूनम्‌ ॥ 
एते पुनद्धन्विगता न कुयुः पश्वात्तवादों गदितम्महद्धिः ६ 

जिसकी कुण्डली में द्विस्वभावराशि में शुक्र, मद्भल और चन्द्रमा बैठे हों तो 
उसके पहले पुत्र उत्पन्न होता है और जो यही तीनों ग्रह धनराशि में हों तो यह 
योग नहीं होता है आदि में या अन्त में पुत्र होना बड़े लोगों ने कहा है ॥ ६॥। 

सन्‍्तानभावे गगनेचरांणां यावन्मितानामिह दृष्टिसस्ति॥ 
स्यात्संततिस्तत्रमिता नृसंज्ञेनराश्व कन्याः प्रमदाभिधानेः ७. 
पत्चमभाव में जितने ग्रहों की दृष्टि पड़ती हे उतनी ही सन्‍्तान होती हैं। पुरुषग्रह 
को दृष्टि से पुत्र और स्त्रीग्रह देखते हों तो कन्या जन्मती हैं ।। ७॥। 
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भावफल । ६७ 


सन्‍्तानभावांकसमानसंख्या स्यात्सन्ततिवेति वदन्ति केचित्‌ ॥ 
नीचोच्चमित्रादिगहस्थितानांदृष्टया शुभ वाशुभगभकानाम्‌ ८ 

कोई आचार्य कहते हैं कि पत्च मभाव में जितनी संख्या का अंक होता है उसके 
समान सन्‍्तान होती हैं। (अर्थात्‌ मेष में एक, वृष में दो, मिथुन में तीन, कक में 
चार इसी वृद्धि क्रम से १२ राशि में जानना) और अब ग्रहों के बलाबल से 
उच्च, नीच, स्वक्षेत्री और सित्रगेही ग्रहों की दृष्टि या योग से शुभ अथवा 
अशुभ जानता चाहिये ॥ ८ ॥। 


नवांशतुल्या प्रभवात्र संख्या दृष्टया शुभानां द्विगुणावगम्या ॥ 
क्लिष्टा च पापग्रहदश्योगा मिश्रा च मिश्रग्रहदृश्टतोत्र ८॑ 
पत्चमभाव में जितनी संख्यावाला नवांशा है उतनी ही सनन्‍्तान की संख्या जानना 


और शपन्न ग्रहों की दृष्टि से उसकी दूनो संख्या जानना । पापग्रहों को दृष्टि से 

क्लेश और शभग्रह-पापग्रह मिश्चित हों तो सिश्चित फल जानना योग्य है ॥९॥ 

सुताभिधाने भवने यदि स्यात्खलस्य राशिः खलखेटयुक्तः ॥ 

सोम्यग्रहालोकनवज्जितश्र संतानहीनो मनुजस्तदानीम्‌ १० 
पत्चमभवन में पापग्रह की राशि हो और पापग्रह बंठा हो या देखता हो तथा 

शभग्रह कोई भी देखता न हो तो सन्‍्तानहीनयोग होता है अर्थात्‌ उसके सन्तान 

नहीं होती है ॥ १० ॥ 

कवि: कलत्रे दशमे मृगांक: पातालयाताश्र खला भवन्ति ॥ 

प्रसतिकाले यदि मानवं ते संतानहीनं जनयन्ति नूनम्‌ १५ 
जिसके जन्मसमय में सातवें श॒क्र, दशर्वें चन्द्रमा और चौथे पापग्रह बंठे हों तो 

उसके भी सन्तान नहीं होती हैं ॥। ११ ॥। 

सुते सितांशे च सितेन दुष्ट बहुन्यपत्यानि विधोरपीदम ॥ 

दासी भवान्यात्मजभावनाथे यावन्मितेंउशे शिशुसंमतिः स्थात्‌ ३२ 


जो पश्चमभवन में शुक्र क। नवांशा हो और शुक्र देखता भी हो तो उसके बहुत 
सन्‍्तान होती हैं और चन्द्रमा के नवांशा और दृष्टि में भी यही फल जानना। 
पश्चमभाव का स्वामी जितनी संख्या के नवांशा में हो उतनी ही दासी से 
सन्‍्तान होती हैँ ॥ १२ ॥। 


द्द्द जातकाभरण सटीक । 


श॒क्रेन्दुवर्गंण युते सुतारुये युक्त क्षिते वा भगुचन्द्रमोभ्याम्‌ ॥ 

भवन्ति कन्या: समराशिवगें पुत्राश्र तस्मिन्विषमामिधाने १३ 
पांचव स्थान में शक्व या चन्द्रमा का षड॒वर्ग हो या ये दोनों पंचम में बंठ हों 

या देखते हों तो समराशि के वर्ग में कन्या और विषमराशि के वर्ग में पुत्र उत्पन्न 


होते हैं ॥ १३ ॥॥ 
मन्दस्य राशिः सुतभावसंस्थो मन्देन युक्तो शशिनेक्षितश्र ॥ 
दत्तात्मजापिः शशिवद्बुधेषि क्रीतः सुतस्तस्य नरस्य वाच्यः १४ 
पश्चमभवन में शनि की राशि हो और शनि उसमें बठा हो तथा उसको चन्द्रमा 
देखता हो तो दत्तकपुत्र की प्राप्ति होती है और इसी तरह जो बुध देखता हो 
तो क्रीत अर्थात्‌ मोल लिये हुये पुत्र का सुख होता है ॥। १४ ॥ 
सन्ताना धिपतेः पद्म षष्ठरि:फस्थिते खले ॥ 
पुत्राभावों भवेत्तस्य यदि जातो न जीवति १५ 
सन्तानभवन का स्वामी जिस भवन में बठा हो उस स्थान से पांचवें, छठे 
ओर बारह पापग्रह बंठ हों तो उसके पुत्र नहीं होता है जो होता भी है तो 
जीता नहीं है ॥ १५ ४ 
मन्दस्य वर्ग सुतभावसंस्थे निशाकरस्थेपि च वीक्षिते5स्मिन्‌ ॥ 
दिवाकरेणोशनसा नरस्य पुनर्भवासम्भवसूनुलब्धिः १६ 
पत्चम सें शनि का षड॒वर्ग हो ओर उसी में चन्द्रमा बेठा हो तथा शुक्र और सूर्य 
देखते हों तो पुनभंवा ( जिस स्त्री का दूसरे पुरुष से विवाह हुआ हो ऐसी ) 
स्त्री से पुत्र की उत्पत्ति होती हे ॥ १६ ॥॥ 
शनेगंणः सदझनि पुृत्रभावे बुधेक्षिते नो रविभूमिज़ाभ्याम ॥ 
पुत्रो भवेत्य्षेत्रभवोथ बोधे गणेपि गेहे रविजेन दृष्टे १७ 
शत्ति का षड॒वर्ग संतानभाव में हो और बुध देखता हो एवं सूर्य और मंगल 
न दंखते हों तो दासी पुत्र का सुख होता है । जो बुध का षड्वग हो और शनि 
देखता हो तो भी वसा ही जानना || १७॥ 
नवांशकाः पदश्ममभावसंस्था यावन्मिते: पापखगेः प्रदष्टा: ॥ 
नश्यन्ति गर्भा: खल तत्माणाश्रेद्दी क्षितन्नोशुभखेचराणाम्‌ १८ 





कक. 








भावफल । ६५ 


पञ्चमभाव में स्थित नंवांशों को जितने पापग्रह देखते हों, उतने हो गर्भ नष्ट 
हो जाते हैं यदि उनको शुभग्रह न देखते हों तो ॥ १८॥ 


भूनंदनो नन्‍्दनभावयातों जातं च जातन्तनयन्निहन्ति ॥ 
टृष्टे यदा चित्रशिखण्डिजेन भुगोः सुतेन प्रथमोपपन्नम्‌ १८ 
इति सुतभाव विचार: । 
पत्चमभाव में जो मंगल बंठे हों तो जितने पुत्र जन्में उतने सब नाश हो जायें 
जो केतु की दृष्टि हो तो विशेष करके पुत्ननाशक योग होता है और जो शक को 
दृष्टि हो तो प्रथम पुत्र का विनाश होता है ॥। १९॥ 
इति सुतभाव विचार । 


अथ शत्रुभावविचारः । 


वेखितः ऋरकर्मा मयानां चिन्ता शक्जा मातुलानां विचार: ॥ 
होरापारावारपारं प्रयातेरेतत्सव शत्रुभावे विविन्त्यम १ 
शत्रुभाव का विचार । 
शत्र और ब्रण, ऋरकमं, रोग, चिन्ता, शंका ओर मातुल (मामा) सब का 
शभाशुभ विचार छठेभाव से करना चाहिये ॥ १४ 
दृष्यियुतिाँ खलखेचराणामरातिभावे5रिविनाशन स्यात्‌ ॥ 
शुभग्रहाणां युतिदृष्टितोत्र शत्रदृगभोप्यामयसम्भवः स्थात्‌ २ 
इति शत्रुभाव विचार: । 
छठे भाव में पापग्रहों की दृष्टि हो या पापग्रह बठे हों तो उनके शत्रु का 
नाश होता है और जो शभग्रह बैठे हों या उनकी दृष्टि हो तो शत्रु और रोग 
की वृद्धि होती है ॥। २४ 
इति शत्रभाव विचार । 


अथ जायाभांवविचार: । 
रणाजना चापि वणिकक्रियाश्र जायाविचारागमनप्रमाणम्‌ ॥ 
शाख्रप्रवीणेंहिं विचारणीयं कलत्रभावे किल सवमेतत्‌ १ 
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७० जातकाभरण सटठोक । . 


जायाभाव का विचार । 
युद्ध, स्त्री, व्यापार और परदेश से आने का प्रमाण इन सबका विचार 
विद्वानों को सप्तमभाव से करना चाहिये ॥| १४ 
मृत्तों कलत्रस्य नवांशकों वा द्िपदकभावश्िलवः शुभानाम्‌ ॥ 
अनेन योगेन हि मानवानां स्यादड्रनानामचिरादवापति! २ 
जिसके सप्तमभाव में शुभग्रहों के नवांशक, दादशांशक और हेंष्काण हों तो 
उसको शीक्र स्त्नी की प्राप्ति होती है ।। २ ॥॥ 
सोम्येय्युंतं सोम्यमसोम्यरष्टं जायागेहन्देहिनामड़नाएिम्‌ ॥ »/ 
कुर्यान्ननं वेपरीत्यादभावों मित्रतवेन प्राप्तिकाले प्रलापः ३ 
जो सप्तमभाव में शुभग्रह की राशि हो और श्भग्रह बठे हों और अशुभ ग्रह 
देखते हों तो पुरुष को स्त्नी का लाभ होता है और जो इससे विपरीत अर्थात्‌ 
पापग्रह बैठे हों और पापग्रह की दृष्टि हो तो स्त्री को प्राप्ति नहीं होती है और जो 
वह पापी सप्तमेश का मित्र हो और शुभग्रह की दृष्टि हो तो कालान्‍्तर में स्त्री को 
प्राप्ति होती है ॥| ३ ॥ 
लग्नादृव्यये वा रिपुमन्दिरे वा दिवाकरेन्द्‌ भवतस्तदानीम्‌ ॥ 
स्यान्मानवस्यात्मज एक एवं भार्य्यापि चेंकेति वदन्ति सन्‍्तः ४ 
जिसके लग्न से छठे या बारहें घर में सुर्य और चन्द्रमा बठे हों तो उसके 
एक विवाह ओर एक ही पुत्र उत्पन्न होता है॥। ४॥ 77” क 
गण्डान्तकालेपि कलत्रभावे भगोः सुते लग्नगतेकजाते ॥ 
बन्ध्यापतिः स्यान्मनुजस्तदारनी शुभेक्षितं नो भवन खलेन ५४ 
सप्तमभाव में गण्डान्त लग्न हो और शक्र तथा सूर्य ये बठ हों तो उस पुरुष की 
स्‍त्री बंध्या होती है। शुभग्रह कोई न देखता हो और पापग्रह की राशि हो तो 
निश्चय ऐसा योग कहना चाहिए॥ ५॥ 


व्ययालये वा मदनालये वा खलेषु बुद्धयालयगे हिमांशो ॥ 
कलत्रहीनो मनुजस्तनूजेविंवज्जितः स्यादिति वेदितव्यम्‌ ६ 


बारवें या सातवें पापग्रह बंठे हों और पंचमभ्चाव में; चन्द्रमा हो तो वह पुरुष 
सत्नी और पुत्र करके विहीन होता है ऐसा जानना चाहिये।॥। ६॥ 
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प्रसूतिकाले च कलत्रभावे यमस्य भुमीतनयस्य वग्गें ॥ 
ताभ्यां प्रदृष्टे ब्यभिचारिणी स्याद्धर्तापि तस्या व्यभिचारकत्तों ७ 


जन्म समय सप्तमभाव में शनि और मंगल का षड्वर्ग हो तथा यही शनि 
और मंगल देखते हों तो उसकी स्त्री व्यभिचारिणी होती है और उसका पुरुष 
भी व्यभिचारी होता हे ॥ ७।। 
शुक्रेन्दुपुत्रो च कलत्रसंस्थो कलत्रहीन॑ कुरुते नरन्‍्तो ॥ 
शुभेक्षितो तो वयसो विरामे काम च रामां लभते मनुष्यः ८ 
जिसके सप्तमभाव में शक्र और बुध बंठे हों तो उसका विवाह नहीं होता और 
जो शभग्रह की दृष्टि हो तो बड़ी आयु होने पर स्त्री का लाभ होता हे ।। 5 ॥। 
शुक्रेन्दुजीवशशिजेः सकलेखिमिश्र 
द्ाभ्यां कलत्रभवने व तथेककेन ॥ 
एपां गृहे विषमभेष विलोकिते वा 
सन्ति त्रयों भवनवग्गखगस्य भावाः 
सप्तमभाव में शक्त, चन्द्रमा, बृहस्पति और बुध ये चारों ग्रह या तोन या दो 
ग्रह या एक ग्रह बंठे हों और इन्हीं ग्रहों की विषमराशि सप्तमभाव सें हो ओर 
यही देखते हों तो उतनी ही स्त्री होना चाहिये ॥॥ ९॥ 
कलत्रभावे च्‌ नवांशतुल्या नरस्य नाय्यों ग्रहवीक्षणाद्वा ॥ 
एकेव भोमाकनवांशके च जामिन्नभावस्थबुधाकयोवा १० 
सप्तमभाव में जितने नवांशक हों और जितने ग्रह देखते हों उतने ही विवाह 
होते हैं और मंगल तथा सुर्य का नवांशा जो सप्तमभाव में हो तथा सूर्य-बुध बठे 
हों तो एक ही विवाह का योग जानिये ॥ १०॥ 
शुक्रस्य वर्गेण युते कलत्रे बहड़्नापिम गुवीक्षणन ॥ 
शुक्रेक्षिति सौम्यगणेड्रनानाम्बाहुल्‍्यमेवाशुभवीक्षणान्न ११ 
सप्तमभाव में शुक्र का पड॒वर्ग हो और शुक्र ही देखता हो तो बहुत स्त्रियों का 
लाभ होता है और शुभग्नह का षड्वर्ग हो तथाशुक्र देखते हों तो भी बहुत स्त्रियां 
होती हैं और जो पापग्रह देखता हो तो स्त्रियों का अभाव होता हैं ॥॥| ११४७ 
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महीसुते सप्तमभावयाते कान्तावियुक्तः पुरुषस्तदा स्यात्‌ ॥ 
मन्देन दृष्टे्रियतेपि लब्ध्वा शुभग्रहालोकनवज्जिते5स्मिन्‌ १२ 
.. जो मंगल सातवें घर में बेठ तो स्त्री का वियोग होता हे और जो शनि की दृष्टि 
हो तो स्त्री मिले परन्तु थोड़े काल में मर जाय जो शभग्रह न देखता हो तो ऐसा 
योग जानना ॥ १२॥। 


पत्नोस्थाने यदा राहुः पापयुग्मेन वीक्षितः ॥ 
पत्नीयोगस्तदा न स्यांद्भुतापि प्रियते चिरात्‌ १३ 
जो सप्तम में राहु हो और दो पापग्रह देखते हों तो उसको स्त्री नहीं मिलती 
है और जो कहीं मिली भी तो बहुत दिन जीती नहीं हे ॥ १३ ॥ 
पष्ठे च भवने भोमः सप्तमे राहुसम्भवः ॥ 
अष्टमे च यदा सोरिस्तस्य भागय्यों न जीवति १४ 
इति सप्तमभाव विचारः ॥ 


जिसके सातव राहु, छठ मंगल और आठवें शनंश्चर हों तो उसको स्त्री 


जीती नहीं हू ॥। १४१ 
इति सप्तमभाव विचार । 


अथ संक्षेपतो5ष्टमभाव विचारः ॥ 
नयुत्तरात्यन्तवेषम्यदुग श्र चायुः संकटे चेति सर्वेम्‌ ॥ 
रन्प्रस्थाने सवदा कल्पनीयं प्राचीनानामाज्ञया जातकन्ञः १ 
संक्षेप से अष्टमभाव का विचार । 
बड़ों की आज्ञा माननेवाले जातक के घिद्वानों को चाहिये कि अष्टमभाव से नदी 
के पार उतरना, अत्यन्त विषमस्थान और शस्त्रप्रहार, आपुर्दाय और समस्त संकटों 
का विचार करे ॥ १४ 
तुय्यस्थाने यदा भानुः शशिना च विलोकितः ॥ 
यदि नो वीक्षितः सोम्येमरणन्तत्र निर्दिशित्‌ २ 
चौथे घर में सुय हों और चन्द्रमा उसको देखता हो तथा शुभग्रह और कोई 
देखता न हो तो उस बालक की समुत्यु जानना ॥। २॥ 
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होरा विद्विश्वाष्टमस्थानयाते नानाभेदेयरफल तत्‌ प्रदिष्टम ॥ 
रिशध्याये चापि निर््याणके वा यत्रान्नूनम्प्रोच्यते तच्च सर्व ३ 
रिशध्याये निर्य्याणे वाग्रे सविशेषन्निरूपयिष्यामः ॥ 
इति संक्षेपतो5ष्टमभाव विचारः । 
जो प्राचीन आच्ायों ने अष्टमस्थान के फल विविध प्रकार के भेदों से कहे हैं 
उन सब फलों को अरिष्टाध्याय और निर्याण विचार में अवश्य ही यत्नपूर्वक 
कहेंगे ॥। ३॥। 
अरिष्टाध्याय और निर्याण में अष्टमभाव का विशेष फल आगे लिखेंगे । 
इति अष्टमभाव विचार । 


अथ भाग्यमाव विचारः । 
धर्मक्रियायां हि भवेत्मवृत्तिभाग्योपपत्तिव्विमलं च शोलम्‌ ॥ 
तीर्थप्रयाणम्प्रणयः पुराणेः पुण्यालये सर्वमिदम्प्रदिष्टम्‌ १ 
भाग्यभाव का विचार । 
तवसभाव से धर्मक्रिया में मत की प्रवत्ति और भाग्य की उत्पत्ति, निर्मेल शील 
स्वभाव, तीर्थयात्रा, और नम्नता इन सबका विचार करना चाहिये ।। १४ 
् “ ० 
विहाय सब्ब॑ गणकेविवचिन्त्यं भाग्यालयं केवलमत्र यत्ात्‌ ॥ 
आयुध्र माता च पिता च वंशो भाग्यान्वितेनेव भवन्ति धन्याः २ 
ज्योतिधिद को चाहिये कि बारहों भावों के विचारों को छोड़कर प्रथम भाग्य 


भाव का विचार करें क्योंकि जो भाग्यवान हैं उसी के आयुर्दाय, माता, पिता ओर 
वंश ये सब धन्य हैं ।। २१ 


मूर्तेश्वापि निशापतेश्व नवमम्भाग्यालयं कीतित॑ं- 
तत्तत्थ्वा मियुतेक्षितं प्रकुरुते भाग्यं स्वदेशोद्धव्म्‌ ॥ 
चेदन्येविषयान्तरेत्र शुभदाः स्वोच्चादिपाः सब्वंदा 
कुय्यु भग्यमसाधवोतिविबला दुःखोपलब्धिम्पराम्‌ ३ 
लग्न से या चन्द्रमा से जो नवमस्थान है बह भाग्यभाव हे उसके स्वामी अपने 
भाव में बेढें या देखें तों उसका भाग्योदेय स्वदेश अर्थात्‌ अपने ही देश में 








७४ जातकाभरण सटीक |. 


होता है और जो भाग्यभाव को अपने स्थाप्ती न देखें और शुभग्रह देखते 
हों तो उसका भाग्योदय परदेश में होना चाहिये और जो भाग्याधीश अपने 
उच्चादि राशि सें बली होकर बंठे यादेखें तो उसका भाग्योदय सब्बंदा रहता है 
और जो ग्रह निब्बंल हों या पापग्रह देखते हों तो बड़े कष्ट से भाग्य का 
उदय होता हु ॥ ३ ४ 
भाग्येश्वरो भाग्यमतोस्ति किंवा सुस्थानगः सारविराजमानः ॥ 
भाग्याश्रितः कोस्ति विचाय्यसब्व॑मत्यल्पमल्पम्परिकल्पनीयम ४ 

भाग्य का स्वामी भाग्यभाव में हो अथवा केन्द्र-त्रिकोण में बली होकर बे ठा हो तो 
उसका भाग्य उदय होता हैं और उसी भाग्याधोश के बलानुसार अल्प और 
अति अल्प भाग्य का विचार जानना ॥| ४॥। 

तनुत्रिसनूपगतो ग्रहश्चेद्यो वाधिवीयों नवमम्प्रपश्येत ॥ 

५५ 
यस्य प्रसृतो सुतभाग्यशाली विलासशीलो बहुलाथंयुक्तः ५ 


फोई ग्रह लग्न में या तीसरे या पांचवें स्थान में अत्यन्त बली होकर नवसम 
स्थ(न को देखे तो उसके भाग्य का उदय और पुत्रादि सुख तथा अनेक पदार्थ 
युक्त बड़ा धनी होता हे ॥। ५॥। 


चेद्धाग्यगामी खचरः स्वगेहे सोम्पेश्षितों यस्य नरस्य सूतो ॥ 

भाग्याधिशाली स्वकुलावतंसो हंसो यथा मानसराजमानः ६ 

कोई ग्रह नवम स्थ(न में बठा हो और बह घर उसी ग्रह का हो तथा कोई शुभ 
ग्रह उसको देखता हो तो बह बड़ा भाग्यशाली और अपने कुल का प्रकाश 
करनेवाला होता हे जसे मानसरोबवर में हंस ॥ ६॥॥ 


पूर्णन्दुयुक्तो रविभूमिपुत्रो भाग्यस्थितो सत्तसमन्वितो च्‌ ॥ 
वंशानुमानात्सचिव॑ नृप॑ वा कुब्वेन्ति ते सोम्य शं विशेषात्‌ ७ 


जिसके भाग्यस्थान में पृणंचन्द्रमा के साथ सु्यं और मंगल बली होकर 
बठ तो वह अपने वंश के अनुसार राजा वा राज! का मंत्री होत। हे और जो 
शुभग्रह की दृष्टि हो तो अवश्य ही पुर्वोक्त फल होता है ॥ ७॥ 


स्वोच्चोपगो भाग्यगृहे नभोगो नरस्य योगं कुरुते सुलक्ष्म्या ॥ 
. सौम्येक्षितोसो यदि सोम्यपालं दन्तावलोत्कृष्टविलासशीलः ८ 
इति भाग्यभाव विचारः। 


का 
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जो भाग्यस्थान में कोई शुभग्नह अपनो उच्चराशि में बेठा हो तो वह बहुत 
धन की प्राप्ति कराता है और जो उसको शुभग्रह भी देखता हो तो उसको हाथी 
की सवारी मिले और वह बड़ा सुख भोग करनेवाला होवे ॥ ८॥ 


इति भाग्यभाव विचार ॥। 


अथ दशमभाव विचारः । 


व्यापारमुद्रानुपमानराज्यम्पयोजनश्रापि पितुस्तथेव ॥ « 
महत्यदाधतिः खलु स्व॑भेतत्‌ राज्याभिधाने भवने विचाय्यम्‌ १ 
दशसभाष का विचार । 


व्यापार, मुद्रा, राजमान्य और राजसस्बन्धी प्रयोजन, पिता के सुख दुःख का 
विचार, महत्पद की प्राप्ति ये सब दशमभाव से विचार करना चाहिये ॥ १४ 


समुदितमृषिवयेर्मानवा ना म्प्यता- 
दिह हि दशमभावे सब्बंकम्मप्रकाशम्‌ ॥ 
गगनगपरिदृष्टया राशिखेटसभावेः 
सकलमपि विचिन्त्यं सत्तयोगात्सुधीमिः २ 
दशम स्थान में प्राप्त ग्रहों की दृष्टि से और राशि के, स्वभाव से तथा ग्रहों के 
बलाबल से प्राचीन आचायों ने दशमभाव से यत्नपुरंक सम्पूर्ण उत्तम-अधम कर्मों 
का निर्णय करना कहा है॥ २ ॥ 
तनोः सकाशाइशमे शशांके वृत्तिभवेत्तस्य नरस्य नित्यम्‌ ॥ 
नानाकलाकोशलवाग्विलासेः सब्वोयिमे: साहसकम्ममिश्च ३ 
जन्मलग्न से दशमभावष में जिसके चन्द्रमा बेठा हो तो वह पुरुष अनेक प्रकार 
की कारीगरी और वागविलास से तथा अनेक उद्यम वा साहस के कर्मों से 
नित्य धन पेदा करता है ॥ ३ ४ 
तनोः शशांकाइशमे बलीयाबन स्याज्ञीवनं तस्य खगस्य वृत्त्या ॥ 
बलान्विताइग्गंपतेस्तु यद्वा वृत्तिभवेत्तर्य खगस्य पाके ४ 
लग्न से या चन्द्रमा से दशसभवन में जो ग्रह बली होकर बंठा हो, उसी ग्रह के 
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अनुसार, उसकी घृत्ति कहना अथवा बली षड़बगं के स्वामी ग्रह की दशा में 
उस पुरुष की बृत्ति कहन। चाहिये।। ४॥ 
दिवामणिः कम्मंणि चन्द्रतन्वोद्रव्याण्यनेकोद्यमबृत्तियोगात्‌ ॥ 
सत्वाधिकतन्नरनायकत्वम्पुश्त्वमंगे मनसः प्रसाद: ५४ 
चन्द्रमा या लग्न से दशमभावष में जिसके सु बेठा हो तो उस पुरुष को अनेक 
प्रकार की बृत्ति ओर अनेक यत्न से धन का लाभ होता है और जो बही सुय्यं उच्च 
आदि बल युक्त होकर बठा हो तो शरीर को पुष्ट, मन को प्रसन्न और राज्य 
सुख को करता है॥ ५४ 
लग्नेन्दुतः कम्मणि चेन्महीजः स्यात्साहस:कौर्य निषादबृत्तिः ॥ 
नूनन्राणां विषयाभिसक्तिद्‌ रे निवास: सहसा कदाचित्‌ ६ 
लग्न या चन्द्रमा से दशमस्थान में मंगल बठा हो तो साहसकर्म या ऋरकमं 
या निषादवृत्ति से धनलाभ होता है तथा विषयासक्त और एकाएकी घर से दूर 
. निवास करनेवाला होता है ॥ ६॥। 
लग्नेन्दुभ्यां कम्मंगो रोहिणेय: कुय्याद्द्रव्यन्नायकर्त बहुनाम्‌ ॥ 
शिल्पेभ्यासः साहस सब्बंकायें विद्वदूवृत्या जीवितं मानवानाम्‌ ७ 
लग्न और चन्द्रमा से जो दशमभाव में बुध बठा हो तो धनवान, बहुतजनों का 
स्वामी, कारीगरी के कार्य में निपुण, सब कामों सें साहसी और पाण्डित्य से 
जीविका करनेवाला होता है | ७॥ 
विलग्नतः शीतमयूखतो वा माने मघोनस्सचिवों यथा स्यात्‌॥ 
नानाधनाभ्यागमना नि पुंसां विचित्रवृत्या नपगोरवच्च ८ 
लग्न या चन्द्रमा से दशमभाव में जो ब्रहस्पति बेठा हो तो अनेक प्रकार से 
धन प्राप्ति कराता हैं और राजसम्बन्ध से उसका बड़ा विभव होता है ॥। ८॥ 
होरायाश्व निशाकराद भगुसुतो मेष्रण संस्थितो 
नानाशाखकलाकलापविलसदृवृत्त्यादिशेज्ञी वनम्‌ ॥ 
दाने साधुमात तथा विनयतां काम धनाभ्यांगम 
मानम्मानवनायकादविरलं शीलं विशाल यंदा <॑ 
लग्न या चन्द्रमा से जो शुक्र दशमभाव में स्थित हो तो अनेक शास्त्रों के पढ़ने 








ँ 
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से और अनेक चतुराई से ध्त की प्राप्ति करे और दान में साधुमति, नज्रता, धना- 
गम, उत्तमशील स्वभाव और हमेशा राजा से प्रतिष्ठा व मान पाता है॥ ९॥ 
होरायाश्र सुधाकराद्‌ रविसुतः सूतो खमध्यस्थितो 
वृत्ति हीनतरां नरस्य कुरुते काश्य शरीरे सदा ॥ 
खेद॑ वादभयथ्व धान्यधनयोहींनलमुच्चैर्मन- 
भित्तो्ेगससुद्धवेन चपलं शीलं च नो निम्मलम १० 
लग्न से या चन्द्रमा से जिसके दशमभाव में शनि स्थित होता है वह नीचवृत्ति 
से जीविका करनेवाला, कृश शरीर, रोगवान्‌, सज्जनों से घिवाद, धनधान्य हीन, 
सलिन और चित्त में उद्देग, चपल स्वभाव और दुृष्टस्वभाव होता है ॥ १० ॥। 
सूर्यांदिभिव्यों मचरेविलगरना- 
दिन्दोः स्वपाके क्रमशः प्रकल्प्या ॥ 
6 
अत्थोपलब्धिजनका ज़नन्याः 
शत्रोहिताद म्रातृकलत्रभृत्यात्‌ ११ 
लग्न या चन्द्रमा से दशम स्थान में सूर्य बेठा हो तो पिता से धन का लाभ 
कराता है। इसी तरह चन्द्रमा माता से, मद्भल शत्र्‌ से, बुध मित्र से, बृहस्पति भाई 
से, श्र स्‍त्री से और शनि दास से धन की प्राप्ति कराता है। सब ग्रह 
अपनी अपनी दशा में फल देते हैं ॥ ११४ 
रवीन्दुलग्नास्पदसंस्थितांशपतेस्तु वृत्त्या परिकल्पयेत्ताम ॥ 
सदोषधौर्णादितृणेः सुवर्णेदिवामणिवृत्तिविधि विदष्यात्‌ १२ 
सुर्य, चन्द्रमा और लग्न इन तीनों से जो दशमभाव के स्वामी हैं उनमें से 
जो बली होकर जिस ग्रह के नवांशां में बेठा होता है तो उसी के स्वभाव तुल्य 
व॒त्ति कहना चाहिये । सूर्य हो तो श्रेष्ठ औषधी से, ऊर्ण वस्त्र से और तृण से 
जीविका होती है ॥| १२४ 
नक्षत्रनाथो5त्र कलत्रतश्व जलाशयोतलन्नकषिक्रियादेः ॥ 
कुजा ग्निसत्साहसघातुशख्रेः सोमात्मजः काव्यकलाकलापेः १३ 
चन्द्रमा हो तो स्त्री से, जल से या खेती आदि से धन मिलता है ओर मज्भल ही 
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तो अग्ति, साहस, स्वर्णादि धातु या शस्त्र से जीविक! होती है एवं बुध हो तो 
काव्य रचना या बुद्धिबल से धन मिलता है ॥ १३॥ 
6 2. 
जीवो डिजात्माकरदेवधम्मः शुक्रो महिष्यादिकरोप्यरत्र : ॥ 
शनेश्वरों नीचतरप्रकारेः कुय्यान्नराणां खलु कमवृत्तिम १४ 
जो ब्र॒हस्पति हो तो ब्राह्मण से या उत्तम धर्मंसाधन, देवार्चन इत्यादि से धन 
का लाभ होता है और जो श॒क्त हो तो महिषी आदि से या चाँदी अथवा रत्न से 
धन का आगम जानना तथा शनि हो तो नीचकर्म करने से धन मिलता है ॥ १४॥॥ 
कमस्वामी ग्रहों यस्य नवांशे परिवत्तते ॥ 
तत्तल्यकर्म्मणा बृत्ति निदिशन्ति मनीषिणः १४ 
दशमभाव का स्वामी जिसके नवांशा में बठा हो उसी के तुल्य कर्मों से पण्डित 
जन जीविका को कहते हैं ।। १५॥। 
मित्रारिगेहोपगतैनभोगस्ततस्तदर्थः परिकल्पनीयः ॥ 
तुंगे पतंगे स्वगृहे त्रिकोणे स्यादरथेसिद्धिनिजबाहुवीर्यात्‌ १६ 


जो ग्रह मित्रग ह में या शत्र॒गह में स्थित होते हैं वे बसा ही मित्र या शत्र 


से धन का लाभ कराते हैं ओर जो सूर्य अपने उच्च सें या स्वस्थान में अथवा 
मुलब्विकोण में बठा हो तो अपने बाहुबल से ही अर्थ की सिद्धि होती है ॥ १६॥ 


लग्नाथलाभोपगतेः सवीय्यः शुभेभ वेद्धधनसोख्यमुच्चेः ॥ 
इतीरितं पूवमुनिप्रवयबंलानुमानात्परिविन्तनीयम्‌ १७ 
हति दशमभाव विचारः । 
जिसके बलवान्‌ होकर लग्न में या दूसरे या ग्यारहें स्थान में शभग्रह बठ हों 
तो उसको प्रथ्वी से उत्पन्न बहुतसा धन लाभ होता है। ग्रहों के बलानुसार 


फल का विचार करना चाहिये ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है।। १७॥ 
इति दशमभाव विचार । 


छः 
#्णणन भरमाक 09 4 चिकन एवनका 


अथ लाभभावविचारः । 
गजाश्वहेमाम्बररत्रजातमांदोलिकामज्जलमण्डतानि ॥ 
लाभः किलेपामखिलं विचाय्यमेतत्त लाभस्य गहे ग्रहत्ेः १ 


२. 








भावफल । ७९ 


लाभभाव का विचार । 

ज्योतिषी को चाहिये कि हाथी, घोड़ा, सोना, वस्त्र, आभूषण, सत्र र॒त्न, 
पालकी तथा अन्य माड्भलिक श्युद्भार को वस्तु इन सब चीजों का विचार लाभ- 
भाव से करे ॥ १४ 
सुस्येण युक्ते च विलोकिते वा लाभालये तस्य गणोत्र चेत्स्थात्‌ ॥ 
भूपालतश्रोरकुलात्कलेवां चतुष्पदादेबहुधा धनापिः २ 

जो लाभभाव में सु्य बेठा हो या देखता हो अथवा लाभ भाव में सुय॑ का 
घड़वर्ग हो तो राजा से, चोरों से, कलह से अथवा चौपाये जीवों से धन का 
लाभ होता है ॥ २४ 

चन्द्रेण युक्त च विलोकितं वा लाभालये चन्द्रगणाश्रितं चेत्‌ ॥ 

जलाशयश्ीगजवाजिबृद्धिः पूर्ण मवेत्लीणतरे विलोमम्‌ ३ 

जो लाभभाव में पूर्ण होकर चन्द्रमा बंठा हो या दृष्टि हो अथवा चन्द्रमा का 
घड़वर्ग हो तो जलाशय से, स्त्नीपक्ष से अथवा हाथी, घोड़ा आदि से धन 
का लाभ होता है और जो क्षीण चन्द्रमा हो तो विपरीत फल अर्थात्‌ इन चीजों 
की हानि होती है ॥ ३॥। 

लाभालयं मंगलयुक्तरष्ट प्रकृष्टभूषामणिहेमलब्धिः ॥ 

विचित्रयात्राबहुसाहसं स्यान्नानाकलाकौशलबुद्धियोगः ४ 

जो लाभभाव मड़ल करके या युक्त हो तो उत्तम रत्न-पुवर्ण के आभूषणों 
का लाभ होता है और अपने साहस से देशदेशान्तर की यात्रा और शिल्पावि में 
तेज बुद्धि होती है ॥ ४॥ द 

लाभे सोम्यगणाश्रिते सति युते सोम्येन संवीक्षिते 

नाना काव्यकलाकलापविधिना शिल्पेन लिप्या सुख ॥ 
युक्तिद्रेव्यमयो भवेद्दनचयः संत्सा हसेरुचमेः 
सख्यं चापि वणिगजनेबंहुतरं क्लीबेनू णां कीत्तितम्‌ ५ 

जो लाभालय में बुध बेठा हो या देखता हो और शभग्रह भी देखते हों तो 
अनेक काव्यों की रचना से, कारीगरी से अथवा लिखने के काम से सुख होता 
है और धन का संचय साहस से या अनेक उच्चमों से अथवा बणिक्‌ जनों से या 
क्लीबजनों से होता है ॥॥ ५ ॥ 
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यज्नक्रियासाधुजनानुयातो राजा श्रितोत्कृष्टकृपो नरः स्यात्‌ ॥ 
द्रव्येण हेमप्रचुरेण युक्तो लाभे गुरोन्वग्गयुगीक्षणं चेत ६... 
जो लाभालय में गुरु बठा हो या देखता हो अथवा गुरु का षड्वगं हो तो 
यज्ञकर्म से, साधुजनों के संग से, राजा के आश्रय से सोना-चाँदी आदि बहुत 
से धन का लाभ होता है ॥ ६॥ 
लाभालयं भाग्गववर्गजातं युतेक्षितं वा यदि भागवेण ॥ 
वेश्याजनवापि गमागमेर्वा सद्रोप्यमुक्ताप्रचुरास्वलब्धिः ७ 
ओर जो लाभस्थान में शुक्र बेठ या दृष्टि हो या शुक्र का षड़वर्ग हो तो वेश्या 
जनों से याँ परदेश जाने आने से धन और मोती आदि का बहुत लाभ 
होता है ॥। ७॥ क्‍ 
लाभवेश्मनि शनी क्षितियुक्ते तद्गणेन सहिते सति पुंसाम ॥ 
नीललोहमहिषीगजलाभो ग्रामबृन्दपुरगोरवमिश्रः ८ 
जो शनश्चर लाभभाव में बंठा या देखता हो या शनिका षड़्वर्ग हो तो उस 
पुरुष को नील के व्यापार से, लोहे से अथवा भेंस-हाथी के व्यापार से लाभ रहे 
ओर बहुत ग्रामों से धत ओर बड़प्पन की वृद्धि होबे ॥ ८॥। 
युक्‍्तेक्षिते लाभगृदे सुखारुये वग शुभानां समवस्थिते च ॥ 
लाभो नराणां बहुधाथवास्मिन्‌ सवग्रहेयुक्तनिरी क्ष्यमाणे ८ 


इति लाभभावविचारः । 
जो सब ग्रह लाभस्थान को देखते हों और लाभस्थान में ब सुखस्थान में 
शभग्रहों को युति या दृष्टि या शुभग्रहों का घड़वर्ग हो तो मनुष्य को निरन्तर 
लाभ हुआ करता है ॥ ९॥। 
इति लाभभाव विचार । 


हे + 
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अथ व्ययभावविचारः । 
हानिदांनं व्ययश्रापि दण्डो निबन्ध एवं चे ॥ 
सवमेतद्ययस्थाने बिन्तनीयं प्रयत्षत: १ 














आना या ८ 








रिष्दाध्याय । ८१ 


 व्ययभाव का विचार । 
व्ययभाव से हानि, दान, खर्च, दंड और बंधन इन सबका विचार 
करना चाहिये ॥ १ ४ 
व्ययालये क्षीणकरः कलावान्‌ सूर्योथवा दावपि तत्र संस्थो ॥ 
द्रव्यं हरेद्टू मिपतिस्तु तस्य व्ययालये वा कुजदृ्युक्त २ 
जिसके व्ययभाव में क्षीणचन्द्रमा या सूर्य अथवा दोनों बेठे हों तो उसका धन 
राजा हर लेता है और जो मंगल की दृष्टि हो तो भी राजा धन हरता हैं ॥२॥। 
पूर्णन्दुसोम्पेज्यसिताव्ययस्थाः कुवन्ति संस्थां धनसश्यस्य ॥ 
प्रान्त्यस्थिते सुय्येसुते कुजेन युक्तेक्षिते वित्तविनाशनं स्यात्‌ रे 
इति व्ययभावविचारः । 
जो पूर्ण चन्द्रमा, बृहस्पति, बुध ओर शुक्र ये व्ययभाव में बंठ हों तो धन 
संचय का ढंग करते हैं और यदि बारहें मंगल से युक्त या दृष्टि होकर शनिबठा 
हो तो धन का नाश करता हैं ३ ॥॥ 
इति व्ययभावविचार । 


अथ भावफलोपयुक्तत्वैन रिष्टाध्यायो निरूप्यते ॥ 
४ लग्नेन्दोश्र कलत्रपुत्रभवने स्वस्वा मिस म्यग्रहै- 

य्यु क्ते वाथ विलोकिते खलु तदा तत्रापिरावश्यकी ॥ 
लग्ने चेत्सविता स्थितो रविसुतो जञायाश्रितो सत्युकृत 

जायायाश्र महीसुतः सुतगतः कुर्यात्सुतानां श्षतिम्‌ १ 

अब भावफल का उपयोगी रिष्टाध्याय का निरूपण करते हैं। 
लग्न से या चन्द्रमा से पांचवां या सातवां भवन अपने स्वामी करके या 
शुभग्रहों करके देखा जाता हो तो स्त्री-पुत्रों को प्राप्ति अवश्य होती है और जो 


सूर्य लग्न में बेठा हो और शनेश्चर सातब बंठा हो तो स्त्री का विनाश करते 
हैं अथवा मंगल पञ्चम में बेठा हो तो पुत्रों का विनाश करता है ॥| १४ 


असौम्यमध्यस्थितभाग वर्श तपातालरन््र खलसखेटयुक्त ॥ 
सौम्येरटष्टे भगुजे व पत्नीनाशो भवेत्पाशहुताशनाथः २ 





| 
| 
। 
क्‍ 
| 





८२ जातकाभरण सटीक । 


जिसके चौथे या आठवें भाव में पापग्रह बठे हों और शुक्र पापग्रहों के मध्य में 
बेठा हो तथा उसे शुभग्रह कोई न देखता हो तो उसकी स्त्री का विनाश फाँसी 
या अग्नि आदि से होता है ॥ २॥ 
दिवाकरेन्दू व्यववेरियातो ज्ञायापती एकविलोंचनो स्तः॥ 
कलत्रधम्म त्मिजगो सिताकों पुमान्भवेत्ती णकलत्न एवं ३ 

बारहें सूयं व छठे चन्द्रमा बंठे हों तो स्त्री पुरुष दोनों एक २ नेत्र के होते हैं 
ओर सातवें या नवें या पांचवें शुक्र और सूर्य दोनों बेठे हों तो उस पुरुष 
को स्त्री का सुख नहीं होता है ॥॥ ३॥। 
भसंधियाते व सिते स्मरस्थे तनो प्रपन्ने नतु भानुसनो ॥ 
बन्‍्ध्यापतिःस्थान्मनुजस्तदानी सुतालयन्नो शुभदृश्िुक्तम्‌ ४ 

जो सातवें स्थान की संधि में शक्रबेठा हो और लग्न में शने श्चर नहीं बंठा 
हो तथा पंचमभाव में कोई शभग्रह न बे ठा हो और न देखता हो तो उसकी स्त्री 
बन्ध्या होती है ॥। ४ ॥। 
ऋराश्व होराः स्मररिष्फयाताः सुतालये होनबलः कलावान्‌ ॥ 
एवं प्रसृतो किल यस्य योगो भवेत्स भार्यातनयेविंहीनः ५ 

जो लग्न में, सातवें और बारहें क्रग्रह बठे हों और पंचमभाव में क्षीण चन्द्रमा 
ब ठा हो, ऐसा योग जिसके जन्मसमय में हो वह स्त्री-पुत्रों से विहीन होती है।। ५१ 
सिते5त्तयाते शनिभोमवर्गें भौमाकदष्टे परदारगामी ॥ 
मन्दा रचन्द्रा यदि संयुताः स्युः पोंश्वल्यप्तक्तो रमणीनरो स्तः ६ 

जिप्तके शुक्र सप्तम हो और मंगल शनि के षड्वर्ग में हो या मद्भल और सूर्य 
देखते हों तो पर।ई स्त्री का संग करे अथवा जोश नि, भौस और चन्द्रमा ये 
शुक्र के संग में हों तो स्त्नी पुरुष दोनों व्यभि चारी होते हैं ॥ ६॥। 
यूनेकजारों सभगो शशांकादपुत्रभाय््य कुरुतो नरन्तो ॥ 
स्मार्ता नृनारीखगयोः स्मरस्थो सोम्पेक्षितों तो शुभदोनूनायों ७ 


जो चन्द्रमा से सप्तमभाव में शनि, भौस और शुक्र बठ हों तो पुत्र-स्त्री का हे 


सुख न होबे । जो सप्तमभाव में पुरुषग्रह बंठा हो ओर शुभग्रह देखता हो तो 
पुरुष को सुख ओर जो स्त्रीग्रह उसी स्थान में बेठा हो और शुभग्रह देखता हो 
तो स्त्री को सुख कहना चाहिये ॥ ७ ॥ 
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रिष्टाध्याय । 


परस्परांशोपगतो रवींद रोषामयन्तो कुरुतो नराणाम्‌ ॥ 
एकेकगेहोपगतो तु तो वा तमेव रोगं कुरुतो नितान्तम्‌ ८ 
जो सूर्य, चन्द्रमा के नवांश में और चन्द्रमा, सूर्य के नंवांश में बंठा हो तो 
दोनों स्त्री पुरुष क्रोधी होते हैं और जो एक सूर्य ही बठे तो पुरुष रोगी होता है ओर 
जो चन्द्रमा सूर्य के नवांश में हो तो उसकी स्त्री हमेशा रोगिणी होती है ॥॥ ८ ॥ 
मंदावनीसूनुरवींदवश्चेन्द्रन्ध्रा रिवित्तव्ययभावसंस्थाः ॥ 
आध्यं भवेत्सारसमन्वितस्य खेटस्य दोषात्पुरुषस्य नूनस्‌ ्॑ 
जो शनेश्चर, मड्भाल, सूर्य और चन्द्रमा ये क्रम से आठवें, छठे, दूसरे ओर 
बारहें भाव में स्थित हों तो मनुष्य अन्धा होता है, जो ग्रह इन स्थानों में हो उसी 
ग्रह के दोष से अन्धयोग होता है ॥॥ ९ ७ 
मृगालिगोककंटकाखिकोणे प्रसूतिकाले खलखेय्युक्ताः ॥ 
निरीक्षिता वा जनयंति जात॑ कुष्ठेन युक्त प्रवदन्ति संतः १० 
जिसके पाँचवें और नवें स्थान में मकर, वृश्चिक, वृष और कक ये लग्न पाप- 
ग्रह से युक्त हों या पापग्रह देखते हों तो उस पुरुष के कुष्ठरोग होता है ऐसा 
सज्जन लोग कहते हैं ॥। १० 0 
मन्दाकंचन्द्राखिसुतायधम्में सोम्येन युक्ता न च वीक्षिताश्चेत ॥ 
कणप्रणाशं जनयंति नूनं स्मरस्थितास्ते दशनाभिघातम्‌ ११ 
शनि, सुर्य, चन्द्रमा ये तीनों ग्रह तीसरे, पाँचवें, नें या ग्यारहें बे हों और 
शभग्रह कोई साथ न हो और न देखता हो तो कान से बधिर होता है और 
वही तीन ग्रह जो सातवें बंठे हों तो दांतों का विनाश करते हैं ॥ ११॥ 
ग्रस्ते विधो लग्नगताश्च पापाखिकोणगा जन्म पिशाचकस्य ॥ 
ग्रहस्ते विधो लग्नगते तथेव नेत्रोपधातः खलु कब्पनीयः १२ 
चन्द्रमा पापग्रह के साथ हो और लग्न में तथा नवें ओर पाँचवे भी पाप- 
ग्रह हों तो पिशाच स्वभाववाला होता है और पापयुक्त चन्द्रमा लग्न में हो तो 
नेत्र का विनाश करता है ॥ १२१ 
लग्नस्थिते देवपुरोहिते5स्ते शनों व वाताधिकता नितान्तम्‌ ॥ 
जीबे विलग्ने>वनिनन्दनेउस्ते मदोद्धतः स्यात्पुरुषो विशेषात्‌ १३ 








पड जातकाभरण सटीक । . 


जिसके लग्न में ब्रहस्पति और सातवें शनंश्चर हो तो वह वात-व्याधि से निरन्तर 
रोगी बना रहता है और जिसके बृहस्पति लग्न में और मंगल सातवें हो तो वह 
मद से उत्पथगामी होता है ॥॥ १३ ॥ 


स्मरे त्रिकोण धरणीतनूजे शनो तनो वा पवनप्रकोपः ॥ 
क्षीणन्दुमन्दी व्ययभावयातो तदापि वाताधिकता नराणाम्‌ १४ 
सातव, पाँचवें या नव मंगल बंठा हो और लग्न में शनेश्चर हो तो बात- 
व्याधियुक्त शरोर होता है तथा क्षीणचन्द्रमा और शनेश्चर बारहें भाव में बंठे हों 
तो भी मनुष्य वातरोग से पोड़ित होता है ॥। १४ ॥ 
वंशच्बेदकरों शशांकभृगुजो ऋरो स्वकामांबुपे 
शिशलपी कंद्रगताकिणा बुधयुतरूयंशे समालोकिते ॥ 
अंत्ये देवगुरो दिनेश्वरयुतस्यांशे च दासीयुतो 
नीचः कामगयोः खरांशशशिनोः सौरेण संदृष्टयोः १५ 
जो चन्द्रमा ओर श॒क्र क्रग्रहों के साथ दूसरे, सातवें और चौथे पड़े तो वंश- 
च्छेद योग अर्थात्‌ पुत्रहीन होता है और जो शनेश्चर केन्द्र में बुध के साथ या 
द्रेष्काण में अथवा बुध से देखा जाता हो और बृहस्पति सूर्य के नवांशा में बारहें ब॑ठा 
हो तो वह पुरुष दासीगमन करे तथा चन्द्रमा और सुर्य सप्तमभाव में ब॑ठे हों और 
शनेश्चर से देखे जाते हों तो नीचकर्मं करनेवाला होता है ॥ १५॥। 
वयो राशि स्वनक्षत्रमेकीकृत्य पृथक पृथक_॥ 
दिचतुखरिगुणं कृत सप्तापष्टसभाजितम्‌ १६ 
आद्यन्तयोभवेद:खी मध्ये शून्यं धनक्षयः ॥ 
स्थानत्रये भशेषन्तु सृत्युः सांकेषु वे जयी १७ 
हति श्रीदेवज्ञठुण्डिराजविरविते जातकाभरणे रिष्टाध्यायः ॥ २॥ 
वत्तमान वष का अडूः ओर सेषराशि आदि की गणना से राशि का अड्ूः और 
अश्विन्यादि नक्षत्र की गणना से नक्षत्र का अंक इन तीनों की संख्या को एकत्र 
कर तीन स्थानों में स्थापित करे । फिर प्रथमांक को दुगुना, मध्यांक को चौगुना 
ओर अन्त्यांक को तिगुना करे तदनंतर पहिले अंक को जो दुगना किया है उसमें 
सात का भाग, दूसरा जो चोगुना किया हे उसमें आठ का भाग तथा जिसको 
तिगुना किया ह उसमें छः का भाग देवे ॥ १६॥ 
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भाषगतग्रहफल । ण्भ्‌ 


आदि और अन्त्य में जो शन्‍्य बचे तो दुःख तथा मध्य में शून्य बचे तो धनका 
नाश और जो तीनों स्थानों में शून्य आवे तो उस वर्ष में मृत्यु होती है और जो 
तीनों स्थानों में अंक शेष रहें तो उस वर्ष में जय ओ सुखप्राप्ति होती है ॥| १७ ॥ 
इति श्रीदेवज्ञ ुण्डिराजविरचिते जातकाभरणे भाषाटीकायां रिष्टाध्यायः ।। २॥। 


अथ रविभावविचारः । 
लग्ने5केंल्पकचः क्रियालसतनुः करोधी प्रवण्डोन्नत 
कामी लोचनरुक सुककशतनुश्शूरो क्षमी निश्ठ णः ॥ 
फुल्लाक्षः शशिमे क्रिये स्थिति हरः सिंहे निशाधः पुमान्‌ 
दारिद्रोपहतो विनष्टतनयः संस्थस्तुलासंज्ञके १ 
रवि के भाव का विचार । 

जिसके तनुभाव में सूर्य हो तो वह थोड़े केशवाला, कार्य करने में आलसी, 
क्रोधी, बहुत ऊँचा, कामासक्त, नेत्नरोगी, ककंश शरीर, श्र, क्षमायुक्त और 
घ॒णारहित होता है और जो सूर्य ककंलग्न में हो तो नेत्र में फूल्ली होती है और 
जो मेष में सुर्य हो तो एकस्थान में निवास न होवे और जो सिह में हो तो रातोंधी 
हो तथा तुला में हो तो सन्‍्तांनरहित व दरिद्री होता है ॥| १॥ 

धनसुतोत्तमवाहनवजितो इतमतिः सुजनोज्मितसोहदः ॥ 

परगृहोपगतो हि नरो भवेद्दिनमणेद्रंविण यदि संस्थितिः २ 

जो धनस्थान में सुर्य हो तो धन, पुत्र और वाहन से रहित तथा बुद्धि से हीन, 
मित्रों का विरोधी और पराये घर में रहनेवाला होता है।॥। २॥ 

प्रियंवदः स्थाइनवाहनाढयः सुकणचित्तोनुचरान्वितश्र ॥ 

मितानुजः स्यान्मनुजो बलीयान्‌ दिनाधिराजे सहजेभिसंस्थे ३ 

जो सूर्य तीसरे हो तो प्रिय बोलनेवाला, धन-वाहनवाला, अच्छे कान ओर 
चित्तवाला, दास-दासीयुक्त, थोड़ भाइयोंवाला और बली होता है ।। ३ ॥ 

सोर्येन यानेन धनेन हीन॑ तातस्य वित्तोपहतप्रवृत्तम्‌ ॥ 


चलक्निवासं कुरुते पुमांसं पातालशाली नलिनीविलासी ४ 
जो सूर्य चोथे भाव में हो तो सुख, सवारी और धन से हीन, पिता का द्रव्य 
खर्चनेवाला ओर भ्रमण करनेवाला होता है।। ४॥ 











८६६ जातकाभरण सदीक । 


स्वल्पापत्यं शेलदुगेंश भक्त सौख्यायुक्त' सत्तियायथेंविंमुक्तम ॥ 
श्रांतं स्वांतं मानव हि प्रकुय्योत सूनुस्थाने भानुमान वत्तेमानः ५ 


जिसके पंचम स्थान में सूर्य हो तो वह थोड़े सन्तानवाला, दुर्गा और ईश्वरका 
भक्त, सुखहीन, श्रेष्ठ कम्म॑ से घिम्ुख, धनहीन और श्रान्त चित्तवाला 
होता हैं ॥ ५॥। 


शश्वत्सोस्येनान्वितः शत्रुहंता सत्तोपेतश्चारुषानो महोजाः ॥ 


पृथ्वी भत्त स्स्थादमात्यो हि मत्यःशन्रुक्षेत्रे मित्रसंस्थो यदि स्यात्‌ ६ 


शत्रभाव में सूय के होने से निरन्तर सुखी, शत्रओं को जीतनेवाला, सतोगुणी 
बलयुक्त, सुन्दर बाहनवाला और राजा का मनन्‍्त्री होता है ।। ६॥ 


श्रियाविमुक्तो हृतकायकांतिभयामयाभ्यां सहितः कुशीलः ॥ 
नृपप्रकोपात्तिकृशो मनुष्यः सीमंतिनीसझनि पश्मिनीशे ॥ ७ 
जिसके सातवें भाव में सू्थे हो तो वह धनहीन, शोभाविहीन, भयभीत, 
रोगधुक्त, कुशील, रोज के कोप से दु:खी और दुबंल शरीर होता है ॥ ७७ 
नेत्राल्पत्वं शत्रवर्गां भिवृद्धि बुद्धिश्रंशः पूरुषस्यातिरोषः 0 
अत्थॉल्पत्वं काश्यमंगे विशेषादायुःस्थाने पद्चिनीप्राणनाथे ८ 
यदि सूथ अष्टम स्थान में हो तो छोटे नेत्नोंब[ला, बहुत शत्रवाला, निबंद्धि, 
ऋ्रोधी, थोड़े धनवाला और दुबंल शरीर होता है ॥ ८५१ 
धम्मकम्मनिरतश्र सन्मतिः पुत्रमित्रजसुखान्वितः सदा ॥ 
मातृवगविषमों भवेन्नरखित्रिकोण भवने दिवामणो ८॑ 
धम भाव में सु्य हो तो धर्म-कर्म में निरत, श्रेष्ठ बुद्धि, पुत्र-सित्रादिकों से सुख 
पानेवाला और माताकुलका विरोधी होता है॥ ९॥ 
सदबुद्धिवाहनधनागमना नि नून॑ 
भूपप्रसादसुतसोरुयसम न्वितानि ॥ 
साधूपकारकरणं मणिभूषण[नि 
मेषूरणे दिनपतिः कुरुते नराणाम्‌ १० 


जो दशम में सुर्य हो तो श्रेष्ठ बुद्धि, वाहनसुख, निरन्तर धनलोभ, राजा की 
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॥ 
है 








भावगतग्रहफल । ६७ 
कृपा, पुत्र का सुख और साधजनों का उपकारी तथा रत्न-मणि-आभ्ृषणों से 
युक्त बना रहता है ॥ १० ॥। 

गीतप्रीति चारुकम्मंप्रवृत्ति चंचत्कीत्ति वित्तपूर्तिन्नितांतम ॥ 
भूपात्पराएति नित्यमेव प्रकुर्या्माप्तिस्थाने भानुमान्मानवानाम ११ 


लाभभाव में जो सूर्य बठा हो तो गानविद्या में प्रीति और श्रेष्ठ कम करनेवाला, 
उत्तम कौति, धन से पूर्ण और नित्य राजह्वार से धन का पानेवाला होता है ॥११॥ 


तेजोविहीने नयने भवेतां तातेन साक॑ गतचित्तवृत्तिः ॥ 
विरुड्धबुद्धिव्ययभावयाते कांते नलिन्या: फलमुक्तमारयें। १२ 
इति रविभावविचार: । 
बारहें घर में सूयं के होने से नेत्नों में प्रकाश की कमी और पिता से विरोध 
करनेवाला तथा वर बुद्धिवाला होता है ऐसा श्रेष्ठों ने कहा है ॥। १२॥ 
इति सु भावविचार । 


अथ चन्द्रभावविचार: । 
दाक्षिण्यरूपधन भो गगुणे व॑ रेण्य- 
श्चंद्र कुलीरवृषभाजगते विलग्ने ॥ 
उन्मत्तनोचबषिरों विकलो5थ मृक: 
शेषषु ना भवति हीनतनो विशेषात्‌ १ 
चन्द्र के भाव का विचार । 


जो चन्द्रमा कक, वृष और मेष राशि में बंठा हो तो दयावान्‌, रूपवान, 
धनवान्‌, उत्तम भोगयुक्त एवं गुणी पुरुष होता है और जो शेषराशि हैं उनमें 
बेठा हो तो उन्मत्त, नीचकर्मी, विकल और मृक होता है | १॥ 

सुखात्मजद्रत्ययुतो विनीतो भवेन्नरः पूणविधों द्वितीये ॥ 

क्षीणे सखलद्ागूविधनो-5ल्पबु ड्िन्यू नाधिकत्वे फलतारतम्यम्‌ २ 

जो धनभाव में पु चन्द्रमा बेठा हो तो निरन्तर सुखी, धन-पुत्रयुक्त और 
विनीत होता है और क्षीण हो तो देर में बोलनेवाला, धनहीन एवं अल्पबुद्धि होता 
है ओर जो न क्षीण, न पुर्ण चन्द्रमा हो तो मिला फल समझना ॥ २॥। 











षप्८ जातकाभरण सठीक । 


हिंसः सगव्बः कृपणोल्पबुद्धिभवेन्नरो बन्थुजनाश्रयश्र ॥ 
दयामयाभ्यां परिवर्जितश्र द्विजाधिराजे सहजे प्रसूतो २ 
जिसके तीसरे चन्द्रमा हो वह हिंसक, अहंकारी, कृपण, अल्पबुद्धि, भाइयों 
के आधीन और दया व रोग से रहित होता है ७ ३ ७ 
जलाश्रयोत्न्नधनोपलब्धि ऋष्यंगनावाइनसूनुसौरुयम्‌ ॥ 
प्रसृतिकाले कुरुते कलावान्‌ पातालसंस्थो छिजदेवभक्तिम ४ 
चौथे चन्द्रमा में जल से उत्पन्न धत मिलता है ओर कृषी, स्‍त्री, वाहन और 
पुत्र क। सुख होता है तथा द्विज और देवता की भक्ति में प्रीति होती है।। ४ 0. । 
जिलेन्द्रियः सत्यवचः प्रसन्नो धनात्मजावाप्समस्तसोरूयः ॥ 
ससंग्रही स्थान्मनुजः सुशीलः प्रसूतिकाले तनयालयेब्जः ४ 
पशञ्चसभाव में चन्द्रमा के होने से जितेन्द्रिय, सत्यवक्ता, प्रसन्नचित्त, धनी, 
पुत्र सुखसमेत, सब वस्तुओं का संग्रही और शीलयुक्त होता है ॥ ५४७ 
& 6 ५ 
मंदारिनिः स्यान्िदयः कोय्य॑युक्तो नाल्‍्पालस्यो निष्ठुरों दुष्टचित्तः॥ 
रोषावेशात्यंतसंजातशत्रुः शत्ुक्षेत्रे राजिनाथे नरः स्यात्‌ ९ 
छठे चन्द्रमा बंठे तो मन्दाग्नि, निर्दयी, ऋरकर्मी, आलसी, निष्दुर, दुष्ट- 
स्वभाववाला, ऋ्रोधी और बहुत शबुओंवाला होता है ॥ ६४ 
महाभिमानी मदनातुरश्न नरो भवेत्षीणकल्लेवरश्र ॥ 
धनेन हीनो विनयेन चन्द्रे चन्द्राननस्थानविराजमाने ७ 
सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो तो बड़ा अभिमानी, कामी, क्षीणशरीर, धनहीन 
और विनयरहित होता हे ॥ ७४ 


नानारोगक्षीणदेहोतिनिःस्वश्रीरारातिक्षोणिपालामितप्तः ॥| 
वित्तोछे गेव्याकुलो मानवः स्यादायुःस्था ने वत्तमाने हिमांशों ८ 


जिसके अष्टमभाव में चन्द्रमा हो वह अनेक रोगों से क्षीणशरीर, दरिद्री, चोर 
और शत्र॒जनों से पीड़ित, राजपक्ष से भयभीत और चित्त के उद्देग से व्यकुल 
होता हैं ॥ ८१ 
कलब्रपुत्रद्ग॒विणो पपन्नः पुराणवात्ताश्रवणानुरक्तः ॥ 


सुकम्मसत्तीर्थपरो नरः स्यायदा कलावान्नवमालयस्थः ञ 
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भावगतग्रहफल । ध 
जिसके नवम चन्द्रमा हो तो वह स्त्री-पुत्र-धनसंयुक्त, पुराण वार्ता के श्रवण 
में अनुरागी, श्रेष्ठ कर्म करनेवाला और तीर्थाटन करनेवाला होता है ॥ ९ ॥ 
प्ोणीपालादर्थलब्धिविंशाला कीत्तिमूंतिः सत्तसंतोषयुक्ता ॥ _ 
चश्नल्लक्ष्मी श्शी लसं शालिनी स्यान्मानस्थाने यामिनीनायकर्श्नेत्‌ 
जिसके दशमभाष में चन्द्रमा हो उसको राजा से बहुत धन मिले ओर 
उत्तमकीत्ति, शील-संतोष से युक्त तथा शील को बढ़ानेवाली लक्ष्मी से युक्त 
होता है ॥| १० 0 भविश्र 
सनन्‍्माननानाविधवाहनापिः कीर्तिश्र सद्घोगगुणोपलब्धिः ॥ 
प्रसन्नतालाभविराजमाने ताराधिराजे मनुज़स्य नूनम्‌ ११ 
लाभभाव में चन्द्रमा बठा हो तो सन्‍्मान ओर उत्तम वाहनों की प्राप्ति, 
सत्कीत्ति, उत्तमभोग, अच्छे गुणों का लाभ ओर निरन्तर प्रसन्नचित्त बना 
रहता है ॥ ११४ हर 
हीनत्वं वे चारुशीलेन मित्रेवेकल्यं स्यान्नेत्रयोः शत्रुवृद्धिः ॥ 
रोषावेशः पूरुषाणां विशेषात्पीयूषांशों द्वादशे वेश्मनीहा ३२ 
इति चन्द्रभावविचारः । 
व्ययाष में चन्द्रमा हो तो दुष्टस्वभाव, मित्रों से हीन, नेत्ररोगी, बहुत शत्र 
वाला और क्रोधोी होता है ॥| १२ ७ 
इति चन्द्रभावविचार । 
अथ भोमभावविचारः । 
अतिमतिम्रमता च कलेवरं क्षतयुतं बहुसाहसमुग्रताम ॥ 
तनुभतां कुरुते तनुसंस्थितोवनिसुतो गमनागमनानि च्‌ $ 
भौस के भाव का विचार । 
जिसके तनु में मंगल बेठा हो तो विकलमति, ब्रणयुक्त शरीर, बड़ा साहसी, 
उग्रस्वभाव एवं जाने आने में लगा रहता है ॥ १ ।॥ 
अधनतां कुजनाश्रयतां तथा बिमतितां कृपयातिविद्दीनताम ॥ 
तमुभूतां विदृधाति विरोधितां धननिकेतनगो5वनिनंदनः २ 











९० जातंकाभरण सटीक । 

जिसके धनस्थान में भौम बंठा हो तो वह धनहीन, दुष्टजनों के आश्रित, 
बुद्धिहीन, कृपारहित और सबसे घिरोध करनेवाला होता है ॥ २ ॥ 
भूपप्रसादोत्तमसोरुयमुच्चेरुदारता चारुपराक्रमश्र ॥ 
धनानि च आ्रातृुखोज्श्चितत्वं भवेन्नराणां सहजे महीजे ३ 

तीसरे मंगल बेठा हो तो राजा की कृपा से उत्तम सुखवाला और उदार 
चित्त, श्रेष्ठ पराक्रणी, धनवान और भाई के सुख से रहित होता है ॥ ३ ॥। 
दुःखं सुहृद्ाइनतः प्रषातो कलेवरे रुक बलताबलत्वम्‌ ॥ 
प्रसृतिकाले किल मंगलास्ये रसातलस्थे फलमुक्तमाये: ४ 

जिसके चौथे मंगल बेठा हो तो वह भाइयों और वाहनों से दुःखी, रोगयुक्त 
शरीर तथा निबंल होता है ॥। ४ ॥। 
कफानिलाइ याकुलता कलत्रान्मित्राच्च पुत्रादपि सोख्यहानिः ॥ 
मतिर्विलोला विपुलात्मजेउस्मिन्‌ प्रसूतिकाले तनयालयस्थे ४ 

जिसके पञ्चमस्थान सें मंगल हो तो वह कफ-बात से पीड़ित तथा स्त्री, मित्र, 
पुत्नादिकों से सुख की हानिवाला और चल बुद्धि होता हैं ॥ ५॥। 
प्राबल्यं स्याज्जाटराग्नेविशेषाद्रोषावेशशत्रुवस्गों पशान्तिः ॥ 
सद्धिः संगोनड्रवृद्धिनंराणां गोजत्रापुत्रे शत्रुसंस्थे प्रसृतो ९ 

शत्रस्थान में मंगल बं ठा हो तो जठराग्नि की प्रबलतावाला, ऋ्रोधी, शत्रुओं का 
नाश करनेवाला, सज्जनों का सड्भरी और कामी होता है ।। ६॥ 
नानानर्थों व्यर्थचिन्तोपसमगंन्वे खिरातेमानव हीनदेहस्‌ ॥ 
दारारागात्यन्तदुःखप्रतपं दारागारेड्रारकोयं करोति ७ 

सप्तमभाव में जो मंगल हो तो अनेक प्रकारसे धनकी हानि,ब्यर्थं-चिता, रोग 
और शत्रुओं से हीनदेह (कृशशरीर) तथा स्त्री के अनुराग से विशेष दुःख पाने 
वाला होता है ॥ ७ ॥ 
वेकल्यं स्यान्नेत्रयोद भंगत्व॑ रक्तात्पीडा नीचकम्मप्रवृत्तिः ॥ 
बुद्धेरान्ध्यं सज्जनानां व निन्‍्दा रन्ध्रस्थाने मेदिनीनन्दने5स्मिन्‌ ८ 


जिसके अष्टमभाव में मंगल हो तो बह विकलतायुक्त, नेत्रों का रोगी, दुष्ट 








भावगतग्रहफल । ९१ 


रुधिर से पीड़ा पानेबाला, नीचकस्म॑ करनेवाला, दुर्बृद्ध और सज्जनों की निन्दा 
करनेवाला होता है ॥। ८॥ 
हिंसाविधाने मनसः प्रवृत्तिभगीपतेगोरिवतोग्रलब्धिम्‌ ॥ 
क्ीणं च पुण्यं द्रविणं नराणां पुण्यस्थितः क्षोणिसुतःकरोति 
जिसके नवम स्थान में भौस हो तो उसको हिसा करने में बुद्धि रहती हे और 
राजा से उच्च अधिकार पाता है तथा क्षीण पुण्य और धनहीन होता है ॥ ९४७ 
विश्वम्भरापतिसमत्वमतीव तोष॑ 
सत्साहसं परजनोपकृतो प्रयत्रम्‌ ॥ 
चंचड्िभम्षणमणी विविधा गर्माश्र 
मेष्रणे धरणिजः कुरुते नराणाम्‌ १० 
जिसके दशमभाव में मंगल हो वह राजा की समान सुखवाला, संतोषयुक्त, 
बड़ा साहसी, परोपकारी तथा बहुत प्रकारके मणि व रत्नों का संचय करनेवाला 
होता है ॥॥ १०१ क्‍ 
ताम्रप्रवालविलसत्कलधोतरक्तवस्रागमंसुललितानि व वाहनानि ॥ 
भूपप्रसादघुकुतृहलमड्लानि दद्यादवाप्तिभवने हि सदावनेयः ११ 
जिसके लाभस्थान में भौम हो तो उसको ताँबा, मूँगा, सोना इन पदार्थों का 


लाभ घ सुन्दर रक्तवस्त्रों का लाभ, उत्तम व ।हनोंवाला और राजा की कृपा से 
अनेक मंगलकार्य का करनेवालां होता है ॥ ११४ 


स्वमित्रवैरं नयनेतिबाधा क्रोधाभिभृतं विमललमड्े ॥ 

धनव्ययं बन्धनमल्पतेजो व्यये धराजो विदधाति नूनम्‌ १२ 
इति भोमभावविचारः । 

व्ययभाव में मंगल हो तो मित्रों का विरोधी, नेत्नों का रोगी, सदंव ऋ्रोधी, 


विमल शरीर, धन का खर्च करनेवाला, बन्धन में पड़नेवाला और अल्पतेज 
होता है ७ १२४ 


इति भौमभावधिचार । 





९२ जातकाभरण सटीक। 


अथ बुधभावविचारः । 
शान्‍्तो विनीतस्सुतरामुदारों नरः सदाचारपरोतिधीरः ॥ 
विद्वान कलाज्ञो विपुलात्मजश्र शीतांशुसुनो जनने तनुस्थे ! 
बुध के भाव का विचार । 

तनुभाष में जो बुध हो तो शान्तस्वभाष, विनीत, उदारचित्त, श्रेष्ठ आचरण 
में तत्पर और धीर, पण्डित, अनेक चलुराई की कलाओं में निपुण ओर बहुत 
संतानचाला होता है ॥ १४ 

विमलशीलयुतो गुरुवत्सलः कुशलताकलिताथमहत्सुखः ॥ 

विपुलकांतिसमुन्नतिसंयुतो धननिकेतनगे शशिनन्दने २ 

जिसके धनस्थान में बुध बेठा हो तो वह निर्मेल शील स्वभाव, गुरवत्सल, 
विद्या में निपुण और सुख सौभाग्ययुक्त, उत्तम कान्तिवाला ओर भाग्य वद्धिवाला 
होता है ॥ २॥ 

साहसी निजजनेः परियुक्तः शुद्धवित्तरहितो हतसोख्य: ॥ 

मानवः कुशलितेप्सितकर्ता शीतभानुतनयेनुजसंस्थे ३ 

जिसके तीसरे बुध हो तो वह साहसी, परिवारयुक्त, अशुद्ध चित्त (मलिन)/ 
सुख से रहित और मनमाना कार्य करनेवाला होता है ॥ ३ ॥ 

सद्ाहनेर्धामधने: समेतः संगीतनृत्याभिरुचिम नुष्यः ॥ 

विद्याविभ्षागमनाधिशाली पातालगे शीतलभानुसूनो ४ 

जिसके चौथे बुध बंठा हो वह धन, धाम और उत्तम वाहनों से युक्त, नुृत्य- 
गीत आदि में अधिक प्रीति करनेवालां तथा विद्या और आभूषणादि से शोभित 
रहताहै॥४॥ ४ 

पुत्रसोरुयसहितं बहुमित्रम्मन्त्रवादकुशलं च सुशोलम ॥ 

मानवह्ठिल करोति सलीलं शीतदीधितिसुतः सुतसस्थः ४ 

पञ्चमस्थान में बुध हो तो पुत्रों के सुख से युक्त, बहुत मित्रोंबाला, मन्त्रवाद 
में कुशल, सुशील और सब कार्यों के करने में ५ वीण होता है ॥ ५ ॥। 

वादप्रीतिस्सामयो निष्टरात्मा नानारातित्रातसन्तप्तचित्तः ॥ 


नित्यालस्यव्याकुल गस्यान्मनुष्यःशल्ुक्षेत्रेरा त्रिना थात्मजे5स्मिन्‌ ६ 
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छठे स्थान में बध बंठा हों तो वाद प्रतिवाद में निषुण और निष्ठर चित, 
बहुत शत्रुजनों से दुःखित चित्तवाला और हमेशा आलस्य से विकल शरीर 
वाला होता है ॥ ६॥। 
चारुशीलविभवैरलंकृतः संत्यवाक्यनिरतो नरो भवेत्‌ ॥ 
कामिनीकनकसूनुसंयुतः कामिनीभवनगामिनीन्दुजे ७ 
जिसके सप्तमभाव में बृध हो तो वह उत्तम शीलवाला, अनेक विभवों से शोभित, 
सत्य बोलनेवाला और सरुत्री, पुत्र, धन आदि सुख से युक्त रहता है।। ७१ 
भूपप्रसादाप्ससमस्तसम्षन्नरों विरोधी सुतरां सुगवः ॥ 
सर्वप्रयतान्यकृतापहर्ता रंत्रे भवेच्चंद्रसुतः प्रसतो ८ 
अष्टमभवन में जो बुध बैठा हो तो उसको राजा की कृपा से संपुर्ण सम्पदा का लाभ 
होता है तथा सबका विरोधी, अहं कारी और पराये यत्नों का हटानेवाला होता है॥८॥ 
उपकृतिकृतिविद्याचारुजातादरः स्या- 
दनुचरधनसूनुः प्रापर्षो विशेषात्‌ ॥ 
वितरणकरणोयन्मानसो मानवश्च - 
दमृतकिरणजन्मा पुण्यधामागमोयम्‌ ॑ 
नवमभाव में बुध बेठा हो तो वह सबका उपकारी, विद्यायुक्त, सभा में आदर पाने 
वाला तथा धन, पुत्र, दास-दासीजनों से बड़ा घुख पानेवाला और दान देने 
में दत्तचित्त होता है ॥| ९ ४ 
ज्ञानपन्ञाश्रेष्ठकर्म्मा मनुष्यों नानासम्पत्संयुतो राजमान्यः ॥ 
वंचल्लीलावाग्विलासाधिशाली मानस्थाने बोधने वत्तेमाने १० 
दशमभवन में बुध बेठा हो तो ज्ञानी, बुद्धिमान, श्रेष्ठ कर्म करनेवाला, अनेक 
संपदाओं से युक्त, राजा से मान पानेवाल। और उत्तम वाणी से शोभित होता है ॥१०॥। 
भोगासक्तोत्यन्तवित्तो विनीतों नित्यानन्दश्रारुशीलो बलिएः ॥ 
नानाविद्याभ्यासकुन्मानवः स्यालला भस्थाने नन्‍दने शीतभानोः ११ 
जिसके लाभभाव में बुध बं ठा हो तो वह भोगयुक्त, बहुत धनी, विनीत, निरन्तर 
प्रसल्नता से काल व्यतीत करनेवाला, उत्तम शील स्वभाव, बली और अनेक 
विद्याओं में अभ्यास करनेवाला होता है ॥ ११४ 








| ध्मुकसेध्या | हू सटीक । क्‍ 


कलाविहीनः सुजनोज्झ्चितश्र स्वकायंदक्षो विजितात्मपक्षः॥ 
पूत्तोनितांतं मलिनो नरस्याहययोपपन्ने द्विजराजसूनों १२ 
इति बुधभावविचारः । 
जिसके व्ययभाव में बुध बंठा हो तो वह शिल्पविद्या से हीन, बन्धुजनों से 
त्यागा हुआ, अपने कार्य में वक्ष, अपने पक्ष का जीतनेवाला, कपटी ओर 
मलिन वेष होता है ॥ १२॥। 
इति बरुधभावविचार । 


थे 


अथ गुरुभावविचारः । 


विद्यासमेतोभिमतो हि राज्ञां प्राज्ः कृतज्ञो नितरामुदारः ॥ 
नरो भवेच्चारुकलेवरशर तनुस्थिते चित्रशिखण्डिसूनों १ 
गुरु के भाव का विचार । 

जिसके तनुभाव में ब्रहस्पति हो तो वह्‌ विद्यावाला, राजाओं को प्रसन्न 
करनेवाला, पण्डित, उदारचित्त और उत्तम शरीरबाला होता है ॥ १॥ 

सद्रपविद्यागुणकीत्तियुक्तः संत्यक्तरोषि नरो गरीयान्‌ ॥ 

त्यागी सशीलो द्रविणेन पूर्णो गीवोणवंये द्रविणोषयाते २ 

धनभाव में गुरु बेठा हो तो सुन्दररूप, विद्या, गुण और कौतियुक्त, सबका 
प्यारा, गंभीर स्वभाव, त्यागी, सुशीलच।न्‌ तथा धनचान्‌ पुरुष होता है ॥ २॥ 

सोजन्यहीनः कृपणः कृतध्नः कांतासुतप्रीतिविवजितश्र ॥ 

नरोग्निमांधाबल्ततासमेत: पराक्रमी शक्रपुरोहिते5स्मिन्‌ ३ 


जिसके तीसरे बृहस्पति पड़े वह स्वजनता से विहीन, कृपण, कृतघ्नी, स्त्री- 
पुत्रादिकों से बेरभाव रखनेवाला व मन्दाग्नि तथा पराक्रम से हीन होता हे ॥३॥ 


सन्‍्माननानाधनवाहनायेः सझातहषः पुरुषः सदेव ॥ 

न॒पानुकम्पासमुपात्तसंपद भोलिभन्मन्त्रिणि भूतलस्थे ४ 

जिसके चौथे स्थान में गुरु बंठा हो वह सर्वत्र मान पानेवाला, अनेक धन 
वाहन आदि से प्रसन्न चित्त और राज! की कृप। सें, अनेक संपदा पानेवाला 


होता है ॥ ४॥। 
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सन्मित्रपन्नोत्त ममंत्रशाखमुख्यानि नानाधनवाहनानि ॥ 
दद्याद्‌ गुरुः कोमलवाग्विलासं प्रसुतिकाले तनयालयस्थः ४ 
जिसके पःञ्चमभाव में गुरु विराजमान हो वह श्रेष्ठ मित्र ओर पुत्र से युक्त,उत्तम 
मंत्र-विद्या में निपुण तथा नाना प्रकार के धन-वबाहनों से युक्त और वार्ता करने में 
चतुर होता है ।। ५॥। 
सद॒गीतविद्याहतचित्तवृत्ति: की त्िग्रियोरातिजनप्रहर्ता ॥ 
प्रारब्धकार्यालसकृन्नर! स्यात्‌ सुरेन्द्रमंत्री यदि शत्रुसंस्थः ६ 
छठे स्थान में गुरु हो तो उत्तम गानविद्या से विमुख चित्त, कीर्ति का चाहने 
वाला, शत्रुजनों का नाश. करनेवाला तथा प्रारब्ध के भरोसे रहनेवाला आलसी 
होता है ॥ ६॥। द 


शास्राभ्यासासक्तचित्तो विनीतः 
कान्तावित्तात्यंतसंजातसौरुयः 0 
मंत्री मत्य) काव्यकर्ता प्रसृतो 
जायाभावे देवदेवाधिदेवे ७ 
सप्तमभाव में गुरु बंठा हो तो निरन्तर शास्त्र में अभ्यास करनेबाला, स्त्री- 
पुत्रादिकों से सुख पानेवाला और राजा का मनन्‍्त्री तथा काव्य करनेवाला 
होता है ॥ ७ ॥। 
प्रेष्यो मनुष्यों मलिनोतिदीनों विवेकह्दीनो विनयोज्म्वितश्र ॥ 
नित्यालसः क्षीणकल्लेवरः स्यादायुविशेषे वचसामधीशे ८ 
अष्टमभाव में गुरु स्थित हो तो बह मनुष्य दृतकस्म करनेवाला, सलिन, 
दीन, विवेकहीन, उद्धतस्वभाव, नित्य अलसी और दुर्बंल शरोरवाला 
होता है ॥ ८ 0 
नरपतेः सविवः घुकृती कृती सकलशाख्रकलाकलनादरः॥ 
ब्रतकरों हि नरो ठिजतत्परः सुरपुरोधसि वे तपस्ति स्थिते <॑ 
नवसस्थान में गुरु बंठ। हो तो राजा का मन्त्र, उत्तम कर्म्म करनेव/ला,सब्ब 
शास्त्रों क। अभ्यासी, तीर्थ-क्षत-दान आदि में तत्पर और देवत-नब्नाह्मणों का 
पुजनेबालाः होता है ॥ ९ 0 
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९६ जँतंकाभरण सटीक । 


सद्राजविद्योत्तमवाइनानि मित्रात्मज श्रीरमणीसुखानि ॥ 
यशो भिवृद्धि बहुधा विधत्ते राज्ये सुरेज्यो विजयं नराणाम्‌ १० 
दशमभाव में गुरु बंठा हो तो उत्तमराजचिह्न ओर वाहनोंवाला तथा 
सह्नी, पुत्र और भिन्नादिकों से अनेक सुख पानेवाला और बड़ा यशस्वी 
होता है ॥ १० ॥ 
सामथ्यमर्थागमनानि नूनं सदखरत्रोत्तमवाहनानि ॥ 
भूषपप्रसादं कुरुते नराणां गीवांणवंद्यो यदि लाभसंस्थ: ११ 
जिसके लाभभाव में गुरुबठा हो तो वह पराक्रमी, धन की प्राप्तिवाला, उत्तम 
वस्त्र, रत्न और वाहनादि से युक्त तथा सदं ब राजा की कृपा से सुख सम्पदा 
वाला होता है ॥| ११॥। 
नानाचित्तोद्ेगसञ्जातकोप॑ पापात्मानं सालसं त्यक्तलज्जम्‌ ॥ 
बुद्धया हीनं मानवं मानहीनं वागीशोयं द्वादशस्थ:करोति १२ 
इति गुरुभावविचारः । 
व्ययभाव में गुरु विराजमान हो तो चित्त में निरन्तर उद्गेग, कोपयुक्त, पापी, 
आलसी, निल्‍लेज्ज, बुद्धिहीन और मानविहीन होता है।। १२ ॥ 
इति गुरुभावविचार । 


“-+<९$-+ 


अथ शुक्रभावविचारः । 
बहुकलाकुशलो विमलोक्तिकृत्सुवदनों मदनानुभवः पुमान्‌ । 
अवनिनायकमानधनान्वितो भृगुसुते तनुभावगते सति १ 
शक्र के भाव का विचार । 
जिसके तनुभाव में श॒क्न स्थित हो वह अनेक कलाओं में निपुण, उत्तम बोलने 
वाला, सुन्दर बदनवाला, कामी और राजद्वार से धन तथा सनन्‍्मान पानेवाला 
होता है ॥। १॥ 
सदन्नपानाभिरतं नितान्तं सदखभूषाधनवाहनाब्यम्‌ ॥ 
विचित्रविद्य मनुजं प्रकुपोद्धनोपपन्नो भगुनन्दनो5यम्‌ २ 
जिसके धनभाब में श॒क्र हो तो बह उत्तम भोजन पान करनेवाला, उत्तम धन, 
बाहन, वस्त्र और आशषणोंवाला तथा विचित्र विद्या से युक्त होतः है ॥ २॥। 




















॥ 
न 9७ 


भावगतग्रहफल । ९७ 


कृशांगयष्टिः कृपणो दुरात्मा द्रब्येण हीनो मदनानुतत्तः ॥ 

सतामनिष्टो बहुदुष्टचेश्टो भ्गोस्तनूजे सहजे नरः स्यात्‌ रे 

तीसरे स्थान में शक्र हो तो दुबंल शरोर, कृपण, दुष्ट स्वभाववाला, धनहीन, 
कामी, उत्तमजनों से विरोध करनेवाला और दुष्ट चेष्टायुक्त होता है ॥ ३ ४ 

मित्रक्षेत्र ग्रामसद्वाहनानां नानासोख्यं बंदनं देवतानाम ॥ 

नित्यानन्दं मानवानां प्रकुर्यादत्याचायस्तुर्यभावस्थितोयम्‌ ४ 

चौथे भाव में शुक्र बेठा हो तो मित्र, खेत, ग्राम और उत्तम बाहनों से 


अनेक सुख भोग करनेवाला, देवपुजक और निरन्तर आनन्द में काल व्यतीत 
करनेवाला होता है ।। ४ ॥ 


सकलकाव्यकलाभिरलंकृतस्तनयवाहनधान्यसमन्धित: ॥ 

नरपतेगुरुगौ रवभाड़ नरो भगुसुते सुतसद्यनि संस्थिते ५ 

जिसके पत्चमभाव में शक्त बेठा हो तो वह काव्य की कलाओं से शोभित, 
धन, धान्य, पुत्र और वाहनों से युक्त और राजा से बड़े भारी पद को पानेवाला 
होता है ॥ ५॥ 

अभिमतो न भवेत्यमदाजने ननु मनोभवहीनतरो नरः ॥ 

विबलताकलितः किल सम्भवे भगुस्नुते3रिगतेरि भयान्वितः ६ 

छठे स्थान में शुक्र बठा हो तो वह स्त्रियों को नहीं चाहनेवाला, कामदेव से 
हीन, निर्बल शरीर और शत्रुओं के भय से युक्त होता है ॥ ६॥ 

बहुकलाकुशलो जलकेलिकृद्रतिविलासविधानविचक्षणः ॥ 

अतितरां नटनीकतसोहदः सुनयना भवने भुगुनन्दने ७ 

सप्तमभाव में शुक्र बेठा हो तो अनेक कलाओं में कुशल, जलक़ोड़ा में 
निपुण, भोग-विलास की विधि में निपुण और स्त्रियों से अधिक प्रीति करनेवाला 
होता है ॥| ७ ।। 

0 6 
प्रसन्नमूत्तिन पलब्धमान: शठो5तिनिःशद्व तर: सगव्बः ॥ 
स्रीपुत्रचिन्तासहित: कदाविन्नरो5ष्टमस्थानगते सितारूये ८ 
अष्टमभाव में जो श॒क्क बंठा हो तो प्रसन्न मूर्ति, राजा से मान पानेवाला, शठ, 

निर्मय, अहडूगरयुक्त और स्त्री-पुत्र आदि की चिन्ता में लगा रहता है ॥ ८॥ 
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रण जातकाभरण सटीक । 


अतिथिगुरुसुरार्चातीर्थयात्रारपिताथः 
प्रतिदिनधनयानात्यंतसंजातहषः ॥ 
मुनिजनसमवेषः पूरुषस्त्यक्तरोषो 
भवति नवमभावे सम्भवे भागवे5स्मिन्‌ ८ 
नबमभावष सें शुक्र बठा हो तो वह देवता, गुरु और अतिथियों का पूजने 
वाला, तीर्थयात्रा में धन खचंनेवाला, हमेशा धन-वाहन से सुख पानेवाला, 
मुनियों का सा वेष धारण करनेवाला तथ। क्रोधरहित होता है ॥ ९॥ 
सोभाग्यसन्मान विराजमान: स्नानाचनध्यानमना धनाढयः ॥ 
कान्ताछुतप्रीतिरतीव नित्य॑ भृगोस्सुते राज्यगते नरः स्यात्‌ १० 
यदि दशमभवन में शुक्र विराजमान हो तो सुख, सम्पत्ति और सन्‍्मान से 
युक्त और स्नान, पुजन तथा ध्यान में मन को लगानेवाला, धनवान और स्त्नी- 
पुत्रों में अधिक प्रीति करनेवाला होता है ॥| १० ॥। 
सदुगीतनृत्यादरतां नितानन्‍्तं नित्यं च विन्तागमनानि नूनम्‌ ॥ 
सत्कमंधर्म्मागमचित्तबृत्तिम गोः सतो लाभगतो यदि स्यात्‌ ११ 
लाभभाव में शुक्र बठा हो तो श्रेष्ठ गानविद्या और नृत्य आदि विद्याओं फो 


आदर देनेवाला, नित्य चिन्ता से युक्त तथा अच्छे कर्म और धर्म में चित्त का 
लगानेवाला होता है ॥| ११॥ 


संत्यक्तसत्कम्मंगतिविरोधी मनोभवाराधनमानसश्र ॥ 
दयालुतासत्यविवजितः स्यात्काव्ये प्रसृतो व्ययभावयाते १२ 
इति शुक्रमावविचारः । 
व्ययस्थान में श॒क्र स्थित हो तो उत्तम कर्मों का त्याग करनेवाला, सबसे 
विरोध रखनेवाला, कामी तथा सत्य और दय। से विहीन होता है ।॥। १२४ 
इति शक्रभावविचार । 


अथ मन्दभावविचारः । 


तिकाले नलिनीशसनुः स्वोच्चत्रिकोणक्षगतो विलग्ने ॥ 
कुर्यांभर देशपुराधिनाथं शेषेष्वभद्रं सरुजं दरिद्रम १ 




















क 





भावगतग्रहफल। ९९ 


शनि के भाव का विचार । 
लग्न में जिसके शनेश्चर तुला, मकर या कुम्भ का हो वह मनुष्य मंडलाधीश 
राजा होता है । जो और लग्नों में बैठे तो अशुभ, दरिद्री, रोगयुक्त हमेशा बना 
रहता है ॥११४ 
अन्यालयस्थो व्यसनाभिभूतो 
जनोज्झितः स्यान्मनुजश्च पश्चात्‌ ॥ 
देशांतरे वाइनराजमानो 
धनाभिधाने मवनेक्कसूनो २ 
जिसके धनभाव में शनि बंठा हो वह पराये घर में रहनेवाला, कुकर्मो और 


मित्र-भाई लोगों से त्यागा हुआ देशान्तर में जाकर, वाहनवाला होकर, र'जा से 
मान पाता है ।। २।॥ 


राजमानशुभवाहनयुक्तो ग्रामपो बहुपराक्रमशाली ॥ 
पालको भवति भूरिजनानां मानवों हि रविजे सहजस्थे ३ 

जिसके तीसरे स्थान में शनि हो तो वह राजा से मान पानेवाला, अच्छे 
वाहनों से युक्त, ग्राम का स्वामी, बड़ा पराक्रमी और बहुत मनुष्यों का 
पालनेवाला होता है ।। ३ ।। 
पित्तानिलक्षी णबल॑ कुशीलमालस्ययुक्त कलिदुब्बलांगम्‌ ॥ 
मालिन्यभाजं मनुजं विदष्याद्रसातलस्थो नलिनीशजन्मा ४ 


जिसके चौथे शनि विराजमान हो वह वात-पित्त से निबंल शरीर, खोटा 
स्वभाव, आलसी, कलहसे कृश शरीर और मलिन वेषवाला होता है ॥ ४ ।॥। 


सदागदक्षीणतरं शरीरं धनेन होनतवमनड्भह्मनिम्‌ ॥ 
प्रसतिकाले नलिनीशपुत्रः पुत्रस्थितः पुत्रभयं करोति ५ 

जिसके पश्चमस्थान में शनि बैठा हो वह रोग से क्षीणशरीर, धन से हीन, 
कामचेष्टा से रहित और उसके पुत्रों को भय होता है ।। ५४ 
विनिर्जितारातिगणों गुणज्ञः सुताभ्यनुज्ञापरिषालकस्स्यात्‌ ॥ 
पुष्टाडयष्टिः प्रबलोदराग्निनेरो5कंपुत्रे सति शब्रुसंस्थे ६ 
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१०० जातकाभरण सठीक । 


जिसके छठे भाव में शनि बंठा हो वह शत्रुओं को जीतनेवाला, गुणग्राही, 
पुत्र को आज्ञा पालनेवाला, पुष्ट शरीर और प्रबल जठराग्निवाला होता है ॥६॥ 
आमयेन बलहीनतांगतो हीनवृत्तिजनचित्तसंस्थितिः ॥ 
कामिनी भवनध न्यदुःखितः कामिनी मवनगे शनेश्चरे ७ 

जिसके सप्तमस्थान में शनि स्थित हो वह रोग करके निर्बल शरीर, नी चव॒त्ति 
में चित्त लगानेवाला; स्त्री, घर तथा धान्य से दुःख पानेबाला होता है।। ७ ॥ 
कृशतनुन॑नु दद्रुविचचिकाप्रभवतो भयतोषविवर्जितः ॥ 
अलसतासहितो हि नरो भवेन्रिधनवेश्मनि भानुधुते स्थिते ८ 


जिसके अष्टम सें शनि बंठा हो वह दुबंल शरीर, दाद-खाज आदि रुधिर के 
कोप से भयभीत, असंतोषी और आलसी होता है ॥ ८॥। 
धरम्मकम्मसहितो विकलांगो दुर्मतिहिं मनुजोतिमनोज्नः॥ 
सम्मवस्य समये रविसूनों धर्मसउज्ननिलये यदि संस्थे ८ 
नवमस्थान में शनि स्थित हो तो धर्म-कर्म से युक्त, विकल शरीर, दृष्टमति 
और अतिसुन्दर होता है॥॥ ९ 0 
राज्ञ प्रधानमतिनीतियुतंबिनी तंस दुग्रामवृन्दपरभेदनकाधिकारस्‌ ॥ 
कुयांन्नरं सुचतुरं द्रविणेन पूण मेष्‌रणे हि तरणेस्तनुजः करोति १० 
दशमभाव में शनि ब ठा हो तो राजा का मन्त्री, नीतिशास्त्र में विशारद, बहुत 
ग्रामों का स्वामी, चतुर और धन स॑ पुर्ण रहता है ॥ १० ॥ 
कऋष्णाश्वाना मिन्द्रनीलोणिकानां नानावबइस्तुदन्तावलानाम ॥ 
प्रातिकुस्योन्मानवानाम्बलीयानप्रा पिस्थाने वत्तमाने5केंसूनो १५ 
जिसके लाभभाव में शनि स्थित हो वह काले घोड़ों से, नील पदार्थों से, 
हाथियों सं ओर ऊर्ण वस्त्र, हाथीदांत इत्यादिकों से लाभ को प्राप्त होता है।॥११॥ 
दयाविहीनो विधनों व्ययात्तः सदाउतसो नीचजनानुयातः ॥ 
७ हि ९ टी सृः 
नरोड्भर भड्डोज्यि तसवसौरुयों व्ययस्थिते भानुसुते प्रसृतो १२ 
व्ययभाव सें शनि बंठा हो तो वह दयाविहीन, धनहीत, बहुत धन खर्च ने 
वाला, आलसी, नोचसंगी, अंगभंग और सब सुखों से विहीन रहता है ॥१२॥ 











भावगतग्रहफल । १०१ 


तन्वादिस्थशनेः प्रोक्त यच्च भावोद्धवं फलम्‌ ॥ 
राहोस्तदेव विज्ञेयं मुनीनामणि सम्मतम्‌ १३ 
जो फल शनेश्चर के दादशभावों का कहा है वही फल राहु का भी जानना 
यही मुनिजनों का सम्मत है )। १३॥। 

७ । ७ कप ०6 ९ 
स्वोच्चस्थितः पूर्णफलं विधत्ते स्वर्षे हितक्षें हि फलाडमेव ॥ 
फलांप्रिमात्र रिपुमन्दिस्थश्वास्तम्प्रयातः खचरो न किचित्‌ १४ 

इति मन्दभावविचारः । 
जो ग्रह अपनी उच्चराशि में बंठा हो तो पूर्ण फल देता है और जो अपने या 
मित्रके घर में बेठा हो तो उत्ता आधा फल होता हैं और जो शत्रु के घर में 
बेठा हो तो चतुर्थाश फल होता है तथा जो ग्रह अस्त है उसका फल कुछ भी 
नहीं होता है ॥॥ १४॥। 
इति शनिभावविचार । 
अथ राहुभावविचारः । 
लग्ने तमो दृष्टमतिस्वभावन्नरं च कुय्योत्स्वजनानुवंचकम्‌ ॥ 
शीर्षब्यथाकामरसेन संयुतद्वरोति वादे विजयं सरोगम्‌ ५ 
राहु के भाव का विचार । 
लग्न में राहु बंठा हो तो दुष्टमति, दुष्टस्वभाव, मित्रविरोधी, शिरपीड़ायुक्त, 
कामी, वाद-विवद में विजय पानेवाला और रोगी होता है ॥११ 


धनगते रविचन्द्रविमदने मुखरतांकितभावमथों भवेत्‌ ॥ 
धनविनाशकरो हि दरिद्र॒तां खलु तदा लभते मनुजो5टनम्‌ २ 


धनस्थान में राहु बेठा हो तो वह निन्दित बचनोंवाला, धनहीन, दरिद्री और 
अ्रमण करनेवाला होता है ॥ २४ 


दुश्रिक्ये5रिभवोद्भवं वितन॒ुते लोके यशस्वी नरः 

श्रेयो वापि भवेत्तदाहि लभते सोखुयं विलासादिकम्‌ ॥ 
प्रातृणां निधनं पशोश्व मरणन्दारिद्रयभावेयुतं 

नित्यं सौरुयगणेः पराक्रमयुत॑ कुय्याच्च राहुः सदा ३ 








१०२ जातकाभरण सटीक । 


जिसके तीसरे राहु बंठा हो वह शत्रुओं का जीतनेवाला, यशस्वी, कल्याण- 
युक्त, हास-बिलास आदि सुख से युक्त होता है तथा उसके भाई और पशुओं का 
मरण होता है और बह दरिद्रता से युक्त एवं सब प्रकार के सुखों से युक्त 
पराक्रमी होता है ॥ ३॥। 


सुखगते रविचन्द्रविमदंने सुखविनाशनतां मनुजों लभेत्‌ ॥ 
स्वजनतां सुतमित्रसुखन्नरो न लभते च सदा भ्रमणं नृणाम्‌ ७ 


चौथे राहु बंठा हो तो सुख का नाश करता है और स्वजनता, मित्र-पुत्रादि 
से दु:ःखोी और हमेशा घमनेवाला होत। है ॥॥ ४ ॥ 


सुखगतो नहि मित्रविवर्द्धतामुदरशलविलासविपीडनम्‌ ॥ 
खलु तदा लभते मनुजो प्रमं सुतगते रविचन्द्रविमदने ४ 


पंचम में राहु बंठा हो तो मित्नरसुखबविहीन, उदररोगी, पीड़ायुक्त और 
भ्रमवाला होता है ॥ ५॥। 


शत्रुक्षयन्द्रव्यसमागमं च पशूषु पीडा कटिपीडनथ ॥ 

समागमेम्लेंच्छ जनेमहा बल प्राप्नोति जन्तुय्यंदि षष्ठगे तमे ६ 

छठे राहु बंठा हो तो शत्रु का नाश करनेवॉला, बहुत धन की प्राप्तिवाला, 
पशुओं में पीड/बाला, कटि-पीड़ा से युक्त तथा स्लेच्छजनों के समागम से बड़ा 
बली होता है ॥ ६ ।। 

जायाविरोधं खलु वा प्रणाशं प्रचण्डरूपामथ कोपयुक्ताम्‌ ॥ 

विवादशीलामथ रोगयुक्तां प्राप्नोति जन्तुमंदने तमे च ७ 

सप्तमभाव में राहु बेठा हो तो स्त्री से विरोध रहे या स्क्नी का नाश होता हे 
तथा उसकी स्त्री कलह करनेवाली, कोपवाली, प्रचण्ड स्वभाववाली और रोगिणी 
होती है ॥| ७॥ 

अनिष्टनाशं खलु गुह्मपीडां प्रमेहरोगं वृषणस्य बृद्धिम्‌ ॥ 

प्राप्नोति जन्तुर्विकलारिलाभं सिंहीसुते वा खलु सृत्युगेहै ८ 


अष्टमस्थान में राहु बंठः हो तो अशंरोगयुक्त गुदा में पीड़ावाला, प्रमेहरोगी, 
अण्डकोश की वद्धिवाला, विकल शरीरवाला तथा बरियों से लाभ होता ह्‌।। ८ 


धर्मार्थनाशः किल धम्मंगे तमे सुखाल्पता वे प्रमणं नरस्य ॥ 
दरिद्रता बन्धुसुताल्पता च भवेच्च लोके किल देहपीडा ॑ 








भावगतंग्र हफल । १०३ 


नवम में राहु बेठा हो तो धन ओर धर्म का नाश, अल्पसुखी, घूमनेवाला, 
दरिद्री, देहपीड़ायुक्त और भाइयों के अल्पसुखवाला होता है ।। ९॥ 
पितुन्नों सुखं कमंगो यस्य राहु: स्वयन्दुभगः शत्रुनाशं करोति॥ 
रुजो वाहने वां तपीढां च जन्तोयंदासौरुयगो मीनग: कष्ट भाजम्‌ १० 
दशमभावष में राहु बेठा हो तो पिता के सुख से रहित, ऐश्वर्यहीन, शत्रु- 
नाशक, रोगी, वाहनोंवाला तथा वातव्याधि से पीड़ा पानेवाला होता है ॥ १० ॥ 
लाभे गते यदि तमे सकलात्यलामं 
सोख्याधिक नृपगणाहिविध॑ व मानम्‌ ॥ 
व्रादिकांचनचतुष्पदसोरुयभा व 
प्राप्नोति सौर्यविजयं च मनोरथं च्‌ ११ 
यदि लाभभाव में राहु बेठा हो तो बड़ा सुखी, धन लाभवाला, राजाओं से 
अनेक प्रकार की प्रतिष्ठा पानेवाला तथा वस्त्र, सुवर्ण और चोपाये जीवों से सुख 
पानेवाला, संग्राम में विजय और सफल मनोरथों का पानेवाला होता है ॥ ११॥ 
नेत्रे च रोग किल पादधात॑ प्रपशञ्चमावं किल वत्सलखम्‌ ॥ 
दृष्टे रति मध्यमसेवनं च करोति यान॑ व्ययगे तमे वा १२ 
इति राहुभावविचारः । 
जिसके बारहें राहु हो वह नेत्नरोगी, चरणरोगी, बड़ा प्रपंची, कृपालू, दुष्ट- 
जनों का संगी और सवारी से थोड़ा सुख पानेवाला होता है ।। १२॥। 
इति राहुभावविचार । 


अथ केतुभावविचार:ः । 

यदा लग्नगश्रे्छिखी शत्रुकत्तो 
सरोगादिभोगो भयं व्यग्रता च ॥ 

कलत्रादिचिन्ता महोह्दंगता च 


शरीरे प्रबाधा व्यथा मारुतस्य १ 
केतु के भाव का विचार । 
जिसके लग्न में केतु बंठा हो तो उसके शत्रु बहुत हों, रोगों का भोगी, भय- 
भीत, व्याकुल, स्त्नीपक्ष से चिन्ता तथा हमेशा वातव्याधि से युक्त रहता है ॥ १७ 








१०४ जांतकाभरण सटीक । 


धने चेच्छिखी धान्यनाशो धन च कुटुम्वादिरोधो नुपाद व्यचिन्ता॥ 
मुखे रोगता संत स्यात्तथा च यदा स्वे गृहे सोम्य गेहेतिसोौरुयम्‌ २ 
धनभःव में केतु बंठा हो तो धनधान्यादि का विनाश, कुटुम्ब का विरोधी 
राजा से धन की चिन्ता तथा हमेशा मुख का रोगी होता है और जो अपने 
अथवा शभग्रह के घर में हो तो सुखी होता है ॥॥। २४ 
शिखोी विक्रमे शत्रुनाशं च वाद धनं भोगमेश्वयंतेजो5धिकं च्‌ ॥ 
भवेहन्धुनाश: सदा बाहुपीडा सुखं स्वोच्चगेहे भयोद्रेगता च ३ 
तीसरे घर में केतु बठा हो तो शत्रु का नाश हो तथा धन, तेज, भोग और 
ऐश्वरयं युक्त होतः है एवं भाइयों का नाश, बाहु में पीड़ा और भययुक्त मानसी 
चिन्ता होती है और जो अपने उच्च में या अपनी राशि में पड़े तो हमेशा सुखी 
होता है ॥। ३॥। 
चतुर्थे च मातुः सुखन्नो कदाचित्‌ सुहृद्रगंतः पितृतो नाशमेति ॥ 
शिखी बन्धुद्दीनः खुखं स्वोच्वगेहे चिरंनति सब्व सदा व्यग्रता च 9 


जो चौथे स्थान में केतु बंठा हो तो माता को सुख कभी न॑ होवे तथा पितृवर्गों 


. और मभित्रवर्गों से भी दुःख पावे, बन्ध विहीन रहे और जो धनराशि में बठा हो तो 


हमेशा दुःखी न रहे कभी २ सुख और व्यग्रता होती है ॥ ४ ॥। 

यदा पशञ्ममे यस्य केतुश्र जातः स्वयं स्वोदरे घातपातादिकष्टम्‌ ॥ 

स्वबन्धु प्रियासन्ततिः स्वत्पपुत्र: सदा संभवेद्यीय्ययुक्तो नरश्र ५ 
पत्चम में केतु बंठ। हो तो अपने आप ही गिरने आदि की उदर पें पीड़ा होती 


है । थोड़ पुत्रवाला, बन्ध जनों की सन्‍्तति से प्रीति करनेवाला और हमेश। बली 
बना रहता है ।। ५॥। 


शीखी यस्य षष्ठे स्थितो वेरिनाशो भवेन्मातुलातपक्षतोमानभड्ः ॥ 
चतुष्पत्सुखं द्रव्यला भों नितांतं न रोगस्य देहे सदा व्याधिनाशः ६ 
जिसके छठ स्थान में केतु बंठा हो तो शत्रुओं का नाश, माता के पक्ष से 


मानभंग, चौपाये जीवों से सुख, द्रव्य का लाभ, व्याधियों कक नाश और शरीर 
रोगरहित होता हू ॥ ६ ॥ 


शिखी सप्तम माग्गंतश्रित्तवृत्ति सदा वित्तनाशो5थवा वारिभूतः ॥ 
भवेत्कीय्गे सर्वदा लाभकारी कलत्रादिपीडा व्ययो व्यग्रता च ७ 














भावगतग्रहफल । १०५ 


पदि सातवें केतु बेठा हो तो मार्ग से चिन्ता तथा शत्रुओं से धन का नाश 
होता है और जो वृश्चिक राशि में हो तो हमेशा लाभ, स्त्नीजनों को पौड़ा, खर्च 
ज्यादा और उदासीन बना रहता है ।। ७॥। 
गुंदे पीडनं वाहनेद्रंब्यलाभं यदा कीटगे कन्यके युग्मगे वा ॥ 
भवेच्छिद्रगे राहुछाया यदा स्यादजे गोलिगे जायते चातिलाभ: ८ 
अष्टम में केतु बेठा हो तो गुदा में पीड़ा होती है और सिथुन, कर्क तथा कन्या 
इन राशियों में बेठा हो तो वाहनों से धन का लाभ होता ह और जो मेष, वृष 
या वृश्चिक में स्थित हो तो बहुत लाभ होता हू ॥| ८॥ 
यदा धर्म्मगः केतुकः क्लेशनाशः 
सुतार्थी भवेन्म्लेच्छतो भाग्यबृद्धिः ॥ 
सहेतुव्यथां बाहुरोगं विधत्ते 
तपोदानतो हास्यबृद्धिद्वरोति ८ 
जो धर्मस्थान में केतु बिराजमान हो तो सब दुःखों का नाश होता हे और 
पुत्र की इच्छावाला होता हे तथा स्लेच्छ द्वारा भाग्य की वृद्धि, सकारण बाहु में 
पीड़ा तथा दान और तपस्या में लोक हँसाई होती हू ॥ ९ ७ 
पितुनों सुखं कम्मंगो यस्य केतुः 
स्वयं दुभंगः शत्रुनाशं करोति ॥ 
रुजो वाहने वातपीडा च जन्तो- 
यंदा कन्यगः सोौख्यगः कष्टभाजम्‌ १० 
दशमभाव में केतु बंठा हो तो पिता के सुख से रहित, दुष्ट स्वभाववाला और 
शत्रनाशक होता हैँ तथा उसके वाहनों मे पीड़ा तथा शरीर में वात की पीड़ा होती 
है जो कन्या राशि का होकर दशम में बंठा हो तो अधिक कष्ट होता हूं ॥ १०॥ 
सुभाषी सुविद्याधिको दशनीयः 
सुभोगः सुतेजाः सुवश्रोषि यस्य ॥ 
गुदे पीब्यते सन्ततेदुभंगत्व॑ 
शिखीलाभगः स्वलाभं करोति ११ 





१०६ जैा।तकाभरण सटीक । 


ग्यारहें केतु बठा हो तो श्रेष्ठ बचन बोलनेवाला, विद्यायुक्त, दर्शन के योग्व, 
भोगी, तेजस्वी, उत्तम बस्त्नों का धारण करनेवाला, गुदा में रोगवाला और 
सन्तान-पुख से हीन तथा सब सुख से युक्त रहता है ।। ११॥ 
शिखीरिष्फगः पादनेत्रे च पीडा स्वयं राजतुल्यो व्ययं वे करोति॥ 
* 3. ९ . 
रिपोर्नाशनं मानसे नेंव शम्म रुजा पीब्यते बस्तिगुह्मं सरोगम १२ 
इति केतुविचारः । 
इति श्रीटुण्हिराजविरचिते जातकाभरणं भाव- 
स्थितग्रहफलाध्यायः ॥ ३ ॥ 
जिसके बारहें स्थान में केतु स्थित हो तो नेत्रों और चरणों में पीड़ाबाला, 
राजा के समान धन खचंनेवाला, शत्र्‌ का जीतनेवाला, मन में चिन्तायुक्त, रोग से 
पीड़ित और गुदा में तथा गुप्त स्थान सें रोग होता है।। १२॥। 
इति केतुविचार । 
इति श्रीढृण्डिराजविरचिते जातकाभरण भाषाटीकायां 
भावस्थितग्रहफलाध्याय: ॥॥ ३ ।॥ 


अथ मेषादिग्ृहगतरविं प्रति ग्रहदृष्टिफलम्‌ । 
दानधर्म्मबहुभृत्यसंयुतः कोमलामलतनुगहप्रियः ॥ 
आवनेयभवने विरोचने शीतदीधितिनिरीक्षिते सति ! 
सुर्य के ऊपर दृष्टि का फल । 
जो मजड्भल के घर में सूर्य बेठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो दान धर्म में प्रीति 
करे और सेवक अधिक हों, कोमल व अमल शरोर तथा अपने घ्रर में रहनेवाला 
होता है।। १॥ द 
क्ररो नरः सड्गरकम्मंपीरभ्रारक्तनेत्रांपिरलं बलीयान ॥ 
भवेदवश्यं कुजगेहसंस्थे दिवामणो क्षोणिसुतेन दृष्टे २ 
जो मड्भल के घर में सुयं बंठा हो और मद्भूल देखता हो तो वह मनुष्य क्र- 
स्वभाव, संग्राम में धीर, लालनेत्न ब पेरषाला और बड़ा बलो होता है ॥ २ ॥ 
सुखेन सत्वेन धनेन हीनः प्रेष्यः प्रवासी मलिनः सदंव॥ 
भवेदवश्यं परवान्‌ मनुष्यः सहलरश्मों कुजमे ज्नदृष्ट ३ 
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जोमजूल के घर में स्वयं बेठा हो और बुध दंखता हो तो सुख, सतोगुण 
और धन से बविहीन, पराया काम फरनेबाला, परदेश में रहनेवाला और मलिन- 
वेष होता है ॥ ३ 

७९ ७ $ ५ € 

दाता दयालुब्बहलाथयुक्तो-नृपालमंत्री कुलशुय्यवस्यः ॥ 
स्थान्मानवों भूतनयालयस्थे पत्यो नलिन्याः किख जीवदृष्टे ४ 

जो मड्ल के घर में सूर्य बेठा हो और ब्रहस्पति देखता हो तो दानी, दयावान्‌, 
बहुत धन से युक्त, राजा का मन्त्री और अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ४ ४ 
हीनांगनाप्रीतिरतीव दीनो धनेन हीनो मनुजः कुमित्रः ॥ 
लवग्दोषयुक्तः श्षितिपुत्रगेहे मित्रेउपिसंस्थे भुगुपुञ्रदृष्टे ५ 

जो मड्भल के घर में सूं बेठा हो और शक्र देखता हो तो नीच स्त्री से प्रीति 
रखनेवाला, दीन, धनहीन, खोटे सिल्लोंचाला और चर्म रोग से युक्त 
होता है ॥ ५॥ 
उत्साहहीनो मलिनोतिदीनों दुःखाभिभूतो विमतिन्नरः स्यात्‌ ॥ 
काँते नलिन्याः क्षितिजालयस्थे प्रसृतिकाले रविजेन दृष्टे ६ 

मड़ल के घर में सूर्य विराजमान हो और शनि देखता हो तो उत्साहरहित, 
मलिनवेष, बहुत दीन, निरन्तर दुःखी और बुद्धिहीन रहता है ॥ ६ ४ 
वाराड्रनाप्रीतिकरो नितांतं स्याद्धूरिभाय्यं: सलिलोपजीवो 0 
दिनाधिराजे मगुजालयस्थे कलानिभिप्रेक्षणतां प्रयाते ७ 

जो श॒क्क के घर में सु्यं बेठा हो ओर चन्द्रमा देखता हो तो वेश्याजनों से बड़ी 
प्रीति करनेवाल।, बहुत स्त्रियों का पत्ति और जलाशय से जीविका करनेवाला 
होता है ।।७॥। 


संग्रामधीरो5तितर्रां महोजाः सुसाहसप्राप्धनोरुकीत्तिः ॥ 
पीणोनरः स्थादभुगुमन्दिरस्थे सहसरश्मों कुछुतेन ट्ष्टे ८ 
जो शक़् के स्थान में सू्थ. बेठा हो और मद्भल देखता हो तो संग्राम में धी र, 


बड़ा बली, साहसी, धन और कॉत्ति को प्राप्त करनेवाला तथा क्षीणशरीर 
होता है ॥| ८५ ७ 


सड़ीतसत्काव्यकलाकलापे लेखक्रियायां कुशलो नरः स्यात्‌॥ 
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प्रसन्नभूत्तिभ ग॒वेश्मयाते प्रयोतने सोमसुतेन दृष्टे 5 
शुक्र के घर में सुय्य बेठा हो और बुध देखता हो तो गाने-बजाने और काव्य- 
रचना में तथा लिखने के काम में चतुर होता है तथा प्रसन्न बदन रहता है॥।९॥ 


वंशानुमानाननृपतिप्रधानः सद्गत्भूषाद्रविणान्वितो वा ॥ 
भीरुनरः शुक्रगृहं प्रपन्ने रृष्टे रवो देवपुरोहितेन १० 


शुक्र के घर में सूर्य बंठा हो और बृहस्पति देखता हो तो अपने कुल में राजा 
या प्रधान होता है और उत्तम रत्न, आभूषण तथा धन से युक्त और भयभीत 


बता रहता है ॥ १० ।। 
सुलोचनः कान्तवपुः प्रधानों मित्रेरमित्रे: सहितः सचिन्त: ॥ 
भवेन्नरों देत्यगुरोग हैक संवीक्षिते देत्यपुरोहितेन ११ 
शुक्र के घर में सूर्य बंठा हो और शक्त ही देखता भी हो तो उत्तम नेत्रवाल।, 
शोभायसान शरीर, राजमन्त्री तथा मित्र व शत्रुओं से युक्त और चिन्तावाला 
होता है ॥| ११॥ 
दीनोत्थ॑दीनो5लसतां प्रपन्नों भार्यामनोवृत्तिविभिन्नवृत्तः ॥ 
असाधुवृत्तामययुदनरः स्याच्छुक्रालये5कें 5कंसुतेन दृष्टे १२ 
शक्र के घर में सं बंठा हो और शनि देखता हो तो दीन, धनहीन, आलसी, 
स्‍त्री से मतभेदवाला, दुष्टकर्मी और रोगयुक्त होता है ॥ १२॥ 
मित्रेरमित्रे: परिपीडितश्र विदेशयातोउपि धनेन हीनः ॥ 
निरन्तरोदं गकरो नरः स्यात्सोम्यालये5र्के हरिणाइहदष्टे १३ 
जो बुध के घर में सुयं बठा हो और चन्द्रमा देखत। हो तो शत्र्‌ और मित्रजनों से 
पीड़ित, परदेश जाने पर भी धतसे हीन तथा निरन्तर व्याकुल बना रहता है॥१३॥ 
रिपुभयकलहाथ: संयुतोअत्यन्तदी नो 
रणजयविषिद्दीनो उत्यन्तसंजातलज्जः ॥ 
भवति ननु मनुष्यः सालसश्रापि हंसो 
बुध भवन निवासे लोहिताड़न दृष्टे १४ 
जो बुध के घर में सुर्य बेठ हो और मड्भाल देखता हो तो शत्रु के भय व कलह 
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से युक्त, बहुत दुःखी, संग्राम में पराजय पाय लज्जित हो ओर बहुत दुःखी बना 
रहता है॥ १४॥ 
भूपप्रसादोन्नतिमात्मजानां सहन्ति नो शत्रुजनाप्िमित्राः ॥ 
प्रसूतिकाले नलिनीवनेशे बुधक्षसंस्थे च बुधेन दृष्टे १४ 
बुध के घर में सूर्य बेठा हो और बुध देखता हो तो राजाओं की प्रसन्नता से पुत्रों 
की उन्नतिवाला, बहुत मित्रोंवाला और शत्र॒जनों का नाशक होता है ॥ १५॥॥। 
सुगुप्तमन्त्रो तितरां स्वृतन्त्रः कलत्रपुत्रादिजने सगवः ॥ 
भवेन्नरः शीतकरात्मजक्ष दिवाकरे देवगुरुप्रदृष्टे १६ 
जो बुध के घर में सुयं बेठा हो और उसे बृहस्पति देखता हो तो गुप्त मन्त्रवाला, 
अत्यन्त स्वतन्त्र, स्त्री-पुत्रादिकोंवाला और अहुंकारयुक्त होता है ॥ १६५ 
विदेशवासी चपलो विलासी विषाग्निशख्रा झ्लितमूचिवरत्ती ॥ 
पृथ्वीपतेदोत्यकरों नरस्स्यादके बुधक्षें भुगुपुन्नदष्टे १७ 
बुध के घर में सुं बंठा हो और शुक्र देखता हो तो परदेश में वास करनेवाला, 
चपलस्वभाव, हास-विलसयुक्त और विष, अग्नि या शस्त्र से चिह्नित शरीर 
वाला तथा राजा का दूत होता है ॥ १७॥ 
घूर्तो तिभृत्यों गतचित्तबुद्धिनिजेः सदोहिग्नमना मनुष्यः ॥ 
दिवाकरे शीतकरात्मजर्क्षे निरीक्षिते भास्करिणा प्रसृती १८ 
जो बुध के घर में सूर्य बंठा हो और शनि देखता हो तो क्षत्त, मृत्युजनों से 
युक्त, बुद्धहवीन और अपने जनों से हमेशा उद्विग्नचित्त बना रहता है॥ १८॥ 
पुण्यश्र पानीयभवेम्मंहार्थी एथ्वीपतिव्वा सचिवश्र रोद्रः ॥ 
भवेन्नरों जन्मनि चण्डरश्मो ककोयकस्थे शिशिरांशुद्ष्टे १८ 
जो कर्क राशि में सुयं बेठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो जल-संबंधी व्यापार 
से बहुत धन पानेवाला, राजा या राजा का मंत्री और सबको भय देनेवाला 
होता है ।। १६ ॥ रह 
स्वबन्घुवगेंगंतचित्तबुद्धिः शोफादिरोगेश्र भगन्दरेवों ॥ 
पीडा नराणां हि कुलीरसंस्थे दिवामणो क्षोणिसुतेन दृष्टे २० 
जो कक में सूर्य बेठा हो और मड्भल देखता हो तो अपने बन्धजनों से विरक्त 
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चित्त और सृजन आदि रोगों से या भ्गन्दररोग से पीड़ित शरोर होता है।। २० ॥। 


विद्यायशो मानविराजमानो भूपानुकम्पाप्मनों मिलापः ॥ 
निरस्तशत्रश्च॒ बुधेन दृष्टे ककोटकस्थे द्मणों नरः स्यात्‌ २१ 
जो कर्क में सूर्य बेठा हो और बुध देखता हो तो विद्यावान, यशस्वी, सान- 
प्रतिष्ठायुक्त, राजा की कृपा से पुर्ण मन की अभिलाषावाला और शत्रुजनों का 
नाश करनेवाला होता है ॥ २१॥ 
कुलाधिकश्रामलकी त्तिशाली भूपालसंप्राप्महत्यदाथथः ॥ 
भवेन्नरः शीतकरक्षयाते दिवामणो वाक्पतिवीक्ष्यमाण २२ 
कर्क सें सूर्य बेठा हो और ब्रहस्पति देखता हो तो अपने कुल में श्रेष्ठ, उत्तम 
कीत्ति पानेवाला और राजा से बड़ २ पदार्थों का पानेवाला होता है ॥॥ २२ ॥॥ 
ख्रीसंश्रयाइस्रधनो पलब्धिः परस्य कृत्ये हृदये विषाद: ॥ 
निशाकरागारकृताधिकारे दिवाकरे शुक्रनिरीक्ष्यमाणे २३ 
कक में सर्य बंठा हो और शुक्र देखता हो स्त्रीजनों से वस्त्र-धन आदि 
की प्राप्तिवताला और पराये कार्य के होने में अपने मन में विषाद करनेवाला 
होता है ॥| २३ ॥। 
कफा निलात॑: पिशुनोन्यकार््यें स्यादान्तरायश्रपलस्वभावः ॥ 
क्लेशी नरः शीतिकरक्षसंस्थे दिवामणो मन्दनिरीक्ष्यमाणे २४ 
कक में सूर्य बेठा हो और शनि देखता हो तो वह कफ और बात से पीड़ित, 
चगुलखोर, परायपे काम में विध्न करनेव।ला और चपलस्वभाव होत। है ।। २४॥ 
घूर्तों गम्भीरः क्षितिपालमान्यों धनोपलब्धाथयुतः प्रसिड्डः ॥ 
मित्रे निजक्षेत्रयुते प्रसृतो नक्षत्रनाथेन निरीक्ष्यमाणे २५ 
सिहराशि में सुर्थ बठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो वह पुरुष धत्त और 
गम्भीर, राजाओं से सान पानेवाला, धनी और प्रसिद्ध पुरुष होता है।। २५॥ 
नानाडनाप्रीतिरतीव घूतः कफात्मकः ऋरतरश्र शूर: ॥ 


महोद्यम: स्यान्मचुज: प्रधानः सिहस्थिते5र्के कुसुतेन दृष्टे २६ 
जो सिहराशि में सुर्य बंठा हो और मंगल देखता हो तो अनेक स्त्रियों से 
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भोग व प्रीति करनेवाला; बड़ा धृत्ते, कफप्रकृति, ऋरस्वभाव, श्रवीर, बड़ा 
उद्यमी और अपने कुल में प्रधान होता है ॥॥ २६॥ 

ध्तों नृपानु्रजनः सुसक्तो विद्वत्मियों लेखनतत्परश्र ॥ 
भवैन्नरः केसरिणि प्रयाते दिवामणो सोम्यनिरीक्ष्यमाणे २७ 
सिह में सूर्य बंठा हो ओर बुध देखता हो तो वह पुरुष धूत्त ओर राजाओं 
का प्रिय, पण्डितों से प्रीति करनेवाला और लिखने में बड़ा चतुर होता है।। २७॥ 
देवालयारामतडागवापीनिर्माणकर्ता स्वजनप्रियश्र ॥ 
भवेन्नरों देवपुरोहितेन निरीक्षितेउकें मृगराजसंस्थे २८ 
जो सिंह में सुयं बैठा हो और बृहस्पति देखता हो तो वह पुरुष देवसन्दिर, 
बाग, ताल वा बावली-कप आदि का बनानेवाला और सज्जनों से प्रीति करने 
वाला होता है ॥ २८ ॥ 
खग्दोषरोषापयशोभिभूतो गतोत्सवः स्वीयजनोज्झ्िितश्र ॥ 
स्यान्मानवः सत्यदया विहीनः पद्मानने5क भृगुजेन दृष्टे २८ 
सह में सुय॑ बंठा हो और शुक्र देखता हो तो त्वचा में रोगवाला, क्रोधी, 
अपयशी, उत्साहरहित, अपने इृष्टमित्रों का बिरोधी तथा सत्य और दया से विहीन 
होता हैं ॥ २८४ 
शठों नरः कारय्यविधातकत्ता संतापयेदात्मजनांश्र नूनम्‌ ॥ 
नरो मगेन्द्रोपगते दिनेशे दिनेशपुत्रेण निरीक्ष्यमाणं ३० 
सह सें सूर्य बेठा हो और शनि देखता हो तो वह शठ बुद्धि, अपना कार्य 
बिगाड़नेवाला और घर के लोगों को भी संताप देनेवाला होता है ॥ ३० ॥। 
कायकान्तिसुतसौख्यसमेतो वाग्विलासकुशलः कुलशाली ॥ 
स्यान्नरः सरपुरोहितभस्थे भास्करे हिमकरेण हि दृष्टे २१ 
यदि बृहस्पति के घर में सूर्य बंठा हो और उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो 
शोभायमान शरीर, पुत्र-सुखसमेत, वाग्विलास में कुशल और अपने कुल में 
श्रेष्ठ होता है ॥ ३१४ 
संग्रामसंततयशों विशेषों वक्ता विमुक्तानुजनानुमन्ञः ॥ 
स्थिराश्रयो जीवगृहस्थिते5के भोमेन दृष्टें पुरुषः प्रचण्डः ३२ 
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बृहस्पति के घर में सुयं॑ स्थित हो और मंगल देखता हो तो संग्राम में विशेष 
यश पानेवाला, वक्ता, अकेला रहनेवाला, स्थिर आश्रयवाला और प्रचण्डस्वभाव 
बाला होता है । ३२॥। 
धातुक्रियाकाव्यकलाकथाज्ञः सद्ाक्यमन्त्रादिविधिप्रवीणः ॥ 
सतां मतः स्यात्पुरुषो दिनेशे सोम्येश्षिते जीवग्रहोषयाते ३३ 
बृहस्पति के घर में सूर्य बठा हो और बुध देखता हो तो वह पुरुष धातुके बनाने 
में चतुर, काव्यरचना और कथा का जाननेवाला, श्रेष्ठ बचनों का बोलनेवाला, 
सन्त्र-यन्त्र साधन में प्रवोण ओर सज्जनों से प्रीति करनेवाला होता है ॥ ३३॥ 
नृपालमेत्री कुलभूमिपालः कलाविधिज्नो धनधान्ययुक्तः॥ 
विद्वान पुमान्‌ भानुमतोज्यगेहे संदृष्देहेमरपूजितेन ३४ 
जो बृहस्पति के घर में सुर्य बंठा हो और बृहस्पति देखता भी हो तो राजाओं 
से प्रीति रखनेवाला, अपने कुल की मर्यादा का पालनेवाला और शिल्पकारय्य की 
विधि का जाननेवाला, धन-धान्य से युक्त तथा विद्यावान्‌ होता है ।। ३४ ॥ 


सुगन्धमालाम्बरचारुयोषा भूषा विशेषा नुभवाप्सोरुपः ॥ 
भवेन्नरो देवपुरोहितक्ष प्रयोतने दानववन्यरृष्टे ३५ 
बृहस्पति के घर में सुयं बठा हो और शूक्र देखता हो तो सुगंध पदार्थ, 
पुष्पमाला, उत्तम वस्त्र, श्रेष्ठ स्‍त्री और बहुत आभृषणों से युक्त अनेक सुख पाने 
वाला होता हैं ॥। ३५॥। 
परान्नभुदनी वतरप्रवृत्तश्रतुष्पदप्री तिधरो नरः स्यात्‌ ॥ 
सय सुराचाय्यगहे प्रयाते निरीक्षिते भानुसुते न सूतो ३६ 
बृहस्पति के घर में सुयं बठा हो और शनि देखता हो तो पराया अन्न खानेवाला, 
नीचकर्म करनेवाला तथा चौपाये जीबों से प्रीति करनेवाला होता हैं ॥ ३६॥। 
नारोप्रसज्रैन गतार्थशोरुयो मायापट्श्रथबलचित्तबृत्तिः ॥ 
भवेन्मनुष्यः शनिवेश्मनिस्थे सहसरश्मो हिमरश्मिदृष्टे ३७ 
जो सुर्य शनि के घर में बंठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो स्त्री के प्रसंग से 
धन ओर सुख का नाश, माया रचने में चतुर और चच्ल चित्त की बत्तिवाला 
होता है ॥॥| ३७॥ 
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परकलहगतार्थों व्याधिवेरिप्रतपत- 
स्वतिविकलशरीरो-्यन्तचिन्तासमेतः ॥ 
भवति ननु मनुष्य: सम्भवे तिग्मराशौ 
गतवति सुतगेहे दृष्टदेहे कुजेन ३८ 

जो शनि के घर में सूर्य बंठा हो और मंगल देखता हो तो पराये कलह सें 
धन का खर्च नेवाला, वेरी और व्याधि से दुःखी, विकल शरीर और चिन्तायुक्त 
होता है ॥। ३८॥। 

क्लीबस्वभावः परचित्तहारी साधुज्मितः शूरतरो नरः स्यात्‌ ॥ 

दिवाकरे शीतकरात्मजेन दृष्टे प्रसूतो शनिमन्दिरस्थे ३५ 

शनि के घर में सुर्यं बेठा हो और बुध देखता हो तो नपुंसके का सा स्व- 
भाव, पराये चित्त का हरनेवाला, साधजनों से त्यागा हुआ और श्र-बीर 
होता है ॥| ३९॥। 

सत्कमंकर्ता मतिमान्‌ बहनां समाश्रयश्रारुपशों मनस्वी ॥ 

स्यान्मानवों भानुसुतालयस्थे भानो च वाचस्पतिना प्रदृष्ठे ४० 

शनि के घर में सूयं बठा हो और बृहस्पति देखता हो तो वह पुरुष उत्तम 
कर्म करनेवाला, बुद्धिमान, बहुतजनों का पालनेवाला, बड़े यशका पानेवाला 
तथा उदारचेता होता है ॥। ४०॥। 

शद्मप्रवालामलरत्नवित्तं व॒रांगनाभ्योपि धनोपलब्धिम ॥ 

करोति भानुन॑नु मानवानां शन्यालयस्थो भगुजेन दृष्टः ४१ 

जो शनि के घर में सुयं बंठा हो और शूक्र देखता हो तो शंख, मूंगा, 
उत्तम रत्न और धनवाला तथा श्रेष्ठ स्त्रियों से भी धन का लाभ करनेवाला 
होता है ॥॥| ४११ 

प्रौदप्रतापाद्विजितारिपक्ष: क्षोणीपतिप्री तिमहप्रतिष्ठः ॥ 

प्रसन्नमूत्ति: प्रभवेन्मनुष्यः शन्यालये5के शनिना प्रदृष्टे ४२ 

इति मेषादिगृहगतरवि प्रति ग्रहदृष्टिफलम्‌ । 


शनि के घर में सूयं बठा हो और शनि की दृष्टि हो तो बड़ा प्रतापी, शत्र॒जनों 











११४ जातकाभरण सठीक । 


का जीतनेवाला, राजाओं से प्रीति और प्रतिष्ठा का पानेवाला तथा प्रसन्न 
बदन रहता है ॥ ४२॥ 
इति मेषादिग हगत रविप्रति ग्रहदृष्टिफल । 


अथ मेषादिगृहगतचन्द्रम्प्रति ग्रहदृष्टिफलम । 

उप्रस्व भावोपि सृदुर्नतानां धीरों धराधीश्वरगोरवाढयः ॥ 

. नरो भवेत्सड्ररभीरुरेव मेषे शशाड्ले नलिनीशरष्ट १ 
चन्द्रमा के ऊपर दृष्टि का फल । 

मेष में चन्द्रमा बंठा हो और सूर्य देखता हो तो उग्रस्वभाव होने पर भी नख्रता 
से कोमल घाणी बोलनेवाला, धीर, राज(ओं से भाग्य की वृद्धि पानेवाला ओर 
संग्राम में भयभीत बना रहता है ।। ११ 

विषाग्निवातास्रभयं कदावित्स्यान्मृत्रकृच्छं महदाश्रयश्च ॥ 

दन्ताक्षिपीडा निविडा जडांशो मेषस्थिते भूमिसुतेन दृष्टे २ 


मेष में स्थित चन्द्रमा पर मंगल की दृष्टि हो तो विष, अग्नि, वातव्याधि 
और शस्त्र से भय होता है तथा मूत्ररोगी एवं दांत और नेत्नों में पीड़ायुक्त बना 


रहता हे ॥| २॥ 
विलसदमलकी त्ति: सवविद्याप्रवी णो 
द्रविगगुणगणाढयः संमतः सज्जनानाम्‌ ॥ 
भवति ननु मनुष्यों मेषराशों शशाझ्ेः 
शशधरसुतरष्टे श्रेष्ठमं पत्नति8ः ३ 
चन्द्रमा मेष में स्थित हो और बुध देखता हो तो निर्मल फीत्तियुक्त, समस्त 
विद्या में प्रवीण, अनेक गुणयुक्त, धनी, सज्जनों की सम्मति करनेवाला तथा 


उत्तम सम्पत्ति और प्रतिष्ठायुक्त रहता है ॥। ३७ 
नृपप्रघानः प्थिवीपतिर्वाँ कुलानुमानादुबहुसम्पदाढयः ॥ 
भवेन्नरः कैर विणी वनेशे मेषस्थिते गीष्पतिना प्रदृष्टे ४ 


उन्द्रमा मेष में स्थित हो और बृहस्पति देखता हो तो अपने कुलानुसार राजा 
का सन्‍्त्रो या स्वयं र/जा होता है और बहुत संपवायुक्त होता है ॥ ४॥ 
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योषाविभूषा पनसूनुतोरुयों भोक्ता सुवक्ता परिमुक्तरोषः ॥ 
स्पात्पूरुषो मेखगते5म्ृतांशों निरीक्ष्यमाणे भूगुणा गुणज्नः ४ 

जो मेष में चन्द्रमा बंठा हो और शुक्र देखता हो तो स्त्नी, धन, आभूषण 
और पुत्र वि सुख से युक्त, भोगोी, श्रेष्ठ वक्ता और गुणवान्‌ होता है॥ ५४ 
गदयुत॑ हतवित्तसमुन्नति विगतवित्तमसत्यमसत्कृतम्‌ ॥ 
क्रियगतो5कंसुतेन निरीक्षितों हिमकरों हि नरं कुरुते खलम्‌ ६ 

मेष में चन्द्रमा बेठा हो और शनि देखता हो तो रोगयुक्त शरीर, उत्साह 
रहित चित्त, धनहीन, मिथ्यावादी और निरादर पनेवाला होता है।। ६१४७ 
कषिक्रियायां निरतो विधिज्ञः स्यान्मान्त्रिकोवाहनधान्ययुक्तः ॥ 
नरो नितान्तश्तुरः स्वकायें दृष्टे दिनेशेन वृषे शशाई ७ 

वष में चन्द्रमा बंठा हो और सूयं देखता हो तो खेती करनेवाला, विधि 
विधान का जाननेवाला, मन्त्रविद्या में कुशल, धन-धान्य और वाहनों से युक्त 
तथा अपना कार्य साधने में बड़ा चतुर होता है ।। ७ ॥ 
कामातुरश्रित्तदरोड़नानां स्यात्‌ साथुमित्रः सुतरां पवित्र: ॥ 
प्रसन्नमूत्तिश्र नरो वृषस्थे शीतद्यतो भूमिसुतेन दृष्टे ८ 

वृष में चन्द्रमा बेठा हो और मंगल देखता हो तो वह॒पुरुष कामी, स्त्रियों 
का सन हरनेवाला, साधुजनों का मित्र, बहुत पवित्र और प्रसन्न वदन 
होता है।। ८ ॥॥ 
प्राज्ञं विधिज्ञं कृपया समेत॑ हर्षान्वितं भूतहिते रतं च ॥ 
गुणाभिरामं मनुजं प्रकुर्याद बृषे शशाड्ृः शशिजेन दृष्टः ८॑ 

वष में स्थित चन्द्रमा को बुध देखता हो तो वह पुरुष चतुर, विधि विधान का 
जाननेवाला, सर्वजनों पर कृपा करनेवाला, प्रसन्न चित्त, सवंजनों का हितकारी 
और गुणी होता है ॥| ९॥॥ 

छू पर €्‌ $ ० 

जायात्मजानन्दयुतं सुकीत्ति धमंक्रियायां निरतं च पित्रोः ॥ 
भक्तो प्रसक्त मनुजं प्रकुयांद वृषस्थितेन्दुगुरुणा प्रदृष्टः १० 

व॒ष में विराजमान चन्द्रमा को बृहस्पति देखता हो तो सत्नी-पुत्रादिकों से आनन्द 
पानेवाला, उत्तम कीतिवाला, धर्म के कामों में लगनेवाला और पितृभक्त 

होता है ॥ १० ॥। फ 


११६ जातकाभरण सटीक । 


भूषणाम्बरगृहा सनशय्यागन्धमाल्यचतुरंभिधुखानि ॥ 
आतनोति सतत मनुजानां चन्द्रमा बृषगतो भृगुदृष्टः ११ 

बष में स्थित चन्द्रमा को शक्र देखता हो तो उत्तम वस्त्र, आभूषण, घर, 
आसन, शय्पा, सुगंध, माला और चौपाये जीव इन सब वस्तुओं की प्राप्ति से 
सुख पाता है ॥ ११ ४ 


कलानिधिः पूर्वदले वृषस्य शनीक्षितश्र ब्रिधनं जनन्याः ॥ 
करोति सत्य॑ मुनिभियंदक्तं तथा पराध खलु तातघातम्‌ १२ 
चन्द्रमा वष के पुंदल ( प्रथम होरा ) में हो और शनि देखता हो तो 


माता की मृत्यु होती है और जो चन्द्रमा परम्ाग में हो ओर शनि दंखता हो तो 
पिता की मृत्यु होती हैं ॥ १२ ॥ 


प्राज्नं सुशीलं द्रविणेन हीन॑ क्लेशाभिभूतं सततड्गरोति ॥ 
नर च॒ सर्वोत्सवर्दं प्रसृतोी इन्हे स्थितों भानुमता च दुष्ट: १३ 

जो जन्मकाल में चन्द्रमा सिथनराशि में बंठा हो और सूर्य देखता हो 
तो वह पुरुष पण्डित, सुशील, धनहीन, निरन्तर क्लेशयुक्त ओर सब उत्सवों 
बाला होता हैं ॥ १३ ४ 
उदारदारं चतुरं च शूरं प्राज्ञ व सुज्ञ धनवाहनाये: ॥ 
युक्त प्रकुर्यान्मिथुनस्थितेन्दुनिरी क्षितों जन्मनि भूखुतेन १४ 

जो जन्म समय में मिथन में चन्द्रमा बेठा हो और मद्भल देखता हो तो 
उदार स्त्रीवाला, चतुर, श्र, बुद्धिमान, बड़ा ज्ञानी और धन-वाहन से युक्त 
रहता है ॥| १४॥ 
धीरं सदाचारमुदारसारं नर नरेन्द्रातधनं करोति ॥ 
निशाधिनाथों मिथुनाधिसंस्थो निशीथिनीनाथसुतेन दृष्टः १४ 


मिथन में चन्द्रमा बेठा हो और बुध देखता हो तो धीर, शुभ आचरण करने 
वाला, उदार चित्त और राजा से धन पानेवाला होता हुं ॥ १५॥। 


विद्याविवेका न्वितमत्य॑वन्तं र्यातं विनीतं सुतरां सुपुण्यम्‌ ॥ 
करोति मत्यं मिथुने5धिसंस्थो निशीथिनीशो गुरुणा प्रहृष्ट: १६ 


मिथन का तो चन्द्रमा हो और बृहस्पति उसे दंखता हो तो वह पुरुष विद्या 
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दृष्टिफल । ११७ 


और विवेकयुक्त, धनी, प्रसिद्ध, नम्नस्वभाव और हंमेशा परुण्याचरण करनेवाला 
होता है १६॥। 
व ख्प्रसनान्नवरांगनाभ्यः सद्दाहनेम्यश्र विभूषणभ्यः ॥ 
करोति सौख्यं हि सुधामयूखों इन््रस्थितो जन्मनि शुक्रदृष्ट: १७ 
मिथुन में चन्द्रमा बेठा हो तथा शुक्र देखता हो तो उत्तम वस्त्र, सुगन्धियुक्त पुष्प, 
उत्तम भोजन, स्त्री, वाहन और आभूषणों से सुख पानेवाला होता है ।॥ १७ ।। 
धनाडुनावाहननन्दनायेविश्लेषमायाति विगहितलम्‌ 0 
नरो हि नीहारकरे नृयुग्मे निरीक्षिते भानुसुतेन सुतो १८ 
मिथुन में चन्द्रमा बैठा हो और शनि देखता हो तो स्त्री, धत, वाहन ओर 
पुत्रादिकों से सुख को नहीं पाता है तथा निन्दित होता है ॥| १८५॥। 
९ ॒ गी ८८ पर रू 
निरर्थकक्लेशकरं .विकीणेनू पाश्रयं दुर्गंझृताधिकारम्‌ ॥ 
कुर्यात्कलावान्परिसृतिकाले कुलीरसंस्थो नलिनीशदंष्टः १४ 
जन्म के समय कर्क में चन्द्रमा बैठा हो और सुर्थ देखता हो तो नीचजनों से 
व्यर्थ कलह करनेवाला, राज! के आश्चित और किला का अधिकारी होता है।।१९॥ 
दक्ष च शूरं जननीविरुड्ध क्षीणाड्रयश्टि मनुजं करोति ॥ 
कुली रसंस्थ: परिसृतिकाले दृष्ट: कलावान्‌ किल मंगलेन २० 
जन्मसमय कर्क में चन्द्रमा बेठा हो और मंगल देखता हो तो दक्ष, श्र, माता 
का विरोधी और दृबंल शरीरवाला होता है ॥ २० ॥ 
दाराथपुत्रोन्नतिनीतिसनौरुयं सेनापति वा सचिवम्मनुष्यम्‌ ॥ 
कर्का धिरूढः कुरुते हिमांशुहिमांशुपुत्रेण निरीक्ष्यमाणः २१ 
कर्क में स्थित चन्द्रमा को बुध देखता हो तो स्त्री, पुत्र, धन की उन्नति और 
नीति इनसे सुखी तथा सेना का पति अथवा राजा का मन्द्री होता है ॥ २१ ७ 


नुपाधिकारं गुणिनं नयज्ञं सुखान्वितं चारु पराक्रम च॥ 
करोति जातं यदि चक्रवर्ती पियूषमूत्तिगुंरुणेक्ष्यमाणः २२ 


कक में स्थित चन्द्रमा को गुरु देखता हो तो राजा से अधिकार पानेवाला, 
गुणी, नीति का जाननेवाला, हमेशा सुखी ओर उत्तम पराक्रमयुक्त चक्रवर्ती 
राजा होता है।। २२॥। 
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११६८ जातकाभरण सठीक । 


सद्त्नचामीकररत्रभुषावरांगनासौरुययुतं नितान्तम्‌ ॥ 
नरं निजागारगतः करोति सुधाकर: शुक्रनिरीक्ष्यमाणः २३ 


कक में स्थित चन्द्रमा को श॒क्र देखता हो तो उत्तम रत्न, सुवर्ण, आभूषण 
और उत्तम स्त्रियों से हमेशा सुख पानेवाला होता है ॥॥ २३ ॥। 


सत्येन हीन॑ं जननीविरुद्धं सदायनम्पापरतं गतार्थम्‌ ॥ 
करोति जात॑ निजगेहगामी चेद्याभिनीशों रविजेन दृष्टः २४ 


कर्क में चन्द्रमा बेठा हो और शनि देखता हो तो झँठ बोलनेवाला, माता से 
विरोध करनेवाला, सदा घ॒मनेवाला, पापी और धनहीन होता है ॥॥ २४ ।। 


गुणयुतं सततं नृपतिप्रियं वरपद च विलंधितसंततिम ॥ 
हरिंगतो वितनोति निशाकरः खरकरप्रविलोकनसंयुतः २५ 
सिह में चन्द्रमा बठा हो ओर सूर्य देखता हो तो गुणी, राजाओं का प्यारा, 
उत्तम पद (अधिकार ) को प्राप्त तथा संतान त्यागनेवाला होता है ॥। २५॥ 
नरपतेः सचिवों धनवाहनात्मजकलत्रसुखोहि भवेज्नरः ॥ 
हरिणलक्ष्मणि केसरिणि स्थिते क्षितिसुतेन तनु प्रविलोकिते २६ 
सिह में चन्द्रमा बंठा हो और मंगल देखता हो तो राजा क मंत्री होता है एवं 
धन, वाहन तथा पुत्र ओर स्त्री इनसे सुखी रहता है ॥। २६ ॥॥ 
धनांगनावाहननन्दनेभ्यः सुखप्रपूरं हि नरं करोति ॥ 
ट्िजाधिराजो सृगराजसंस्थो द्विजाधिराजात्म जसंप्रदृष्ट: २७ 
सिह में चन्द्रमा बेठा हो और बुध देखता हो तो धन, स्त्री, पुत्र और वाहनों 
से हमेशा सुखी बना रहता है ।। २७॥ 
बहुश्रुतं विस्मृतसाथुवृत्तं कु्या्रं भुमिपतेः प्रधानम्‌ ॥ 
नन्‍्द्रोपरेन्द्रोपगतोमरेन्द्रोपाध्यायदृष्टिः परिसूतिकाले २८ 
जन्मसमय सिह में चन्द्रमा बेठा हो और गुरु देखता हो तो बहुश्रुत, साधुजनों 
के संग को भलनेवाला और राज! का मंत्री होता है।। २८५॥ 
ख्रीवेभवं वे गुणिनं गुणज्ञ प्राज्ञं विधिज्नं कुरुते मनुष्यम्‌ ॥ 
पीयूषरश्मिजनने यदि स्यात्पघ्याननस्थों भुगुसनुदृष्टः २८ 





दृष्टिफल । ११९ 

सिह में स्थित चन्द्रमा को शुक्र देखता हो तो स्त्री से सुख, विभवसमेत, गुणी, 

गुण का जाननेवाला, चतुर, पण्डित ओर विधि-विधान का जाननेवाला 
होता है ॥॥ २९॥। 

कान्तावियुक्तः कृषिकर्म दक्षो दुर्गा धिकारो हि. नरो5ल्पकायः ॥ 

सिंहोपयाते सति शीतभानो निरीक्षिते सूयस्नुतेन सूती ३० 


सिह में चन्द्रमा बैठा हो और शनि देखता हो तो स्त्री का वियोगी, खेती के 
काम में चतुर, किलेदार और अल्पकार्य का करनेवाला होता है॥॥ ३० ॥ 


भूमीशकोशाधिकृतं सुबृत्त भाग्याविमुक्त गुरुभक्तियुक्तम्‌ ॥ 
जातञ्व कन्याश्रितशी तरश्मिस्तनोति जन्तुं खररश्मिदृष्टः ३१ 
कन्या में चन्द्रमा बंठा हो और सुर्य देखता हो तो राजद्वार में धन का अधिकारी 
(खजांची ) , श्रेष्ठ आचरण करनेवाला, स्त्री से अलग रहनेवाला तथा गुरुभक्त 
होता है ।। ३१॥ 
हिंसापरं शूरतरं सकोप॑ नृपाश्रितं लब्धजयं रणादो ॥ 
कुमारिका संभ्रितशी तभानुभूसनुदृशे मनुजं करोति ३२ 
कन्या में चन्द्रमा बेठा हो और मंगल देखता हो तो (हिसक, बड़ा श्र, क्रोधी, 
राजा के आश्रित और संग्राम में विजय पानेवाला होता हैं ॥। ३२॥ 
ज्योतिविद्याकाव्यसंगी तविदयं प्राज्न युद्ध लब्धकीत्ति विनीतम्‌ ॥ 
कुर््यान्नन॑ मानव मानवंतं कन्यास्थेन्दुश्रेन्दुजेन प्रदृष्टः ३३ 
कन्या में चन्द्रमा बेठा हो और बुध देखता हो तो ज्योतिविद्या, काव्य तथा 
संगीत विद्या में बड़ा निपुण, विद्यावान, संग्राम में विजय पानेवाला और विनीत 
होता है ॥ ३३॥। 
भूरिबन्धुमवनीपतिप्रियं चारुवृत्तशु भकी तिसंयुतम्‌ ॥ 
मानवं हि कुरुतेजड़्नाश्रितश्रंद्रमाः सुरपुरोहितेक्षितः ३४ 
कन्या में स्थित चन्द्रमा को बृहस्पति देखता हो तो बहुत बन्धुओंवाला, 


राजाओं से प्रीति करनेवाला, उत्तम आचरणवाला तथा कीरत्ति का पानेबाला 
होता है ॥ ३४ ॥। | 








१२० जातकाभरण सटोक । 


विलासिनीकेलिविलासवित्तं कानन्‍्ताश्रितं भूपतिलब्धवित्तम्‌ ॥ 
कुर्य्यान्नरं शीतकरः कुमार्य्या संस्थः सितेन प्रविलोकितश्र ३४ 
कन्या में चन्द्रमा बैठा हो और शुक्र देखता हो तो स्त्रियों में ह[त-विल/स करने 
वाला, स्त्री के आधीन और राजाओं से धन का पानेवाला होता है ॥। ३५ ।॥ 
निष्किवनं हीनमरति नितान्तं ख्रीसंश्रयादात्धनं जनन्या ॥ 
हीनम्पकुय्यातखलु कन्यकायां गतो झगाड्नोउकसुतेन दृष्टः ३६ 
कम्या में चन्द्रमा बंठा हो और शनि देखता हो तो दरिद्री, बिलकुल बुद्धि से 
हीन, स्त्री के आश्रय से धन पानेवाला और माता करके विहीन होत। है ।। ३६ ॥। 
सदाटनः सौख्यधनेविंदीनः सदड्ञनासूनुजने विदीनः ॥ 
मिन्रेरमित्रेश्न नरोतितप्तस्तुलाधरे शीतकरे5करृष्टे ३७ 
तुला में चन्द्रमा बेठठ हो और सूर्य देखता हो तो हमेशा! घमनेवाला, सुख 
और धन से हीन तथ। अच्छी स्त्री, पुत्र और स्वजनों से रहित एवं शत्रु व सित्र- 
जनों से दुःखी रहता है ॥| ३७ ।। 
बुद्धया परार्थाकरणेकचित्ं मायासमेतं विषयामितप्तम्‌ ॥ 
करोति जातं हि तुलागतेन्दुनिरीक्ष्यमाणो धरणीसुतेन ३८ 
तुला में चन्द्रम/ बेठा हो और मंगल देखता हो तो अपनी बुद्धि से परकाय॑ 
का न(श करनेवाला, मायावी तथा विषयों से तप्त होता है ।। ३८ ॥ 
कलाविधभिन्नं धनधान्ययुक्त वक्‍तृलविद्याविभवेस्समेतम्‌ ॥ 
कुर्य्यान्नरं शोतकरस्तुलास्थः प्रसृतिकाले शशिजेन दृष्टः ३४ 
तुला में स्थित चन्द्रमा को बुध देखता हो तो शिल्पविद्या की विधि का 
जाननेवाला, धन-धान्‍्य से युक्त, बोलने की शक्ति तथा विद्या-विभव से युक्त 


होता है ।। २९ ॥। 
विचक्षणो वस्रविभूषणेषु क्रयेउथवा विक्रयताविधाने ॥ 
तुलाधरे शीतकरे नरः स्याद्‌ दृष्टे शुनासीरपुरोहितेन ४० 


तुला में चन्द्रमा बंठ। हो ओर गुरु देखता हो तो ;वस्त्र और आभरणों के 
कार्य में तथा क्रय-विक्रय में बड़ा चतुर होता है ॥ ४० ॥ 
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प्राज्षस्वनेकीयमसाधिताथः स्यात्याथिवानां कृपया समेतः ॥ 
हष्टो नरः पोतकलेवरश्र जूके सगाड़े भगुजेन दृष्टे ४! 
तुला में चन्द्रमा बैठा हो और शुक्र देखता हो तो बड़ा चतुर, अनेक उद्यमों 
से धन की प्राप्ति करनेवाला, राजाओं की कृपा का पात्र, प्रसन्नचित्त ओर 
पीतवर्ण शरीरबवाला होता है ।॥ ४१ ॥ 
पनेश्र धान्येवरवाहनेश्र युतो5पि हौनो विषयोपभोगः ॥ 
भवेन्नरस्तीलिनि जन्मकाले कलानिधो भानुतनूजर॒ष्टे ४२ 
जन्म के समय तुला में चन्द्रमा बेठा हो और शनि देखता हो तो धन, धान्य 
तथा उत्तम बाहनों से युक्त होकर भी विषय-भोग से रहित होता है ॥ ४२ ४ 
सदत्तहीनं धनिनं जनानामसहामत्यन्तकृतम्भयासम्‌ ॥ 
सेनानिवासं मनुजं प्रकुर्याताराधिपः कौप्यंगतो5कदृष्टः 8३ 
वश्चिक में चन्द्रमा बेठा हो और सूर्थ देखतः हो तो तिषिद्धवृत्ति का करने 
वाला, धनवान, मनुष्यों को असह्य, बड़ा परिश्रम करनेवाला तथा सेना में 
निवास करनेवाला होत। है ।। ४३ ॥। 
रणांगणावाप्तयशो विशेषों गम्भीरतागोरवसंयुतश्र ॥ 
भूषानुकम्पासमुपात्तवित्तों नरो5लिनोन्दो क्षितिजेन दृष्टें ४४ 
वृश्चिक सें चन्द्रमा बेठा हो और मंगल देखता हो तो संग्राम में विशेष यश 
पानेवाला, गौरव तथा गंभीरता से युक्त और राजा की दया से बहुत धन पानेबाला 
होत। है ।। ४४॥॥। 
वाग्विलासकुशलो रणशीलों गीतनृत्यनिरतश्र नितान्तम॥ 
कृूटकर्म्मणि नरो निषुणः स्यादू वृश्रिके शशिनि चन्द्रजदृष्टे ४४ 
व॒श्चिक में चन्द्रमा बेठा हो और बुध देखता हो तो वाग्विलास में कुशल, 
संग्राम में बड़ा धोर, न॒त्य और गीत में निरंतर तत्पर तथा कूट करने में निपुण 
होता है ।। ४५॥ द 
लोकानुरूपः सुतरां सुरूपः सत्कर्मकृद्धित्तविभूषणाब्यः ॥ 
स्यान्मानवों जन्मनि शीतरश्मो संस्थेलिनीज्येन निरीक्ष्यमाण ४६ 


वश्चिक में चन्द्रमा बेठा हो और गुरु देखता हो तो संसार के मुताबिक 
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चलनेवाला, श्रेष्ठ स्वरूप, अच्छा कर्म करनेवाला तथा धन और आभूषगों 
से युक्त होता है।। ४६॥। 
प्रसन्ममूत्तिः समुदारकीत्तिः कूटक्रियाज्ञों धनवाहनाब्यः ॥ 
कान्ताहताथः पुरुषो5लियाते शीतद्य॒तो देत्यगुरुप्ररष्टे 9७ 
घ॒श्चिक में चन्द्रमा बठा हो और श॒क्र देखता हो तो प्रसन्न घदन, उदार चित्त, 
कट करने में निपुण, धन और वाहन से युक्त तथा स्त्रियों में धन खचेनेवाला 
होता है ॥। ४७॥। 
स्थानअंशं देन्यनाशाल्पवित्त नीचापत्यासत्तयक्ष्मप्रकोपम्‌ ॥ 
कुर्याच्वन्द्र: सूतिकालेउलिसंस्थे छायापुत्रप्रेश्षणत्व॑ प्रयातः ४८ 
वश्चिक में चन्द्रमा बंठा हो और शनि देखता हो तो स्थान से श्रष्ट, दीनता 


का नाश करनेवाला, थोड़ धनवाला, नीच सन्तानवाला, निबंल और यक्ष्मारोग 
से पीड़ित होता है ।॥ ४८॥। 


प्रौढप्रतापोत्तमकी तिसम्पत्सद्वा हनान्याहवजं जयश्च ॥ 
नपप्रसादं कुरुते नराणां ताराधिपश्रापगतो5करृष्ट: ४८ 
धन राशि में चन्द्रमा बंठा हो और सुय्यं॑ देखता हो तो बड़ा प्रतापी, उत्तम 
कीत्ति और धनवाला, श्रेष्ठवाहनों से युक्त, संग्राम का जीतनेवाला और राजाओं 
का प्यारा होता है ॥॥ ४९॥। 
सेनापतिलश् महत्यतापं पद्मालयालड्डरणोपलब्धिम्‌ ॥ 
कुग्यान्नराणां हरिणाह़ एप! शरासनस्थो5वनिजेन दृष्टः ४० 
धन राशि में चन्द्रमा बेठा हो और मंगल देखता हो तो सेना का पति ओर 
बड़ा प्रतापी तथा लक्ष्मी और अनेक आधभ्षणों का पानेवाला होता है ।। ५० ॥। 


सद्राम्विलासं बहुभृत्ययुक्तं कुय्यान्नरं ज्योतिषशिल्पविद्यम्‌ ॥ 
तुरज़जंधे हि कुरइ्जन्मा कुरड्रलक्ष्मप्रभवेन दृष्टः ५१ 
धन राशि में चन्द्रमा बंठा हो भौर बुध देखता हो तो बाणी का विलास करनेवाला, 
बहुत भृत्यजनों से युक्त और ज्योतिष व शिल्षबिद्या में बड़ा कुशल होता है।। ५१॥ 
महत्दस्थो धनवान सुबृत्तो भवेभ्नरश्रा रुशरी रयष्टिः ॥ 
.. धजुड़रे शीतकरे प्रयाते निरीक्षिते शक्रपुरोहितेन ५२ 
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धन राशि में चन्द्रमा बेठा हो और गुर देखता हो तो बड़ा अधिकार पानेवाला, 
धनी, सुन्दर शरीर और श्रेष्ठ कर्म करनेवाला होता है ॥ ५२ ।। 
सन्तानार्यत्यन्तसञ्ञातधर्म्मः शश्वत्सोस्येनानिवितोमानवः स्यात्‌ ॥ 
तारास्वामी चापगामी प्रसूतों देत्यामात्यप्रेक्षणलम्पयातः ५३ 

जन्मसमय धन राशि में स्थित चन्द्रमा को शुक्र देखता हो तो धन, सन्तान 
तथा उत्तम धर्मवाला और हमेशा सुख भोगनेवाला होता है॥ ५३ ॥ 
स्ोपेतं नित्यशास्रानुरक्त सक्तारम्मानव्य प्रचण्डस ॥ 
कोदण्डस्थस्तीक्णर श्म्यात्मजेन दृष्टः सृतो शीतरश्मिः करोति ४४ 

जिसके धन राशि में चन्द्र माबेठा हो और शनि देखता हो तो वह सतोगुणी, 
हमेशा शास्त्र में अभ्यास रखनेवाला, सत्य बोलनेवाला ओर प्रचंड होता है॥।५४।॥॥ 
गतधघनों मलिनश्रलनप्रियो हतमतिः खलु दु|खितमानसः ॥ 
हिमकरे मकरे च दिवाकरे क्षितितनों हि नरः प्रभेय्यदि ५५ 

मकर में चन्द्रमा बेठा हो और सूर्य देखता हो तो धनहीन, मलिन वेष, घूमने- 
फिरने में प्रसन्न, बुद्धहीन और निश्वय दुःखित मन होता है ।। ५५॥ 
अतिप्रचण्डो धनवाहनाब्यः प्राज्नश्र दारात्मजसौख्ययुक्तः ॥ 
स्थान्मानवों वेभवभाहनितान्तं सगे सृगाक्षेउवनिसूनुदृष्टे ५६ 

सकर में चन्द्रमा बेठा हो और मंगल देखता हो तो वह मनुष्य तेजस्वभाव, 
धन और वाहन से युक्त, बुद्धिमान, स्त्री-पुत्रादिकों से सुखी तथा विभव का 
भोगनेवाला होता है ॥५६ ॥ ३ 
बुद्धया हीनो निड॑नस्त्यक्तगेहों गेहिन्यायेरुज्ितः पूरुषःस्यात्‌ ॥ 
आकोंकेरः स्थावरे शीतरश्मो पीयुषांशोरात्मजेन प्रदृष्टे ५७ 

मकर में चन्द्रमा बंठा हो और बुध देखता हो तो बुद्धिही न, धनहीन, घर का 
त्याग करनेवाला तथा स्त्री-पुत्रादिकों से त्यांग दिया जाता है।। ५७॥ 
नुपात्मजः सत्ययुतो ग्रुणज्ञः कलत्रपुत्रादियुतो नरः स्थात्‌ ॥ 
मृगानने जन्मनि यामिनीशे वाचामधीशेन निरीक्ष्यमाणे ४८ 

जिसके जन्मकाल में मकरगत चन्द्रमा को गुरु देखता हो तो वह राजा का 
पुत्र, सतोगुणी, गुणग्राही और स्त्री पुत्नादिकों से युक्त होता है॥ ५८॥। 
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सुनयनो धनवाहनसंयुतः सुतविभषणवस्रसुखी नरः ॥ 
मुदिनीदयिते सृगसंस्थिते भगुसुतेन जनों नन्नु वीक्ष्यते ५८ 


जन्मसमय मकर में स्थित चन्द्रमा को शक्र देखता हो तो सुन्दर नेत्रवाला, धन 
ओर वाहनयुक्त तथा पुत्र, वस्त्र और आभूषणों से सुखी बना रहता हैं।। ५९॥। 


महालसोमन्दधनस्त्वसत्यो मलीमसः स्याहयसनाभिभतः ॥ 
पीयूषमूत्तियंदि नक्रवर्ती त्रिमूर्तिपुत्रेण निरीक्ष्यमाणः ६० 

मकर में चन्द्रमा बठा हो और शनि देखता हो तो बड़ा आलसी,थोड़ा धनवाला, 
सिथ्या बोलनेवाला, मलिनतायुक्त और ब्यसनों से जिरा रहता है ॥ ६० ॥ 


कृषीवलः कतवसंयुतश्र नुपाश्रितों धम्मंरतो नरः स्यात्‌ ॥ 
पीयूषमूत्तियदिकुम्मगा मी त्वं भोजिनी सवा मिनि रीक्ष्यमाणः ६५ 


कुम्भ में चन्द्रमा बठा हो और सुय्यं दंखता हो तो खेती करनवाला, 
जॉलसाजी करने वाला, राजा के आश्चवित और धम्मं में निरत होता है ॥६१॥ 
धनभवनजनिन्रीतातविश्लेषयुक्तो 
विषमतमपदार्थोत्पादकी उनल्पजल्पः ॥ 
भवति मलिनचित्तोत्यन्तपूत्तों हि मत्यः 
शशिनि कलशयाते वीक्षिते भुसुतेन ९२ 
कुम्भ में चन्द्रमा बंठः हो और मंगल देखता हो तो धन, स्थान, माता तथा 
पिता से अलग रहनेवाला, बहुत कठिन पद/र्थ का बनानेवाला, बहुत बोलने- 
बाला, मलिन चित्त और बड़ धत्त होता है ।। ६२ !! 
विषयसोख्यरतोशनसंविधो युरुविरतीवशुरचिः प्रियभाषणः ॥ 
युवतिगीतसुनी तिक्ृतादरो घटगतेन्दुरिह ज्ञनिरीक्षितः ६३ 
कुम्भ सें चन्द्रमा बेठा। हो और बुध देखता हो तो विषयसुख मे प्रीति रखने 
चाला, भोजन के विधान सें रुचिवाला, अत्यन्त . पवित्र, प्रियवचनन बोलनेवाला 
तथ! स्त्रियों के गीत और नीति आदि का आदर करनेवाल। होता है ॥| ६३॥ 
मही पुरग्रामसुखादिसोख्यं भोगान्वितं साधुजनप्रवृत्तिम्‌ ॥ 
कुय्यान्र श्रेष्ठतरं घटस्थों निशाकरः शक्रगुरुप्रहृष्टः ६९४ 
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कुम्भ में चन्द्रमा बेठा हो और गुरु देखता हो तो पृथ्वी, नगर और ग्राम 
आदि के सुखबाला, अनेक भोगों से युक्त, साधुजनों से प्रीति करमेवाला और 
उत्तम पुरुष होता है ॥ ६४ ॥ 

मित्रात्मजख्रीगृहसौरुषहीनो दीनोजनोत्सारितगोरवः स्यात्‌ ॥ 

निशाकरे कुम्भपरे प्रसृतो संवीक्षिते दानवपूजितेन ९५ 

जिसके जन्मकाल में कुम्भगत चन्द्रमा को शुक्र देखता हो तो वह भित्र, 
पुत्र, स्‍त्री और गृह के सुख से विहीन, दीन और गौरवरहित होता है ॥ ६५॥ 

+ क 00 

खरोष्टबालाश्वतरा दिलाभं कुश्नी रतं धमविरुद्धवृत्तिम्‌ ॥ 

करोति पुंसां हि घटे5धितिष्ठन्‌ निशाकरो भास्करसूनुदृष्टः ६६ 

कुम्भ में चन्द्रमा बंठा हो और शनि देखता हो तो गधा, ऊँट, नये घोड़े 
आदि के लाभवाला और नीच स्त्री में रत तथा धम्मे से विरोध करनेवाला 
होता हे ॥॥ ६६ ।। 

मनोभवोत्कर्षमतीव सोख्यं सेनापतित्वम्बहुवित्तबृद्धिम्‌ ॥ 

सत्काय्येसिद्धि कुरुते हिमांशुझपे दिनेशेन निरीक्ष्यमाण: ६७ 

मीन में चन्द्रमा बंठा हो और सुय्यं देखता हो तो बड़ा कामी, उत्तम 
सुख पानेवाला, सेनापति, बड़ा धनी ओर उत्तम काय्य का साधनेवाला 
होता है ॥| ६७॥। 

पराभिभूतं कुलटाधिसरुयं सोख्योज््ितं पापरतन्नितान्तम ॥ 

करोति जात॑ हिनिधिः कलानां मीनस्थितो भूमिसुतेन दुष्ट! ६८ 

मीन में चन्द्रमा बंठा हो और मंगल देखता हो तो शत्रुओं से तिरस्कृत, 
कुलटा स्त्रियों से प्रीति करनेबाला, पाप कर्म्मं करनेवाला ओर निरन्तर दु:खी 
बना रहता है॥ ६८॥। 

वरांगनासनुसुखानि नूनं मान धनं भूमिपतेः प्रसादम्‌ ॥ 

कुर्य्यान्नराणां हरिणांक एप वेसारिणस्थों ज्ञनिरीक्ष्यमाणः ६< 

मीन में चन्द्रमा बंठा हो और उसे बुध देखता हो तो उत्तम रुक्नी व पुत्रों से 


जे 


सुखी और राजद्वार में धन व मान का पानेवाला होता है ॥ ६९॥। 
उदा रदेहं सुकुमारदेहं सदगेहिनीसूनुधना दिसोरुयम्‌ ॥ 
नुप॑ विदध्यात्रथुरोमगामी तमीपतिवाक्पितिवीक्षितश्रेत्‌ ७० 
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मीन में स्थित चन्द्रमा को गुरु देखे तो वहूं उदार तथा सुकुमार शरीरवाला 
तथा श्रेष्ठ स्त्री, धन ओर पुत्र आदि के सुख से युक्त व राजा होता हे ॥ ७०॥ 

सदगीतवाद्यादिरतं सुबृत्तं विलासिनीकेलिविलासशीलम ॥ 

करोति मरत्यं तिमियुग्मसंस्थः शीतय॒तिजन्मनि शुक्रदष्ट: ७१ 

मोन में चन्द्रमा बठा हो और शक्र देखता हो तो गीत-वबाद्य में निरत, 
उत्तम चरित्र ओर स्त्रियों से हास-घिलास करने में बड़। कुशल होता हे । ७१॥ 

कामातुरं दारसुतविद्दीन॑ नीचांगनासरुयमविक्रमं च॥ 

नीहाररश्मिश्शफर  प्रपन्नो नरं विदध्याद्रविसूनुदष्टः ७२ 

इति मेषादिग्ृहगतचंद्र प्रति ग्रहटष्टिफलम । 
मीन में चन्द्रमम बठा हो और शनि देखता हो तो कामातुर, स्त्री-पुत्नादिकों 


से हीन, नीचस्त्रियों से संग करनेवाला और हीन पराक्रमी होता हे ॥ ७२॥ 
इति मेषादिग हगत चन्द्रप्रति म्रहद्ष्टिफल । 


अथ मेषादियृहगतभोमं प्रति ग्रहटष्टिफलम । 
प्राज्ञः सुवक्ता पितृमातृभक्तों धनी प्रधानो5तितरामुदारः ॥ 
नरो भवेदात्मगृहे महीजे सरोजिनीराजनिरीक्ष्यमाणे १ 
मंगल के ऊपर दृष्टि का फल । 

मेष व वश्चिकराशि में मड़्जल बठा हो और सूर्य देखता हो तो पण्डित, वक्ता, 
माता-पिता का भक्त, धनी, राजा का मन्त्री तथा बड़ा उदार होता हे ॥| १॥। 

अन्याड्रनासक्तमतीवशूरं कृपाविहीनं हतचौरवर्गंम्‌ ॥ 

नरं प्रकुस्योन्रिजधामगामी भूमीतनूजों द्विजराजदृष्टः २ 

मेष व व॒श्चिक में मड़ःल बठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो परस्त्नी का संगी, 
बड़ा शरवीर, दयारहित ओर चोरों का नाश करनेवाला होता है ॥| २॥। 

पण्यांगनालं करणेकवृत्तिविचक्षणो उन्यद्रविणा पहा री ॥ 

भवेन्नरः स्वक्षगते प्रसृतो क्षोणीसुते सोमसुतेन दृष्टे ३ 


जन्मसमय मेष व वश्चिक में मंगल बठा हो और बुध देखता हो तो वेश्याओं 
को वस्त्र अलंकार आदि से विभूषित करनेवाला, चतुर तथा पराया धन 
हरनेवाला होता है ॥ ३ ॥ 
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वंशे5वनाशो धनवान्‌ सकोपो नृपोषचारः ऋतचोरसख्यः 0 
आरे निजागारगते नरः स्यात्‌ सूतो सुराचाय्यनिरीक्ष्यमाणे ४ 
मेष व वृश्चिक में मंगल बंठा हो और बृहस्पति देखता हो तो अपने कुल 
में राजा, धनी, ऋ्रोधी, राजचिहक्नयुक्त और चोरों से मित्रता करनेवाला 
होता है ।। ४॥ 
भूयों भूयो भोजनोत्सुक्यसक्तः 
कान्ताहेतोर्यानचिन्ता नितान्तम्‌ ॥ 
प्राणी पुण्ये कम्मंणि प्रीतिमाच्‌ स्थात 
स्वक्षे भोमे भाग वेण प्रदृष्टे ५ 
मेष व वृश्चिक में मंगल बेठा हो और शुक्र देखता हो तो बारंबार भोजन 
करनेव!ला, स्त्नी के लिये सवारी की चिन्ता करनेवाला और दानधर्म में अधिक 
प्रीति रखनेवाला होता है ।। ५॥ 
मित्रोज्यितम्मातृवियोगतर्त कृशाड्ुयश्टि विषम कुटम्बे ॥ 
ईर्ष्या विशेष पुरुष विदध्यात्‌ कुजः स्वभेस्थो5केसुतेन दृष्टः ९ 
मेष व वृश्चिक में मंगल बेठा हो ओर शनि देखता हो तो मित्रों से त्यागा 
हुआ, माता के वियोग में संतप्त, दुलंभ शरीर, कुट्स्ब सें देष करनेवाला तथा 
बहुत ईरष्यावाला होता है॥ ६५४ 
कान्‍्तामनोवृत्तिविददी नमुचेवनादिसंस्थानरुचि विपक्षम्‌ ॥ 
प्रचण्डकोपं कुरुते मनुष्यं कुजः सितागारगतो5कदृष्ट: ७ 
श॒क्र के घर में मद्भाल बैठा हो और सुय्यं देखता हो तो स्‍त्रीजनों से बिरक्त, 
सघन वनादि में रहने की रुचिवाला, शत्रुरहित और कोपयुक्त होता है ॥॥ ७॥ 
अम्बाविरुद्धः खलु युद्धभीरुरबहज़्नानामपि नायकश्र ॥ 
स्यान्मानवों भूतनये सितद्षें नक्षत्रनाथेन निरोश्यमाणे ८ 
जो शक्र के घर में मद्भाल बठा हो ओर चन्द्रमा देखता हो तो माता का 
विरोधी, युद्ध से डरतेवाला और बहुत स्त्रियों का स्वामी होता है ॥। ८१ 
शासप्रवृत्तिः कलहग्रियः स्यादनल्पजल्पो 5ल्पधनागमश्र ॥ 
सत्कायकान्तिः पृथिवीतनूजे सितालयस्थे शशिजेन दृष्टे द 
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शक्र के घर में स्थित मड्भल को बुध देखता हो तो शास्त्राभ्यास करने में 
निपुण, कलह में प्रीति रखनेवाला, बकवादी, थोड़ा धन पानेवाला और उत्तम 
शरीर को कान्तिवाला होता है ॥॥ ९ ॥ 


बन्धुग्रिये स्थान्ििरतोउतिभाग्यः सदगीतनृत्यादिविधिप्रवीणः ॥ 

क्षोणीतनूजे भगुजक्षयाते संवीक्षिते वाक्पतिना प्रसृती १० 

जन्मसमय में श॒क्र के घर में मड्भल बंठा हो और गुरु देखतों हो तो बन्धुजनों 
में प्रीति रखनेवाला, बड़ी भाग्यवाला तथा नाचने-गाने की विद्या में बड़ा 
प्रवीण होता है ॥॥। १० ॥। 

सुश्लाध्यनामा क्षितिपालमन्त्री सेनापतिवां बहुसौख्ययुक्तः ॥ 

स्पान्मानवः शुक्रमहोपयाते निरीक्षिते भूमिसुते सितेन ११ 


जिसके जन्मकाल में श॒क्र के घर में मड़ल बठा हो ओर शुक्र दंखता भी 
हो तो वह बहुत जनों से प्रशंसा पानेवाल।, राज! का मनन्‍्त्री, सेनापति ओर 
बहुत सुखभोग करनेवाला होता है ॥ ११॥ 

ख्यातो विनीतो धनवान सुमित्रः पविश्रबुद्धिः कृतशाखयत्रः ॥ 

नरः पुरग्रामपतिः सितस्षें भूनन्दने भानुसुतेन दृष्टे १२ 

शक्र के घर में मदड्भल बंठा हो और शनि दंखता हो तो बड़ा विख्यात, 
विनीत, धनयुक्त, उत्तम मित्रोंबाला, पवित्र बुद्धिवाला, शास्त्रों में परिश्रम 
करनेवाला तथा पुर और ग्रामों का स्वामी होता है ।। १२॥। 


विद्याधनेश्वर्ययुतं सुसत्तमरण्यदुगांचलकेलिशीलम्‌॥ 

कुर्य्यान्नरं सोमसुतालयस्थः क्षोणीसुते सूयनिरीक्ष्यमाणे १३ 

जो बुध के घर ( मिथुन और कन्या ) में स्थित मड्भल को सूर्य दंखता हो 
तो बह पुरुष घिद्या, धन व ऐश्वर्य से युक्त, पराक्रमी ओर वन, किला तथा 
पर्वंतादि में बिहार करनेघाला होता है ॥ १३ ॥। 

संरक्षण भूपतिना नियुक्त कान्तारति सत्तयुतं सतोषम ॥ 

भूमोसुतः समझनयेन्मनुष्यं बुधक्षसंस्थः शशिना प्रदृष्टः १४ 

बुध के घर में मड़ल बंठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो राजा को #पा से 
प्रजा की रक्षा में भियुक्त, स्त्रियों से प्रीति करनेवाला, ,सतोगुणी और संतोष 
बला होता है ॥| १४॥। 
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अनल्पजल्पड्रणितप्रगल्मं काव्यप्रियश्यानृतचारुवाक्यम्‌ ॥ 
दोत्ये प्रयासैः सहितम्पकुय्याद्धरातनूजो ज्गहे झदंष्टः १४ 
बुध के घर में मंगल बेठा हो तथा बुध ही देखता हो तो बड़ा वक्ता, गणित 
विद्या में कुशल, काव्यकर्त्ता, असत्य और सुन्दर बचनवाला तथा दृतकर्म 
में बड़ा प्रयास करनेवाला होता हू ॥ १५॥ 
अन्यदेशगमनं व्यसनायेः संयुतं हि कुरुते नरमुच्चेः ॥ 
सोमसूनुभवनेवनिसूनुर्दानवारिसचिवेन॑ च दृष्टः १९ 
बुध के घर में मंगल बेठा हो और गुरु देखता हो तो वह अनेक व्यसनसंयुक्त 
विदेश की यात्रा करनेवाला होता है ॥। १६॥ 
वख्रान्नपानी यसु्खेः समेत कान्ताप्रसक्त सुतरां समृद्धम्‌ ॥ 
कुर्य्यान्नरम्भूमिसुतो बुधक्षसंस्थः प्रदष्टो भगुनन्दनेन १७ 
बुध के घर में मंगल बेठा हो तथा शुक्र देखता हो तो उत्तम वस्त्र, भोजन और 
पेय पदार्थों से सुख पानेवाला, स्त्रियों में आसक्त और बहुत सम्ृद्धिशाली होता 
हैं ॥ १७॥ 
अतीवशूरों मलिनो5लसश्र दुर्गाचिलारण्यविलासशीलः ॥ 
भवेन्नरो भास्करसूनुदृष्टे धरासुते सोमसुतालयस्थे १८ 
बुध के घर सें मंगल बेठा हो और शनि देखता हो तो बड़ा श्रवीर, मलिन 
बेष, आलसी स्वभाव तथा वन, किला और पर्वतादि में बिहार करनेवाला 
होता है ।। १८४ 


पित्तप्रकोपातियुतो5तिधी रो दण्डाधिकारी छुतरां महोजाः ॥ 


भवेन्नरः कर्कंगते महीजे निरीक्ष्यमाणे रविणा प्रसूतो १ 
कर्क में मंगल बेठा हो और सुर्य देखता हो तो पित्त के कोप से क्लेश पाने- 
वाला, बड़ा धीर, दण्डदेने का अधिकारी और बड़ा प्रतापी होता है ॥॥ १९१ 


गदाभिभूतो गतवस्तुशोको विद्दीनवेषो गतसाथुदत्तः ॥ 
भवेन्नरः ककंटंगे महीजे सोमेन सूतो च निरीक्ष्यमाणे २० 


कर्क में मंगल बैठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो निरन्तर रोगयुक्त, गई 
वस्तु से शोकपानेवाला, हीन वेषक्त और साधुता से रहित होता है॥ २०॥ 





१३० जातकाभरण सटीक । 


मित्रोरवियुक्तो ्पकुटुम्ब भारः पापप्रचारः खलवित्तवृत्तिः ॥ 
बुधेन दृष्टे सति ककटस्थे भोमे नरः स्याहयसनामिभूतः २१ 
। कर्क में मंगल बठा हो और बुध देखता हो तो मित्रों से विभुख, थोड़े कुटम्ब 
| के भारवाला, पापकर्म का करने वाला तथा दुष्ट स्व॒भावयुक्त होता है ॥॥। २१॥ 
नरेन्द्रमन्त्री गुणगोरवाब्यों मान्यो वदान्यों मचुजः प्रसिद्ठः ॥ 
कुलीरसंस्थे तनये धरित्रया निरीक्षिते चित्रशिखण्डिजेन २२ 
कक में स्थित मंगल को गुरु देखता हो तो राजा का मंत्री, गुणी, गोरवयुक्त, 
मान-प्रतिष्ठा पानेवला, दानी तथा प्रसिद्ध पुरुष होता है ॥| २२॥। 
अथक्षयो दुव्यसनेन नून॑ निरन्तरानथसमुद्धवः स्यात्‌ ॥ 
भवेन्नराणां भगुणा प्रदृष्टे लज्भारके ककंटराशिसंस्थे २३ 
कक राशि में मंगल बंठा हो तथा श॒क्र दंखता हो तो व्यसन से धन का नाश 
करनेवाला और हमेशा ही अनर्थ कार्य का करनेवाला होता है ॥ २३ ॥ 
कीलालधान्यादिधनः सुकान्तिमहीपतिप्राप्थनो मनुष्यः ॥ 
महीसुते ककटराशियाते निरीक्षिते सुये्ुुतेन सृती २४ 
कर्क में मंगल बंठत हो और शनि देखता हो तो जलोत्पन्न धान्यादि से धन- 
प्राप्ति करनेवाला व राजा से धनप्राप्ति करनेवाला तथा उत्तम शरीरवाला 
होता है ॥ २४॥ 
हितप्रकर्त्ताउभिमतेषु नूनं दविषज्ञनानामहितप्रदाता ॥ 
वनाद्रिकुझ्ेषु कृतप्रवारः सिंहे महीजे रविणा प्रदृष्टे २५ 
सिह में मंगल बेठा हो तथा सूर्य देखता हो तो मित्रों का सहायक, शत्र॒जनों का 
नाश करनेवाला तथा वन ओर पवबंत के कंजों में घमनेवाला होता है ॥॥ २५ ॥ 
प्रपृष्टभूत्तिः कठिनस्वभावश्राम्बाविनीतों निपुणः स्वकायें ॥ 
तीत्रः पुमांश्रारुमतिः प्रसतो सिंहे महीजे द्विजराजदृष्टे २६ 
सिह में मंगल बठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो हृष्ट-पुष्टबदन, ऋरस्वभाव, 
माता का भक्त, अपना कार्य करने में निपुण ओर तीक्र बुद्धि होता है ॥ २६॥। 
सत्काव्यशिल्पादिकलाकला पे- 
5भिन्नोउपि लुब्धश्रलचित्तवृत्तिः ॥ 
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दृष्टिफल । 





स्वकारय॑सिद्धो निषुणो नरः स्यात 
सिंहे महीजे शशिजेन दुष्टे २७ 


सिह में मंगल बेठा हो और बुध देखता हो तो उत्तम काव्य रचनेवाला, कारी- 
गरी की कलाओं में निपुण, लोभी, चंचलस्वभाव और अपने कार्य के साधन 
करने में निपुण होता है ॥॥ २७ ७ 
प्रशस्तबुड्िन पतेः सुहच्च सेनाधिनाथो5मिमतोबहनाम ॥ 
विद्याप्रवोणो हि नरः प्रसृती जीवेक्षिते सिहगते महदीजे २८ 

सिह में मंगल बंठा हो और गुरु देखता हो तो प्रशंसित बुद्धिवाला, राजाओं 
का मित्र, सेनापति, बहुत मनुष्यों का मित्र और विद्या में प्रवीण होता है ॥२८॥। 
गर्वोन्नतो उत्यन्तशरी रकान्तिर्नानाजुनाभोगयुतः समृद्ध: ॥ 
भूमीसुते सिंहगते प्रसुतो नीरी क्षिते देत्यपुरोहितेन २८ 

सिंह में मंगल बंठा हो और शुक्र देखता हो तो अभिमानी, शो भायमान शरीर, 
अनेक स्त्रियों का भोग करनेवाला तथा धनवान्‌ होता है ॥ २९॥ 
भवेज्निवासो उन्यग्हेतिविन्ता बृद्धाऊृतितवं द्रविणोज्झिततम ॥ 
भवेन्नराणां धरणीतनूजे सिंहस्थिते भानुसुतेन दृष्टे ३० 

सह में मंगल बंठा हो और शनि देखता हो तो और के घर में निवास करने 
वाला, धनहीन और ब॒द्धाकृति बना रहता है ॥| ३० ॥ 
वनादिदुर्गेषु ऋृताधिवासं ऋर सभाग्य जनपूजितं च ॥ 
करोति जात॑ धरणीतनूजो जीवश्षयातस्तरणिप्रदृष्टः ३१ 

बृहस्पति के घर (धनुर्मोत) में मंगल बंठा हो और सूर्य देखता हो तो वन, 
पर्वत व कोट आदि में निवास करनेवाला, तीक्षणस्वभाव, भाग्यश।ली और 
सबसे आदर पानेवाला होता है ॥ ३१॥ 
विदद्विधिन्ञ नृपतेरसह्मद्टलिप्रियं सबेनिराझृतं च ॥ 
प्राज्ञम्प्कुस्यान्मनुजं धराजों जीवक्ष गः शीतकरप्रदुष्टः ३२ 

बृहस्पति के घर में मंगल बंठा हो तथा चन्द्रमा देखता हो तो विद्दनों की 
विधि का जाननेवाला, राजा से विरोध करनेवाला, कलह में प्रीति करनेवाला, 
सब मनुष्यों से त्यागा हुआ तथा प॑ डित होता ह. ॥| ३२ ॥। 








१३२ जातकाभरण सटीक । 


प्राज्ञं च शिल्पे निपुणं सुशीलं समस्तविद्याकुशलं विनीतम्‌॥ 
करोति जांतं खलु लोहिताड़ः सोम्येन दष्टो गुरुगेहयातः ३३ 


जिसके जन्मसमय में ब्रहस्पति के घर में स्थित मंगल को बुध देखता हो तो 
पण्डित, शिल्पविद्या में निपुण, सुशील, सब विद्याओं में कुशल तथा नम्र 
स्वभाव होता है ॥ ३३ ॥ 


कांतातिविन्तासहितं नितानतमारातिवगः कलहानुरक्तः ॥ 

स्थानच्युतं भूमिसुतः प्रकुर्य्याज्जीवेक्षितो जीवगृहा भिसंस्थः ३४ 
बृहस्पति के घर में मंगल बठा हो और बृहस्पति ही देखता हो तो स्त्रीकी 

चिन्तावाला, निरन्तर शत्रजनों से कलह करनेवाला और अपने स्थान का 

त्याग करनेवाला होता है ॥ ३४ ॥। 

उदारचेता विषयानुसक्तो विचित्रभूषापरिभूषितश्र ॥ 

भाग्यान्वितः स्यात्पुरुषो>बनीजे जीवक्षंगे दानवपुज्यदृष्टे ३५ 
ब्रहस्पति के घरमें मंगल बठा हो औरश॒क्र दंखता हो तो उदारचित्त, विषय 

ने आसक्त, विचित्र भूषणों से भूषित वेष ओर भाग्यशाली होता है ॥ ३५ ॥ 

कायकान्तिरहितश्र नितान्तं स्थानसंचलरतोपि च दुःखी ॥ 

अन्यकम्म निरतश्र नरः स्याज्जीवधाप्नि कुरुतेउकजद॒ष्ट ३६ 


ब्रहस्पति के घर में मंगल बंठा हो और शनि दंखता हो तो बिलकुल शरीर की 
शोभा से रहित, अनेक स्थानों में श्रामण करनेवाला, दुःखयुक्त ओर पराया 
काम करनेवाला होता है ॥| ३६ ॥ 


कलत्रपुत्रार्थुखेस्समेतं श्याम सुतीढ्ष्ण खुतरां च श्रम्‌ ॥ 
कुर्यान्नरं भूतनयोकंदष्टश्वा कात्मजागारगतः प्रसुती ३७ 


शनि के घर में मंगल बेठा हो और सूर्य देखता हो तो स्त्री, पुत्र, ध न के सुख 
से युक्त, श्यामवर्ण, तीक्षसल्वभाव और श्र-बोर होता है ॥| ३७॥ 


सद्भूषणम्मातृधुखेन हीन॑ स्थानच्युतं चंचलसोहइदं च॥ 
उदारचितम्प्रकरोति जात॑ कुजोकदृष्ट शशिना प्रदृष्ट:ः ३८ 
शनि के घर में मंगल बंठा हो और चन्द्रमा दंखता हो तो उत्तम भूषणोंवाला, 
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दृष्टिफल। १३३ 


मातृसुखहीन, स्थान से विहीन, स्थिर मित्रता न रखनेवाला और उदारचित्त 
होता है॥॥ ३८१ 
प्रियोक्तियुक्तोउटनलब्धवित्तः सत्तान्वितः केतवसंयुतश्र 0 
अभी न॑रो मन्दगृहम्प्रयाते एथ्वीसुते चन्द्रसुतेन रृष्टे ३८ 
शनि के घर में मड़ल बैठा हो और बुध देखता हो तो प्रियवचन बोलनेवाला, 
पर्यटन करने से धन पानेवाला, पराक्रमी, जालसाजी में निपुण तथा निर्भय 
होता है ॥। ३९ ।। 
दीर्घायुषं भूषकृपागुणाढ य॑ बन्ध॒प्रियं चारुशरी रकान्तिम ॥ 
काय्यप्रलापं जनयेन्मनुष्यं जीवेक्षितों मन्दग्ृहे महोजः ४० 
शनि के घर में मद्भल बठाहो और बृहस्पति देखता हो तो दीर्घायु, गुणी, राजा 
की कृपा से युक्त, बन्धुजनों से प्रीति करनेवाला, कोमल शरीर की कान्तिवाला 
तथा कार्य में प्रलाप करनेवाला होता है ॥ ४० ॥ 
सड्घोगसोभाग्यसुखेः समेतः कान्ता प्रियो>त्यन्तकलिप्रियश्च ॥ 
प्षोणीसुते मंदगृहे प्रयाते निरीक्ष्यमाणे भुगुणा नरः स्थात्‌ ४१ 
शनि के घर में मड्भल स्थित हो और शूक्र देखता हो तो उत्तम भोग, सुख- 
सौभाग्य समेत, स्त्रियों से प्रीति करनेवाला ओर अत्यन्त कलह करनेवाला 
होता है ॥ ४१४ 
नृपाप्तवित्तो वनिताविषादो बहुश्रुतो उत्यन्तमतिः सकष्ट: ॥ 
रणप्रियः स्याडरणीतनूजे मन्देक्षिते मन्दगरहं प्रयाते ४२ 
इति मेषादिग्ृहगतभोम॑ प्रति ग्रहदृष्टिफलम्‌ । 
शनि के घर में मड्भल बेठा हो और शनि ही देखता हो तो राजा से धन पावे, 
सत्नी से विषाद करे और बहुश्नुत, बुद्धिमान, बहुत कष्ट पानेवाला तथा लड़ाई में 
प्रीति करनेवाला होता है ॥॥ ४२४ 
इति मेषादिग हगत भौम प्रति ग्रहद्ृष्टिफल । 


अथ मेषादियहगत बुध प्रति ग्रहदुष्टि फलम्‌ । 
बन्धुप्रियं सत्यवचोविलासं नृपालसद्गोरवर्सयुततञ्य ॥ 
करोति जात॑ श्षितिसनुगेहे संस्थो बुधो भानुमता प्रदुष्टः १ 
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बुध के ऊपर दृष्टि का फल। 
मद्भाल के घर (मेष और वृश्चिक) में बुध बेठा हो और सूर्य देखता हो तो 
बन्धुओं को प्रिय, सत्यवक्ता, विलासी और राजाओं की तुल्य अच्छे गोरव से 
युक्त होता है।। १७ 
सदगीतनृत्यादिरुचिः प्रकाम कान्तारतिवहिनभृत्ययुक्त: ॥ 
कोटिल्यभाक्‌ स्यान्मनुजः कुजक्षें सोमात्मजे शीतकरप्रदु ऐटे 
मद्भल के घर में बुध बठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो गीत नृत्यादि में बहुत 
प्रीतिवाला, स्त्रियों में अनुरक्त, बाहुन तथा भत्यजनों से युक्त और कुटिलता 
करनेवाला होता है ।। २॥। 
भूपप्रियं भूरिषनं च शूर कलाप्रवीणं कलहोथतं च ॥ 
क्ुधान्वितं संजनयेन्मनुष्यं सोम्यः कुजश्षें कुमुतेन दुष्टः ३ 
मद्भल के घर में बुध बंठा हो और मड्भल ही देखता हो तो राजाओं का प्यारा, बड़ा 
धनी, शूर, शिल्प के काम में निपुण, कलह करनेवाला और क्षधातुर होता है।॥।३॥। 
सुलोपपन्नं चतुरं सुवाक्‍्यं कांतासुताये: सहित प्रसन्नम्‌॥ 
करोति मत्य कुजगेहगामी सोमात्मजो वाक्पतिना प्रदृष्टः 9 
मद्भल के घर में बुध बेठा हो और गुरु देखता हो तो सुख भोगनेवाला, चतुर, 
श्रेष्ठ वाक्यवाला, प्रसन्नचित्त और स्त्री-पुत्रादि से युक्त होता है ॥ ४॥ 
कान्ताविलासं गुणगोरवाढ्यं सुहत्मियं चारुमति विनीतम्‌ ॥ 
करोति जातं शशिजः कुजद्षें संस्थश्र शुक्रेण निरीक्ष्यमाण: ५ 
मड्भल के घर में बुध बंठा हो और श॒क्त देखता हो तो स्त्रीजनों से हास-विलास 
करनेवाला, गुणों के गौरव से युक्त, मित्रों से प्रीति करनेवाला, सब से विनययुक्त 
ओर श्रेष्ठ बुद्धिवाला होता है।। ५॥ 
सुसाहसं चोग्रतरस्वभावं कुलोत्कलिप्रीतिमसाथुबृत्तिम्‌ ॥ 
करोति मत्य हरिणाइसूनुभोंमक्षसंस्थः शनिना प्रदष्ट: ६. 
मड्भल के घर में बुध बंठट हो और शनि देखता हो तो बड़ा साहसी 
तेजस्वभाव, अपने कुल सें कलह करनेवाला और दुष्ट वत्तिवाला होता है ॥। ६॥। 
दारियृदु:खामयतप्तदेहं परोपकाराभिरंत नितान्तम्‌ ॥ 
शान्त सुचित्त पुरुष प्रकु्यात्सोग्यों भगुक्षेत्रयुतो5कंद॒ष्टः ७ 








दृष्टिफल । १३५ 


जो शुक्र के घर ( बुष-तुला राशि) में बुध बेठा हो ओर सूर्य देखता हो तो 
वरिद्र, दुःख और रोग से पीड़ित शरीर, निरंतर परोपकार में तत्पर, शुद्ध चित्त 
और शान्‍्त स्वभाववाला होता है ॥ ७ ७ 

बहुप्रपश्न॑ धनधान्ययुक्त दृढब्रतं मूमिपतिप्रधानम्‌ ॥ 

ख्यातं प्रकुर््यान्मनुजं हि सोम्यश्शुक्रक्ष॑संस्थः शशिना प्रदृष्टः ८ 

शुक्र के घर में बुध बेठा हो और उसे चन्द्रमा देखता हो तो बड़ा प्रपश्ची, धन- 
धास्ययुक्त, दुढ़ब्त, राजा का मन्त्रो ओर विख्यात कीत्तिवाला होता है ॥ ८ ॥। 


राजापमानादिगदप्रतप्त त्यक्त' सुहृद्धिविषयश्च नूनम्‌ ॥ 
कुर्य्यान्नरं चन्द्रसुतः सितक्षें संस्थः धरापुत्रनिरीक्ष्यमाणः <॑ 
शक्र के घर में बंठे हुए बुधपर मड्भल की दृष्टि हो तो राजा से अपमान होने 
आदि रोगसे दुःखो, बन्धुजनों से त्यागा हुआ और विषयों से रहित होता है ॥॥९॥ 
देशोत्तमग्रामपुराधिराजं प्राज्ञ गुणज्ञं गुणिनं सुशीलगम ॥ 
कुर्य्याननरं नन्‍्द्रसुतः सितक्षे संस्थः सुराचाय्यनिरीक्ष्यमाणः १० 
श॒क्त के घर में बुध बेठा हो तथा गुरु देखता हो तो देश, उत्तम ग्रामों तथा 
नगरों का अधिकारी, चतुर, गुणों का जाननेवाला, गुणयुक्त और सुशील 
होता है ॥| १०॥ 
अतिसुललितवेष॑ वस्रभुषाविशेषे- 
युवतिजनमनोज्ञ मन्मथोत्कषंद्स्‌ ॥ 
अतिचतुरमुदारं चारु भाग्य प्रकुय्योद- 
भूगुगृहग॒तसोम्यो भार्गवेण प्रद॒ष्ट: ११ 
श॒क्र के घर में स्थित बुध को शुक्र ही देखता हो तो बहुत उत्तम वेष, वस्त्राभू- 
षणों की विशेषता से स्त्रियों के मन की जाननेवाला, कामदेव के आवेशसे हषित, 
बहुत चतुर, उदार तथा उत्तम भाग्यवाला होता है ।। १११ 
कलत्रमित्रात्मजयानपीडासंतप्तवित्तं सुखवित्तदीनम्‌ ॥ 
कुर्याचरं शत्रुजनाभिम्‌तं मंदेक्षितोज्ञ: सितधामगामी १२ 


श॒क्र के घर में बठे हुए बुध को शनि देखता हो तो स्त्री, मित्र, पुत्र ओर 
सवारी आदि के दुःख से संतप्त, धनहीन तथा शत्रजनों से पीड़ित होता है ॥१२॥ 


१३६ जातकाभरण सटोक । 


सत्योपेतं चारुलीलाविलासं भूमीपालाग्राप्तमानोन्नतिं च ॥ 

चश्चक्षीणं चापि कुर्यान्मनुष्य स्वक्षेत्रस्थश्चन्द्रपुत्रो5कदृष्ट: १३ 

अपने स्थान (सिथुन-कन्या राशि) में बुध स्थित हो और सूर्य देखता हो तो 
सत्य बोलनेवाला, सुन्दर खेल-विलासवाला, राजा से मान और उन्नति पाने 
वाला तथा चंचलता से क्षीण होता है ॥ १३॥ 

अनल्पजल्पोउसृततुल्यभाषी कलिप्रियो राजसमीपवर्ती ॥ 

भवेन्नरः सोमसुते खगेहे निरीक्ष्यमाणे मृगलाउछनेन १४ 

अपने घर में बुध बंठा हो तथा उसे चन्द्रमा देखता हो तो बड़ा वक्ता, अमृृत- 
समान वचन बोलनेवाला, कलह में प्रीतिवाला और राजा के समीप बंठनेवाला 
होता है ॥॥| १४॥। 

प्रसन्नगात्रं कुटिलं कलाज्ञ नरेन्द्रकृत्ये सुतरां प्रवीणम ॥ 

जनप्रियं संजनयेन्मनुष्यं भोमेश्षितोज्नः स्वगृहे5धिसंस्थः १५ 

अपने स्थान में स्थित बुध को मद्भल देखता हो तो प्रसन्नचदन, कुटिलस्वभाव, 
कलाओं का ज्ञाता, राजकार्य में बड़ा प्रवीण तथा सबसे प्रीति करनेबाला 
होता हे ॥ १५४ 

बहथंसामध्यविराजमानसद्राजमानाप्तदा धिकारम ॥ 

श्रुतं प्रकुर्या न्निजमंदिरिस्थः सोम्यः प्रदृष्टः सुरपूजितेन १६ 

अपने मन्दिर में बठ हुए बुध को गुरु देखता हो तो बड़ा. धनी, पुरुषार्थो 
राजा से अच्छे अधिकार का पानेवाला तथा बहुश्रुत होता है । १६॥ 

नरंद्रदूती विजितारिवर्गः सन्धिक्रियामागविधिप्रगल्भः ॥ 

वाराज्नासक्तमनो भिलाषः शुक्रेक्षिते ज्ञे निजमे नरः स्थात्‌ १७ 

अपनी राशि में बुध बंठा हो और शुक्र देखता हो तो राजा का दूत, शत्रुओं 
का जीतनेवाला, मेल-मिलाप कराने में बड़ा निपुण और वेश्याजनों में आसक्त 
मनवाला होता है ॥ १७॥ 

प्रारम्भसिद्धि विनयं विशेषात्सइख्रभुषादिसमृद्धिमुच्चेः ॥ 

कु्यान्नराणा मसृतांशुजन्मा स्वमन्दिरस्थों रविसूनुदृष्टः १८ 

जो निज स्थान में बुध बठा हो तथा उसे शनि देखता हो तो सबसे नम्नभाव, 
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दृष्टिटिफल । १३७ 


जिस काम को आरम्भ करे उसको पुर्णं करनेवाला और अच्छे वस्त्र-आभरण 
आविक की समृद्धिवालः होता है ।। १ृ८ ।। 
वल्लादिशुद्डों मणिसंग्रहे च गहादिनिर्माणविभो प्रवीणः ॥ 
प्रसुनमालाग्रथने5पि मरत्यः कुली रगे जे नलिनीशरृष्टे १८ 
कक राशि में बुध बंठा हो और सूर्य देखता हो तो बस्त्र आबि की शद्ि में, 
रत्तावि के संग्रह में, मन्दिर बनवाने में और पुष्पों की माला गुथने में बड़ा 
निपुण होता है ॥॥ १९ ७ नया शक 
कान्तानिमित्ताप्महद्द बलीको द्॒व्यव्ययात्यन्तकृशाडुयश्टि: ॥ 
बहुपसगोंपि भवेन्मनुष्यः कुली रगे जे शशिना प्रदृष्टे २० 
कक में बुध बठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो स्त्री के निमित्त से बहुत पीड़ा 
पानेवाला, धन खर्चनेचाला, दुर्बल शरीर और अनेक उपद्रव युक्त बना रहता 
रे ।॥ २० ॥। 
स्वल्पश्रुतं चौयरतं च शूरं प्रियंवद कूटविधों प्रवीणम्‌ ॥ 
कुर्यान्नरं शीतकरस्य सुनुः कुलीरसंस्थो>वनिसनुदृष्ट: २१ 


कक में बुध बठा हो तथा उसे मंगल देखता हो तो थोड़ा सुननेवाला, चोरकर्म्म 
करनेवाला, श्र, प्रीतियुक्त वचन बोलनेबाला तथा क्‌टविद्या में निपुण ( छली ) 
होता है॥। २१॥। 


प्राज्ञो विधिज्ञो विधिनातिशाली सद्राग्विलासो5वनिपालमान्यः।॥। 


स्थान्मानवों जन्मनि सोमसुनो कुलीरगामिन्यमरेज्यदृष्टे २२ 
कक में ब्रुध बठा हो और गुरु देखता हो तो पण्डित, विधि का ज्ञाता, बड़ा 
भाग्यशाली, अच्छी बाणीवाला और राजा से मान का पानेवाला होता है ॥| २२ ।। 


प्रियंवदश्नारुशरी रभाकच सदगीतविद्यादिविधौ प्रवीणः ॥ 
स्पान्मानवों दानववंद्दृष्ट कर्काटकस्थेड्मृतभानुसनों २३ 
कक में बुध बंठा हो और शुक्र देखता हो तो प्रीतियुक्त वचन बोलनेवाला, 
कोमल शरीरबाला तथा गाने व बजाने की विद्या में बड़ा निषुण होता 
है ॥ २३ ॥। 
गुणेविहीनं स्वजनेवियुक्तमलीकदं भानुरतं कृतध्नम्‌॥ 
करोति मत्यं परिसूतिकाले कूलीरगो ज्ञों रविसूनुदृष्टः २० 
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१३८ जांतकाभरण- संठीक । 


कक में स्थित बुध को शनि देखता हो तो मूर्ख, बन्धुजनों से विमुख, झूठ 
बोलनेवाला, दंभी और कृतघ्नी होता है ॥। २ बंपर? 
कपाविद्दीन च चलत्सभावं सेष्य च हिंसाभिरत च रोद्रम्‌॥ 
तुद्रं प्रकुर्यान्‍्मनुजं प्रसुंतो बुधो5कदुष्टो सगराजसंस्थः २४ 
सिह राशि में स्थित बुध को सूर्य बंखता हो तो निर्दई, चच्चल स्वभाव, ईर्षा 
करनेवाला, हिता करनेवाला, भयंकररूप तथा क्षद्रमतिवाला होता है ॥ २५४ 
रूपान्वितं चारुमति विनीत॑ सड्जीतनृत्याभिरतं नितान्तम्‌॥ 
सदवृत्तवृत्तं कुरुते हि मत्य चन्द्रेश्चित: सिहगतो बुधारूयः २६ 
सिह में बुध बैठा हो और उसको चन्द्रमा देखता हो तो रूपवान्‌, सुन्दरमति, 
नम्नस्वभाव, गोत-नाच आदि में निरत तथा उत्तम चरित्रवाला होता हे॥ २६।। 
कन्दर्पसत्त्वोज्यितमुक्तबृत्त क्षताड्षितं दीनमति विचित्रम॥ 
सुदुःखितं संजनयेत्पुमांस भोमेश्वितः सिहगतः शशीजः २७ 
(तह लग्न में बैठे हुए बुध को मंगल देखता हो तो कामबेंब तथा बल से रहित, 
हीनचरिक्न, व्रणयुक्त शरीर, हीनसति, विचित्र स्वभाव तथा बहुत दुःख भोगने- 
बाला होता है।। २७॥ य 
ए €ः 
कोमलामलरुवि। कुलवय्यश्वारुलोचनयुतश्व समथः॥ 
वाहनोत्तमधनो मनुजः स्यादिन्दुजे हरिगते ग्ुरुदृष्ट २८ 
सह में बुध बेठा हो और बृहस्पति बंखता हो तो कोमल शरीर, निर्मलरुचि, 
अपने कुल में श्रेष्ठ, सुन्दर नेत्रयुक्त, बड़ा पराक्षमी और उत्तम वाहन तथा धन से 
युक्त होता है।। २८ ॥॥ 
सद्रपशाली प्रियवाग्विलासो नृषाश्रितों वाहनवित्तयुक्तः ॥ 


भवेन्नरः सोमसुते प्रसतो सिंहस्थिते दानववन्द्दृष्ट २ 
सह में बुध बेठा हो और शुक्र देखता हो तो सुन्दररूप से शोनमित, प्रिय बोलने 
वाला, राजा के आश्रित तथा धन-वाहन आदि का सुख भोगनेवाला होता है।। २९॥ 
स्वेदोदगमोद्भूतमदोग्रगन्ध॑ विस्तीणंगात्र॑ च कुरूपसु्रम ॥ 
सुखेन हीन॑ मनुजं प्रकुर्य्यान्मन्देक्षितः सिंहगतों यदि ज्ञः ३० 


जिसके सह में बुध बेठा हो और शनि देखता. गे तो उसके शरीर सें पसीना 





ला 








. बष्टिफल । १३९ 


आने से अधिक दुर्गन्‍्ध होती है तथा वह बड़े शरीरवाला, कुरूप, उप्रस्वभाव 
और सुख से विहीन होता है ॥ ३०॥ 
शूलाश्मरीमेहनिपीढिताड़ो भड़ोज्यितः शान्तिमुपागतश्र ॥ 
स्यात्यूरुषो गीष्पतिवेश्मसंस्थे निशीथिनीस्वामिसुते5कंदष्टे ३५ 
जो बृहस्पति के भवन ( धनुर्मीन ) में बुध बैठा हो और सूर्थ देखता हो 
तो शूलरोग, अश्मरी और प्रमेहादि रोगों से पीड़ित शरीर, सन की तरंणों से 
रहित तथा शान्‍्तचित्त रहता है ॥ ३१४ 


लेखक्रियायां सुतराम्प्रवीणः सुसंगतः साथुसुहजुनानाम ॥ 
नरः सुखी शीतमयूखपुत्रे चन्द्रेश्िति जीवगरहं प्रयाते ३२ 
गुरु के घर में बुध बेठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो लिखने में बड़ा प्रवीण, 
साधु और सित्रज़नों का संग करतेबाला तथा निरन्तर सुख भोगनेवाला 
होता है ।। ३२ ॥। कप 
परंपराचोरवनस्थितानां स्याल्लेखको धान्यधनेविंहीन: ॥ 
नरस्तु नीहारकरप्रसुतो जोवालये मडुलद॒ष्टदेहम ३३ 
गुरु के घर में बुध बंठा हो और मड्डल देखता हो तो परंपरा स्रे ही चोरी करने 
वाला तथा वन सें बसनेवाला, लेखक तथा धन-धान्य से हीन होता है ॥ ३३॥। 
'विज्ञानशाली स्वकुलावतंसों नृपालकोशालयलेखकर्ता ॥ 
भत्ता बहूनां मनुजस्तु सोम्ये जीवेक्षिते जीवगृहं प्रयाते ३४ 
बृहस्पति के घर में बंठे हुए बुध को बृहस्पति ही देखता हो तो बड़ा ज्ञानी, 
अपने कुल में उत्तम, राजा के खजाने का लेखक तथा बहुतजनों का स्वामी 
होता है ॥। ३४॥। 
भूपामात्यापत्यलेखाधिकार  चोर्याशक्त सोकुमायेंण युक्तः ॥ 
द्रव्योपेतं मानवं सोमसूनुर्जीवक्षस्थः शुक्रदष्ट: करोति ३५ 
गुरु के घर सें बुध बंठा हो और शुक्र देखता हो तो राजा का मन्‍्त्री, लिखने 
का अधिकारी, चोरी में आतसक्तंचित्त, सुकुमारता से युक्त तथा धनी होता है ॥॥३५॥ 
बहम्लभोक्ता मलिनः कुबृत्तः कान्तारदुर्गांचलवासशीलः ॥ 
काय्यॉपयुक्तो न भवेन्मनुष्यो जीवश्षंगे ज्ञे3कंसुतेन दष्टे ३६ 





| 


/ १४० जातकाभरण सटीक । 


गुरु के घर में बुध बंठा हो और शनि देखता हो तो खटाई आबि का बहुत 
| भोजन करनेवाला, मलिनवेष, खोटे आचरणवाला तथा बन, दुगं और पवब॑तादि का हज 
द निवास करनेवाला तथा कार्य के योग्य नहीं होता है ॥ ३६ ॥ 
द प्रारब्धकाय्याकलितप्रतापं सन्‍्मल्लविद्याकुशलं कुशीलम्‌ ॥ 
कटुम्बिनं संजनयेन्मनुष्य॑ बुधः शनिश्षेत्रगतो5कीदष्टः ३७ 
शनि के घर में बुध विराजमान हो और सुर्य देखता हो तो प्रारब्ध के कार्य से 
द प्रतापयुक्त, मल्‍लविद्या में बड़ा कुशल एवं खोटे स्वभाववाला तथा कुट॒ स्बवाला 
होता है ।। ३७ ॥ 
क्‍ जलोपजीवी धनवांश्र भीरु: प्रसूनकन्दोद्यमतत्परश्र ॥ 
|| पुमान्भवेद्धानुसुतालयस्थे बुधे सुधारश्मिनिरीक्ष्यमाणे ३८ 
द शनि के घर पें बुध बेठा हो तथा उसको चन्द्रमा दंखता हो तो जल से 
जीविका करनेवाला, धनो, डरपोक तथा कन्दमृूल और पुष्पादि के उद्यम में तत्पर 
|| होता है ॥ ३८॥। 
क्‍ क्‍ गडालसस्तब्धतरस्व मावः सोम्य छुखी वाकचपलोथयुक्तः ॥ 
| स्यान्मानवों भानुसुतक्ष॑संस्थे दृष्टेब्जसूनो क्षितिनन्दनेन ३४ 
द शनि के घर में बुध बेठा हो और मंगल देखता हो तो लज्जावान, आलसी 
ककश स्वभाववाला, सॉम्यता से युक्त, सुखी और बोलने में चपल तथा श्वनयुक्त 
होता है ।। ३६ ॥ 
धान्यवाहनधनान्वितः सुखी ग्रामपत्तनपतिमहामतिः ॥ 
भानुसूचुभवनेब्जनन्दने देवदेवसचिवेक्षिते नरः ४० 
शनि के घर में बुध बंठः हो और गुरु देखता हो तो धन, धान्‍्य ओर वाहनों से 
युक्त, बड़ा सुखी, नगर और ग्राम का अधिकारी तथा बड़ा बुद्धि मान होता है ॥।४०॥।। 
बहुप्रजासंजनक करूप॑ प्राज्नोज्यितं नीचजनानुयातम्‌ ॥ 
कामाधिक॑ संजनयेन्मनुष्य॑ शुक्रेक्षितो ज्ञः शनिगेहसंस्थः ४१ | 
शनि के घर में बुध बंठा हो और शक्र दंखता हो तो बहुत पुत्र-पौत्न/दि का 
उत्पन्न करनेवाला, कुत्सितरूप, उत्तमजनों से त्यागा हुअ/, नीचजनों का संगी 
तथा बड़ा कामी होता है ।॥ ४१ ॥। 





दष्टिकल । १४१ 


सुखोज्य्ितं पापरतं च दीनमकिश्वनं हीनजनानुयातम ॥ 
करोति मत्यं शनिधामगामी सोम्यस्तमोहंतृस्ुतेन दष्टः ४२ 
इति मेषादिगृहगतबुध॑ प्रति ग्रहदृष्टिफूलस । 
जो शनि के घर में बुध बंठा हो और शनिश्चरही देखता हो तो निरन्तर 
दू:खी, पापी, दीन, दरिद्री तथा नीचजनों का संगी होता है ॥ ४२ ॥। 
इति मेषादिग हग॒त बुधप्रति दष्टिफल। 


अथ मेषादिगृहगतगुरुं प्रति ग्रहदष्टिफलम्‌ । 
असत्यभीरुबंहुधमंकर्ता स्यातश्र सद्भाग्ययुतों विनीतः॥ 
भवेन्नरों देवगुरो प्रयाते भोमस्य गेहे रविदष्टदेहे ५ 
गुरु के ऊपर दृष्टि का फल । 
मंगल के घर (मेष वृश्विक्) में गुरु बंठा हो और सूप देखता हो तो झूंठ से 
डरनेवाला, धर्मकाय्य करनेवाला, देश में प्रसिद्ध, उत्तम भाग्ययुक्त और बिनौत 
होता है ॥ ११ 
रुयातो विनीतो वनिताजुयातः सताम्म तो धम्म॑रतः प्रशान्तः ॥ 
जातो भवेद भूमिसुतक्ष याते वार्चांपतो शीतकरेण दृष्टे २ 
मंगल के धर में गुरु बंठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो विल्यात, विनीत 
स्त्री के वशीभूत, उत्तमसंगी, धर्म में प्रीति करनेवाला तथा शान्त होता है।। २ ॥ 


क्ररोतिघृत्तः परगव्वहर्त्ता नुपाश्रयाज्जी वनवृत्तिकर्ता ॥ 
भर्ता बहूनां ननु मानवः स्याज्जीवे कुजक्षें च कुजेन दष्टे ३ 


मंगल के घर में गुरु बंठा हो और मंगल ही देखता हो तो अतिऋर, बड़। धरत्तं, 
पराये गव का हरनेवाला, राज! के हारा जिविका करनेवाला तथा बहतजनों का 
मालिक होता हैं ॥ ३ ॥ 
सद्बत्ततत्योत्तमवाग्िदी न श्छिद्रप्रतीक्षी प्रणतानुयात: ॥ 
मर्त्यों भवेत्कतवस प्रयुक्तो वाचस्पतों भोमगृहे ज्ञदष्टे 9 
मंगल के घर में गुर्बेठ। हो तथा उसको बुध देखता हो तो सुन्दर आचरण 


सत्य तथा उत्तम वाणी से हीन, पर'ये छिद्रका देखनेबाला, नम्न मनुष्यों का संगी 
तथा छल से युक्त होता है !। ४ ।॥ 
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१०२ जातकाभरण सठीक । - 


| गन्धमाल्यशयनासनभूषायोषिदम्बरनिकेतनसोख्यम्‌ ॥ 
है| स प्रयच्छति नृणां भृगुणा चेद्दीक्षितः सुरगुरुः कुजसंस्थ: ५ 
द मंगल के घर में गुरु बंठा हो और शुक्त देखता हो तो गंध, माला, शबय्या, 
आसन, आभूषण, स्त्री, वस्त्र और उत्तम स्थान इन वस्तुओं से सुख पानेवाला 
होता है ।। ५॥ 
लुब्ध॑ रोद़ं साहसे: संयुतं च मित्रापत्योद्भुतसोख्योज्झितं च 
कुयान्मंत्रे निष्ठुरं देवमंत्री धात्नीपुत्नक्षे त्रगो मन्ददृष्ट: ६ 
मंगल के घर में गुरु बठा हो और शनि देखता हो तो लोभी और भयडु-र, साहस. 
करनेवाला तथा मित्र, पुत्राविकों से दुःख पानेवाला और सलाह देने में 
निष्ठरस्वभाववाला होता है ॥ ६ ॥। क्‍ 
 सब्गराप्तविजयं क्षतगात्रं सामयं च बहुवाहनभृत्यम्‌ ॥ 
मंत्रिण हि कुरुते सुरमंत्री देत्यमं त्रिगहगो रविदृष्ट! ७ 
शुक्र के घर में गुरु बंठा हो और सुर्थ देखता हो तो संग्राम का जीतनेवाला, 
ब्रणयुक्त शरीर, रोगी, बहुत ब्राहन और सेवकोंवाला तथा सन्‍्त्री होता है ॥७।। 
सेन युक्त सतत विनीत॑ परोपका राभिरत॑ सुवित्तम्‌ ॥ 
सद्घाग्यभाजं कुरुते मनुष्यं जीवाः सितक्षेंम्नृतरश्मिदृष्टः ८ 
शूक्र के घर सें गुरु विराजमान हो और उसको चन्द्रमा देखता हो तो 
पराक्षमी, हमेशा विनययुक्त, परोपकारी, उत्तम चित्त और उत्तम भाग्यवाला 
होता है ।। ८ १ क्‍ 
भाग्योपपन्न सुतसोरुयभाज प्रियंवदम्भूपतिलब्धामानस ॥ 
नरं सदाचारपर करोति भोमेक्षितेज्यों भुगुजालयस्थः 
शूक्र के घर में गुरु बंठा हो और मंगल दंखता हो तो भाग्यशाली, पुत्रों से 
सुख पानेवाला, प्रियकचन बोलनेवाला, राजहार से मानप्रतिष्ठा पानेबाला तथा 
उत्तमाचरण करनेवाला होता है ॥ ९॥। 


सन्‍्मंत्रविद्यानिरत निर्तांतं भाग्यान्वित भूपतिलब्धवित्तम्‌ ॥ 
. चयत्कलाज्ञ पुरुष प्रकुय्योद गुरुभ गुक्ष अग॒तो न्नदृष्टः १० 


शक्र के घर सें गुर बंठा हो और ब॒ध देखता हो तो उत्तम भन्‍्त्र विद्या का 
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. दृष्टिफलं। १४३ 


अंनुरागो, बहुत भाग्यचाला , राजा से धन पानेवाला तथा शिहप में बड़ा चतुर 
होता है ॥ १०॥ 

धनान्वितं चारुविभूषणाव्यं सद्त्तचित्तं विभवेः समेतम्‌ ॥ 

करोति मत्य सुरराजमंत्री शुक्रालयस्थों भगुसनुरृष्टः १५ 

शक्र के घर में स्थित गुरु को शक्र ही देखता हो तो धनी, उत्तम आभूषण 
वाला, उत्तम काब सें चित्त लगानेवाला तथा धन-धान्य आदि वभव से युक्त 
होता है ॥ ११॥। 


सत्पुत्रदारादिसुखेरुपेत॑ प्राज्ञं पुरग्राममवोत्सवाट्यम्‌ ॥ 

नर प्रकुयाच्चतुरं सुरेज्यो देत्येज्यभस्थी5कधुतेन दृष्टः १२ 

शक के घर में गुरु बठा हो और शनिश्चर देखता हो तो उत्तम स्त्री-पुत्र 
आदि के सुख से युक्त, पण्डित, नगर-ग्रामाविकों के उत्सव से युक्त तथा चतुर 
होता हैं ॥ १२॥ ५४ कर 

सत्पुत्रदारं धनमित्रसोख्य॑ श्रेष्ठप्रतिश्तविराजमानम्‌ ॥ 

नर प्रकुयांत्सुरराजमंत्री रविप्रदष्टो बुधवेश्मनि स्थ: १३ 

जो बुध के स्थान में गुरु बठा हो तथा उसे सुर्य देखता हो तो सुन्दर 
सत्नी, पुत्र, सित्र और धन के सुखवाला तथा श्रेष्ठ प्रतिष्ठा के पाने से शोभित 
होत। है ॥ १३ ॥ द 

गुणान्वितं ग्रामपुरोपकार विराज़मानं बहुगोरवेण ॥ 

कुयान्नरन्देवगुरुबुधक्ष संस्थो निशानाथनिरीक्ष्यमाणः १४ 


बुध के घर में गुरु बंठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो गुणी, ग्राम-पुरादि 
का उपकारो तथा बहुत गोरव से सम्न॒द्धावाला होता है ॥| १४॥। 


संग्रामसम्प्रापजयं क्षताड़ धनेन सारेण समन्वितं च ॥ 
करोति जात विवुधन्द्रमंत्री बुथालयस्थः क्षितिसूनुद॒ष्टः १४ 


बुध के घर में गुरु बठा हो और मंगल देखता हो तो संग्राम में विजय 
पानेवाला, ब्रणयुक्त शरीर तथा धन ओर पराक्रम से युक्त होता है ।। १५॥ 


सन्मित्रदा रात्मजवित्तसौरुयों दक्षो भवेज्ज्योतिषशिल्पवेत्ता ॥ 
स्याच्चारुभाषी पुरुषः प्रकामं जीवे बुधक्ष व बुधेन दृष्टे १६ 
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॥ 
द बुध के घर में स्थित गुरु को बुध देखता हो तो उत्तम स्त्री, पुत्र, धन और मित्रों 
द से सुख पानेवाला, ज्योतिष और शिल्प शास्त्र का जाननेवाला तथा सुन्दरवाणी | 
द क्‍ बोलनेवाला होता है ॥ १६ 0 क्‍ 
कक. ए 

धनाडुनासूनुसुखरुपेतः प्रासादवापीकृषिकम्म वित्तः ॥ क्‍ 
भवेत्प्रसन्नः पुरुषः सुरेज्ये देत्येज्यटष्टे बुधवेश्मसंस्थे १७ क्‍ 
क्‍ बुध के घर में गुरु बेठा हो और शक्र देखता हो तो धन, स्त्री और पुत्नसे... 
द द बड़ा सुखी तथा मन्दिर, बावली आदि के बनवाने में तथा खेती के कार्य में द 

वत्तचित्त और प्रसन्न मनवाला होता है ।। १७॥। द 
| नरेन्द्रसदगोरवसंप्रयुक्त नित्योत्सवम्पूण॑गुणाभिरामम्‌ ॥ 
6 
नरं पुरग्रामपतिड्रोति गुरुज्ञगेहे शनिना प्रदृष्ट: १८ 

। बुध के घर में स्थित गुरु को शत्ति देखता हो तो राजा से श्रेष्ठ गोरव (बड़प्पन ) 
क्‍ क्‍ का पानेवाला, निरन्तर उत्सववाला, गुणों से पूर्ण तथा ग्राम और पुर का 
मालिक होता है ।। १८ ॥ ् 
क्‍ दारात्मजाथोंद्ववसौख्यहानिः पूव च पश्चात्‌ खलु तत्सुखानि ॥ 
क्‍ कुर्य्यान्नराणां हि गुरुः सुराणां कुलीरसंस्थों रविणा प्रदुष्टः १४ 
द जिसके कर्क राशि में स्थित गुरु को सूर्य देखता हो तो वह पहले तो स्त्री, 
| पुत्र और धन के सुख को नहीं पाता है किन्तु पिछली अवस्था में इन सबका 
सुख होता है ॥ १९॥। 
द द नरेन्द्रकोशाधिकृति सुकान्ति सद्वाहनार्थादिसुखोपपन्नम ॥ 
| सद्वृत्तवित्तं जनयेन्मनुष्यं ककस्थितेज्य। शशिना प्रदृष्टः २० 
| द कर्क में गुरु बेठा हो और उसे चन्द्रमा देखता हो तो राजा का खजांची, 
| उत्तम कान्तिवाला, उत्तम वाहन तथा धन से सुखी और उत्तम कार्य में चित्त 
ः लगानेवाला होता है ॥| २०॥। 
6 कुमा रदाराम्बरचारुभषाविशेषभाज॑ गुणिनं च श्रम्‌ ॥ 
कं प्राज्ञं क्षताड़ं कुरुते मनुष्यं ककस्थितेज्योअवनिजेन दृष्ट: २१ 
| जिसके जन्म लग्न में कक राशि में स्थित गुरु को मंगल देखता हो तो 
क्‍ वह कुमार, स्त्री, वस्त्रों और सुन्दर आभूषणों से युक्त, गुणबान्‌, शूरवी र, बुद्धि- 
मान तथा घावयुक्त शरीरवाला होता हैँ ॥ २१॥ 
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दृष्टिफल । १४५ 


क्‍ मित्रात्रयोत्पादितेसवेसिद्धि: सद्वृत्तबुद्धिविलसत्परतापः ॥ 
मंत्री नरः ककंटराशिसंस्थे गीवोणवंये शशिसनुदृष्टे २२ 
कक में स्थित गुरु को बुध देखता हो तो मित्र के आश्रय से सब सिद्धियों 


का पेदा करनेवाला, अच्छे कार्य में बुद्धि लगानेवाला, बड़ा प्रतापी तथा राजा 


का मंत्री होता हैं ॥| २२४ 
बहड़नावेभवमड़नानां नानासुखानामुपलब्धयः स्यथुः ॥ 
कुलोरयाते वचसाम धीशे निरी क्षिते देत्यपुरोहितेन २३ 
कर्क में गुरु बेठा हो और शूक्र देखता हो तो बहुत स्त्रियों के वंभव को भोग 
करनेवाला तथा स्त्रियों के अनेक सुखों की प्राप्ति करनेबाला होता हे ॥ २३॥। 
सन्‍्मान भूषागुणचारुशीलः सेनापुरगमपतिनरस्स्यात्‌ ॥ 
अनल्पजल्पः खलु ककटस्थे वाचस्पतो सयसुतेन दृष्टे २४ 
कक में गुरु बेठा हो और शनि देखता हो तो उत्तम मान, आभूषण तथा 


गुणवाला, सुशील, सेना का पति, ग्राम और पुर का मालिक और बहुत चार्त्ता 
करनेवाला होता है ॥। २४ ॥। 


व्ययान्वितं ख्यातमतीव धूत्त नपाप्तवित्तं शुभकर्मवित्तम्‌ ॥ 
नर प्रकुर्यात्सुरराजपूज्यः सुर्येण दृष्टो म्गराजसंस्थः २४ 
सह राशि में गुरु बेठा हो और सूर्य देखता हो तो बहुत धन का खर्च नेवाला, 
विख्यातकीत्ति, बड़ा धूर्तत, राजा से धन पानेवाला तथा शुभकाय में चित्त का 
लगानेवाला होता है ॥ २५॥। 
प्रसन्नमूत्ति गतचित्तशद्धि ख्रीहेतुसंप्राप्धनं वदान्यम्‌ ॥ 
कु्यात्पुमांस वचसामधीशः शशाहझ्दृष्टः करिवेरिसंस्थः २६ 
सिह में गुरु बेठा हो तथा चन्द्रमा देखता हो तो प्रसन्न बदन, चित्तश॒द्धि रहित, 
स्‍त्नो के लिये धन प्राप्ति करनेवाला तथा दानी होता है ॥ २६१ 
मान्यो गुरूणां गुणगौरवेण सत्कर्मनिर्माणविधों प्रवीणः ॥ 


प्राणी भवेत्केसरिणि स्थितेस्मिन्गीर्वाणवन्धे>वनिजेन दृष्टे २७ 
जिसके सिंह में गुरु बेठा हो और मंगल देखता हो तो वह गुण के गोरव 


> सा आस यकट 


बा विशकिशिनननिीकिकीकीकीकीकिकि लत. बला जराा+ जा तू 
(की 3.3... +-<>++++व आन ८५3 न नेक नो... 34:4%ऋ:4 कक अर क+ पाउडर .०%+ब:5 ऑयल. 


नि नीकिमकिकिकिकिकिकिकिरककककि कक की कक कक कल लक. मील 3 आज करन 


१४६ जातकाभरण सटीक । 


से बड़ों से भी माना जाता है और उत्तम कर्म करने की विधि में चतुर होता 
है | २७॥। 
गृहादिनिर्माणविधो प्रवीणो गुणाग्रणीः स्यात्सचिवों नृपाणाम ॥ 
वाणीविलासे चतुरो नरः स्यात्सिहस्थिते देवगुरो ज्ञदृष्टे २८ 
सिह में गुरु बेठा हो और बुध देखता हो तो मकान आदि के निर्माण करने 
में बड़ा निपुण, बड़ा गुणी, राजा का मन्त्री तथा बातचीत करने में बड़ा चतुर 
होता है ॥ २८॥ 
भूमीपतिप्राप्महत्पदस्थः कान्ताजनप्रीतिकरो गुणज्ञः ॥ 
भवेन्नरों देवगुरो हरिस्थे निरीक्षिते चासुरपूृजितेन २ 
सिह में स्थित गुरु को श॒क्र देखता हो तो राजद्वार में बड़ा अधिकार पानेवाला, 
स्त्रियों से प्रीति करनेवाला तथा गुणों का ज्ञाता होता है ॥ २९ ॥ 
सुखेन द्वीनं मलिनं सुवाचं ऋशाडुयपष्टि विगतोत्सवं च॥ 
करोति मत्य मरुताममात्यः सिंहस्थितः सयसुतेन दृष्टः ३० 
सिह में गत गुरु को शनि देखता हो तो सुखहीन, मलिन वेष, सीठे बचन 
बोलनेचाला, दु्बंल शरीर और उत्सव रहित होता है ॥॥ ३० ॥ 
राज्ञां विरुदवतमतोव नूनं सुहज्जनेनापि च वेमनस्यम्‌ ॥! 
शत्रदुगमः स्यान्नियतं नराणां जीवेकदृष्टे स्वगृहं प्रयाते ३१ 
अपने गह ( धनुर्मोन ) में जो गुरु विराजमान हो और उसको सूर्य देखता 
हो तो राजाओं का विरोधी, मित्रों से विमन रहनेवाला तथा बहुत शत्रुजनों 
वाला होता है ।। ३१॥ 
सुगवितं भाग्यधनाभिवृद्धया प्रियाप्रियवामिमतं विशेषात्‌॥ 
करोति जात॑ सखिन॑ विनीतं चन्द्रेक्षितो देवगुरुः स्व भस्थ। ३२ 
अपने घर में गुरु बठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो भाग्य तथा धन की 
व॒द्धि से बड़ा अभिमानी, अधिकतर स्त्री से प्रीति करनेवाला, बड़ा सुखी ओर 
बविनीत होता है ॥ ३२ ॥। 


ब्रणांकितं संगरकर्म दक्ष हिसापरं ऋरतरस्वभावम्‌ ॥ 
परोपका राभिरत प्रकुर्याद गुरुः स्वभस्थः क्षितिजेन दृष्टः ३३ 
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बदष्टिफल । १४७ 


पने घर में गुरु बेठा हो और उसे मंगल देखता हो तो ब्रणयुक्त शरीर, 
संग्राम करने में बड़ा दक्ष, हिसा करनेवाला, अत्यन्त क़्रस्वभाव और परापे 
उपकार में निरत होता है ॥ ३३ ४ 


नपाश्रयप्रातमहाधिकारों दाराधनश्वय्यसुखोपपन्नः ॥ 

परोपकारादरतेकचित्तो नरो गुरो स्वक्ष गते ज्ञदृष्टे ३४ 

अपने घर में गुरु बैठा हो और बुध देखता हो तो राजा के आश्रय से बड़ा 
अधिकार पानेवाला तथा स्त्री, धन, ऐश्वयं और सुख से युक्त, पराये उपकार 
तथा आदर में दत्त चित्त रहता है ॥ ३४१४ 

सुखोपपन्नं सन प्रसन्न प्राज्ञं सदेश्वयविराजमानम्‌ ॥ 

नून॑ प्रकुर्यान्‍मनुजं सुरेज्यों देत्येज्यहष्टो निजमन्दिरस्थः ३४ 

अपने घर में गुरु बेठा हो और उसे शुक्र देखता हो तो सुखी, धनवान, प्रसन्न 
बदन, पण्डित तथा ऐश्वर्य से शोभित होता है ।। ३५॥। 

दच्युतं सोम्यसतेविद्दीनं संग्रामसंजातपरा भवश्व ॥ 


करोति दीन स्वगृहे सुरेज्यः सूर्यात्मजेन प्रविलोक्यमानः ३९ 
अपने घर में गुरु बंठा हो और शनि देखता हो तो ओहदे से गिरा हुआ, 
उत्तम पुत्रों से विहीन, संग्राम से भागनेवाला तथा दीन होता है ॥ ३६१ 


प्रसन्नकान्ति शुभवाग्विलासं परोपकारादरतासमेतम्‌ ॥ 

कुले नुपालं कुरुते सरेज्यों मन्दालयस्थों यदि भानुदृष्टः ३७ 

शनि के घर (सकर-कुंभ) में गुरु बंठा हो और सूर्य देखता हो तो प्रसन्नकान्ति, 
उत्तम वाणी बोलनेवाला, परोपकारी, आदरयुक्त और अपने कुल में राजा 
होता है ॥ ३७ ॥ 

कुलोइहस्तीव्रमति: सशीलो धम्मक्रियायां सतरामुदारः ॥ 

नरोभिमानी पितृमातृभक्तो जीवे शनिश्षेत्रगतेन्दुदृष्टे ३८ 


शनि के घर में गुरु बेठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो कुल का पालने 
वाला, तीद्षणबुद्धि, सुशील, धर्म करने में बड़ा उदार, अभिमानी तथा माता- 
पिता का भक्त होता है ॥ ३८१४ 


स्यादर्थ सिडिनू पतेः प्रसादात्‌ कीतिः सुखानामुपलब्धिरेव ॥ 

















अकिटट कक | जातकाभरण सटीक । 


सूतो सरेज्ये शनिमन्दिरस्थे निरीक्ष्यमाणे धरणोसुतेन ३४ 
जन्मसमय शनि के घर में गुरु बंठा हो और मंगल देखता हो तो राजा 
की कृपा से सर्व कार्य की सिद्धि करनेवाला, उत्तम कीत्तिवाला तथा सुखों से 


युक्त रहता है ॥ ३९४ 
शान्तं नितान्तं वनितानुकूलं धर्म्मक्रियायां निरत नितान्तम्‌ ॥ 
करोति मत्यं मरुतां पुरोधा बुधेन दृष्टः शनिमन्दिरस्थः ४० 
शनि के घर में गुरु बेठा हो और उसको बुध देखता हो तो बिलकुल शान्त 
स्वभाव, स्त्नी के वशीभत तथा धम्मंकार्य का करनेवाला होता है ।॥ ४० ॥ 
विद्याविवेकारथगुणेः समेतः प्रथ्वीपतिप्रात्मनो मिलाषः ॥ 
स्यात्पूरुषः सूर्यसुतक्षेसंस्थे जीवे प्रसृतों भूगुजेन दृष्टे ४१ 
जन्मसमय शनि के घर में गुरु बैठा हो तथा उसे शुक्र देखता हो तो विद्या, 
विवेक, धन और गुणों से युक्त तथा राजा से मन को अभिलाषा का पानेवाला 
होता है ॥| ४१ ॥। 
काम सकाम॑ सुगुणाभिरामं सद्मार्थप्राप्ति धनधान्ययुक्तम्‌ ॥ 
रु्यातं विनीतं कुरुते मनुष्यं मन्देध्षितो मन्दगरृहस्थजीवः ४२ 
इति मेषादिग्रहगतगुरुप्रति ग्रहदृष्टिफलम्‌ । 
शनि के घर में बेठे हुए जीव को शनि ही देखता हो तो श्रेष्ठ कामयुक्त, 
उत्तम गुणवाला तथा धत और स्थान को पानेवाला, धन-धान्य से युक्त, जगत्‌ 
में विख्यात तथा विनीत (नम्त्र) होता है॥॥ ४२॥ 
इति मेषादिग हगत गुरुप्रति ग्रहदृष्टिफल । 


अथ मेषादिगृहगतशुक्र प्रति ग्रहदष्टिफलम्‌ । 
कपाविशेष॑ नपतेनितांतमतीव जायाजनितव्यलीकम्‌ ॥ 
कुर्यान्रराणां तरणिप्रदृष्ट: श॒क्रो हि वक्रस्य गृह प्रयातः १ 
श॒क्र के ऊपर दृष्टि का फल | 
जिसके सूर्य से दृष्टि होकर शुक्र मड्भाल के घर (मेष-वुश्चिक) में बेठा हो तो 
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दृष्टिफल । १४९ 


वह निरन्तर राजा की विशेष कृपा से युक्त तथा स्‍त्री से पदा हुए अत्यन्त 
क्लेश का पानेवाला होता है ॥| १४ 

प्रेष्ठप्रतिष्ठं चलचित्तवृत्ति कामातुरत्वाडिकृति प्रयातम्‌ ॥ 

करोति मत्य कुजगेहयातों भगोः खुतः शीतकरेण दृष्टः २ 

मड्भल के घर में शुक्र बंठा हो ओर चन्द्रमा देखता हो तो उत्तम प्रतिष्ठावाला, 
चम्वल चित्त और काम की आतुरता से विकार को प्राप्त होता है ७२१ 

धनेन मानेन सुखेन हीन॑ं दीनं विशेषान्मलिनझूरोति ॥ 

नूनं धरित्रीतनयालयस्थः शुक्रों धरित्रीतनयेन दृंष्टः रे 

सड़ल के घर में शुक्र बैठा हो और मद्भाल ही देखता हो तो धन, मान ओर 
सुख इन करके हीन, दीन तथा विशेष करके मलिन वेषवाला होता है ॥ ३४ 

अनार्यमर्थात्मजनेर्विंदीनं स्वबुड्धिसामथ्यंपराहमुखं च ॥ 

ऋरं परार्थावहरं नरं हि करोति शुक्र: कुजमे न्नदृष्टः ४ 

मंगल के घर सें श॒क्व बेठा हो और बुध देखता हो तो नीच स्वभाव, धन और 
अपने जनों से विहोौन तथा बुद्धि और पराक्रम से रहित, क्रस्वभाव तथा पराये 
धन का हरनेवाला होता है ॥ ४॥। 

कलत्रपुत्रादिसुखेः समेतं सत्कायकान्तिं सुतरां विनोतम्‌ ॥ 

उदारवित्तम्पकरो ति मर्त्य जीवेश्षिते देत्यगुरुः कुजर्क्ष ५ 

मंगल के घर में शक्र बेठा हो और गुरु देखता हो तो स्त्री-पुत्र से सुख 
पानेवाला, शरीर की उत्तम कान्तिवाला, विनीत ओर उदारचित्त होता है ५४ 

सुगुप्तवित्ता भिमतं प्रशान्तं मान्य वदान्यं स्वजनानुयातम 

करोति जात श्षितिपुत्रगेहे संस्थः सितो भानुसुतेन दृष्टः ६ 

मंगल के घर में शक्र बेठा हो और शनि देखता हो तो अपना मनोरथ गुप्त 
रखनेवाला, शान्तस्वभाव, माननीय, दानी और सज्जनों का संग करनेवाला 
होता है ॥ ६१ 

वराड्रनाभ्यों धनवाहनेभ्यः सुखानि नून॑ लभते मनुष्यः ॥ 

प्रसृतिकाले निजवेश्मयाते सिते पतंगेन निरीक्ष्यमाणे ७ 








१५० जातकाभरण सटीक । 
जन्मसमय अपनी राशि (वृष-तुला) में शुक्र बंठा हो और सूर्य देखता हो तो 
श्रेष्ठ स्त्रियों से तथा धन और वाहनों से सुखों को प्राप्त होता है ।। ७।॥। 
विलासिनीकेलिविलाससक्तः 
कुलाधिपालो5मलबुद्धिशाली ॥ 
नरः सुशील: शुभवाग्विलासः 
स्वीयालये स्यात्स्फुजितीन्दुरष्टे ८ 


अपने घर में शुक्र बंठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो स्त्रीजनों के हास- 


बविलास में आसक्त, अपने कुल का पालनेवाला, बुद्धिमानू, सुशील और उत्तम 
वचन बोलनेवाला होता है ॥ ८॥ 


गृहादिसौख्योपहतं नितांतं कलिप्रसंगाभिभवोपलब्धिम्‌ ॥ 

कुयांन्नराणां दनुजेन्द्रमन्त्री सक्षेत्रसंस्थः श्षितिपुन्रदृष्टः ८॑ 

अपने घर में शक्र बंठा हो और मंगल देखता हो तो बिलकुल स्थान-सुख 
से विहीन और कलह के प्रसंग से अपमान का पानेवाला होता है ॥ ६ ॥ 

गुणामिरामं शुभगं प्रकामं सोम्यं सुसत्तं धृतिसंयुतं च ॥ 

स्वक्षेत्रगो देत्यगुरुः प्रकुर्याभरन्तुषारांशुसुतेन दृष्टः १० 

अपने घर में शूक्र बंठा हो और बुध देखता हो तो गुणी, उत्तम भाग्यवाला, 
सुन्दर, श्रेष्ठ स्वभाव, सतोगुणी तथा अधिक धारणाशक्तिवाला होता है।। १० ॥ 

सद्ठाइनानां गृहिणीगुणानां सुमित्रपुन्रद्रविणादिकानास ॥ 

करोति लब्धि निजवेश्मयातः सितः सुराचार्य॑निरी क्षितश्रेत्‌ ११ 

जिसके जन्म समय अपने घर में शुक्र बठा हो और गुरु देखता हो तो 
उसको अच्छे वाहन, स्त्री, उत्तम गुण, उत्तम मित्र, पुत्र और धन की प्राप्ति 
होती है ॥| १११ ; 

गदाभिभूतो हतसाधुवृत्तः सौर्याथद्दीनो मनुजोतिदीनः ॥ 

भवेत्रसूतोी निजवेश्मयाते भृगोःसुते भानुसुतेन दृष्टे १२ 


जन्म समय अपने घर में शक्र बठा हो और शनि देखता हो तो रोगी, तीच- 
संगी, सुख ओर धन से विहीन तथा अतिदीन होता है ॥ १२ ४ 


बज 








दृष्टिफल । १५१ 


नुपावरोधाधिकृतं विनीत॑ गुणान्वितं शाख्रकृतप्रवेशम्‌ ॥ 
कुयांन्र देत्यगुरुः प्रसृतो सोम्यक्षेसंस्थो रविणा प्रहृष्टः १३ 
बुध के घर (मिथुन-कन्या) में शुक्र बंठा हो और सूर्य देखता हो तो राजा के 
रनिवास की रक्षा का अधिकारी, विनीत, गुणी और शास्त्र में अभ्यास्त करने 
घाला होता है ।। १३॥ 


सदन्नवस्रा दिसुखो पपन्नं नीलोत्पलश्यामलचारुनेत्रम्‌ ॥ 
सुकेशपाशं मनुजं प्रकुय्योत सोम्यक्षसंस्थों भृगुरिन्दुदृष्टः १४ 
बुध के घर में शुक्र बंठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो उत्तम अन्न और चस्त्र 


आदि का सुखवाला, नीले कमल की तुल्य श्याम व सुन्दर नेत्नवाला और सुन्दर 
कशवाला होता है ॥ १४ ॥ 


भाग्यान्वितः कामविधिप्रवीणः 
कांतानिमित्त द्रविणव्ययः स्यात्‌ ॥ 
नरो हि नीहारकरात्मजक्षे 
स्थिते सिते भूमिसुतेन दृष्टे १५ 


बुध के घर सें शुक्र बंठा हो और मंगल देखता हो तो भाग्यवान्‌, कामके लि में 
बड़ा चतुर तथा स्त्रियों के निमित्त धन का खर्चनेवाला होता है ॥ १५॥। 


प्र्ञाम्महद्दाहनवित्तवृद्धि सेनापतित्वं परिवारसोरुयम्‌ ॥ 

कु्यान्रराणामुशना प्रकाम॑ बुधक्षसंस्थश्र बुधेन दृष्टः १६ 

बुध के घर में शुक्र बेठा हो और बुध ही देखता हो तो बुद्धिमान, वाहन 
तथा धन की बढ़तीवाला, सेनापति तथा अपने परिवार से बड़ा सुख पानेवाला 
होता है ॥ १६॥ 


सदबुद्धिवृद्धिबेहुवेभवाढ थः प्रसन्नवेताः सुतरां विनीतः ॥ 
मत्यों भवेत्सोम्यग्रहोषयाते दष्टे सिते देवपुरोहितेन १७ 
बुध के घर में शुक्र बेठा हो और गुरु देखता हो तो श्रेष्ठबुद्धियुक्त, बहुत वे भव 
से युक्त, प्रसन्नचित्त तथा बहुत विनीत रहता है ॥ १७॥ 


परामिभूतश्पलं विविक्त सुदुःखितं स्वजनोज्झितश्च ॥ 














१५२ जातकाभरण सटीक । 


मर्त्य करोत्येव भृगोस्तनूजः सोमात्मजश्ने रविजेन दृष्टः १८ 
बुध के घर में श॒क्र बेठा हो और शनि देखता हो तो वेरियों से अपमानित, 
चपल स्वभाव, अलग रहनेवाला, दुःख भोगनेवाला तथा सब जलमों से त्यक्त 
होता है ॥ १८ ॥। 
सरोषयोपाकृतहर्षनाशः स्यात्यूरुपः शत्रु जना भिभूतः ॥ 
देत्याचिते ककंटराशियाते निरीक्षिते5हर्पतिना प्रसुती १४ 
जन्मसमय कर्कराशि में शुक्र बेठा हो और सूर्य देखता हो तो क्रोधी, स्त्री से 
दुःख पानेवाला तथा शत्रुजनों से पीड़ित रहता है ॥ १९॥। 
कन्याप्रजापूर्वकपुत्रला भमम्बां सपत्नीं बहुगौरवाणि ॥ 
कुर्यान्नराणां हरिणाइदृष्टः कुलीरगो भागवनामधेयः २० 
कर्क में श॒क्र बेठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो पहले कन्या व पीछे पुत्र का 
लाभ होता है तथा माता ओर स्त्री का बहुत गौरव करनेवाला होता है ॥ २० ।। 
कलासु दक्षो हृतशन्रुपक्षो बुद्धथा व सोख्येन युतो मनुष्यः ॥ 
परन्तु क्रान्ताकृतचिन्तयारत्तों भोमेक्षिते ककंटगे सिते स्यात्‌ २१ 
कक में शक्र बेठा हो और मंगल देखता हो तो कलाओं में निधुण, शत्रु का 
जीतनेवाला, बुद्धिबल से निरन्तर सुख भोगनेवाला तथा स्त्रीकृत चिन्ता से 
दुःखी होता है ॥| २१ ॥ 
विद्याप्रवीणं गुणिनं गुणज्नं कलत्रपुत्रोद्धवदुःखतप्तम्‌ ॥ 
जनोज्झ्वितश्चापि करोति मर्त्य काव्यः कुलीरोपगतो ज्नदृष्टः २२ 
कर्क में शुक्र बेठा हो और बुध देखता हो तो विद्या में प्रवीण, बड़ा गुणी, 
गुण का ज्ञाता, स्त्री पुत्रादिकों से दुःखी तथा सबसे त्यागा हुआ होता है ॥ २२॥। 
अतिचतुरमुदारं चारुवृत्ति विनीत- 
मतिविभवसमेतं कामिनीसूनुसोख्यम्‌ ॥ 
प्रियवचनविलासं मानुष॑ संविधत्ते 
सुरपतिगुरुदष्टो भागवः ककसंस्थः २३ 


कक में स्थित शुक्र फो गुरु देखता हो तो बड़ा चतुर, उदार, उत्तम वत्तिवाला, 





॥ 


वृष्टिफल । १५३ 


विनीतस्वभाव, विशेष वंभव॑ से युक्त, स्त्नी-पुत्रों से सुख पानेवाला तथा प्रियवचन 
बोलनेवाला होता है ॥ २३ ॥ 


सवृत्तसोर्योपहतद्गताथ व्यर्थप्रयत्ष॒ वनिताजितश् ॥ 

स्थानच्युतं संजनयेन्मनुष्यं मन्देक्षितः ककंगतः सितारुयः २४ 

कक में शक्र बंठा हो और शनि देखता हो तो उत्तम आचरण और उत्तम 
सुख से विहीन, धन से रहित, व्यर्थ यत्न करनेवाला तथा स्त्री के वश रहनेवाला 
और अपने स्थान का त्याग करनेवाला होता है ।। २४ ॥। 

स्पर्धा तिसंवद्धितचित्तवृत्ति: कान्‍्ताश्रयोत्पन्नवनो मनुष्यः ॥ 

क्रमेलकार्येय्यंदि वा युतस्स्यादकेक्षिते सिहगते सितार्ये २५ 

सिहराशिगत श॒क्क को सुयं देखता हो तो स्पर्धा करके चित्त की वृत्ति को बढ़ाने 
घाला, स्त्री के द्वरा धन की प्राप्तिवाला और ऊंट आदि से युक्त होता है ॥२५॥ 

नूनझनन्याश्र भवेत्सपत्नी पत्नीविरोधों विभवोद्धवश्न ॥ 

यस्य प्रसृतों दनुजेन्द्रमन्त्री चन्द्रेश्ितः सिहगतोयदि स्यात्‌ २६ 

जिसके जन्म समय सिह में शुक्र बेंठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो दूसरी माता 
वाला और स्त्री से विरोध करनेवाला तथा अनेक विभवों से युक्त होता है॥।२६॥। 

नृपप्रियं धान्यधनेरुपेतं कन्दर्पजातव्यसनामिमृतम्‌॥ 

करोति मर्त्य मृगराजसंस्थो भगोस्तनूजोअवनिजेन दुष्ट: २७ 

सिह में श॒क्र बेठा हो और मंगल देखता हो तो राजा का प्यारा, धन-धान्य से 
युक्त तथा कामदेव से पंदा हुए व्यसन से युक्त रहता है ।। २७ ॥ 

धनान्वित' संग्रहचित्तवृत्ति लब्ध स्मराधिक्यविकारनिन्यम्‌ ॥ 

देत्येन्द्रमं त्री कुरुते मनुष्यं सिहस्थितः सोमसुतेन दुष्टः २८ 

सिह में शक्र बेठा हो और बुध देखता हो तो धनयुक्त और अनेक पदार्थों का 
संग्रह करनेवाला और काम को प्रबलत! से दृष्टरोगयुक्त होता है ॥ २८ ॥ 

नरेन्द्रमंत्री धनवाहनाव्यो बहड़्नानन्दनभृत्यसोख्यः ॥ 

विरुयातकर्म्मा च॒ भृगोस्तनूजे जीवेक्षिते सिहगते नर: स्यात्‌ २४ 


सिह में श॒क्र बेठा हो और गुरु देखता हो तो राजा का मंत्री; धन ओर वाहन 





|...) लललकििकिकमककओ 


१५४ जातकाभरण सटीक । 


से युक्त, अनेक स्त्री और पुत्र तथा भृत्यजनों से सुख पानेवाला और विख्यात 

फर्म करनेवाला होता है ॥। २९॥। - 
नृपोपमं सब्वंसमृद्धिभाज दण्डाधिकारेप्यथवा नियुक्तम्‌ ॥ 
करोति मत्य मृगराजवर्त्ती देत्यावितः सूयंसुतेन दृष्टः ३० 
सिह में शुक्र बंठा हो और शनि देखता हो तो राजा की समान अनेक सुख 

भोग करनेवाला और दण्ड देने का अधिकारी होता है ३० ॥। 


रोद्रम्प्ाज्ञम्भाग्यसो भाग्यभाजं सत्तोपेतं वित्तवन्त' विशेषात्‌ ॥ 

नानादेशप्राप्तयानम्मनुष्यं कुय्याच्छुक्को जीवभे भानुदृष्टः ३१ 

बृहस्पति के घर (धनुर्मान) में शुक्र 4ठा हो और उसको सूर्य देखता हो तो 
बड़ा भयंकर ओर पण्डित, उत्तम भाग्ययुक्त, पराक्रमी,विशष धन का संग्रह करने 
वाला तथा अनेक दंशों का घ॒मनेवाला होता हूं ॥| ३१ ॥ 


सद्राजमानेन विराजमान ख्यातं विनीतं बहुभोगयुक्तम्‌ ॥ 

धीर ससार हि नरद्गरोति भृगुगु रुक्ष त्रगतो5ब्जदुष्टः ३२ 

बृहस्पति के घर में स्थित शुक्र को चन्द्रमा देखता हो तो उत्तम राजधानी में 
मान प्रतिष्ठा पनेवाला, विख्यात कीत्ति, कोमल स्वभाव, अनेक भोगयुक्त, 
धयंयुक्त और बलवान होता है।। ३२॥। 

हिषामसह्यं धनिन प्रसन्नझांताकृतप्रेमभरं सुपुण्यम्‌ ॥ 

सद्दाहनाब्यं कुरुते मनुष्यं भोमेक्षितेज्यालयगामिशुक्रः ३३ द 

बृहस्पति के घर में स्थित शुक्र को मंगल देखता हो तो शत्रजनों से हेष 
करनेवाला, धनी, प्रसन्नचित्त, स्त्री से प्रेम रखनेवाला; श्रेष्ठ परण्यवाला और 
उत्तम वाहनों से युक्त होता है ॥॥ ३३ ॥ 

सद्दाहनार्थाम्बरभूषणानां लाभं सदन्नानि सुखानि नूनम ॥ 

कुय्यान्नराणां गुरुमन्दिरस्थो देत्याचित: सोमसुतेन दुष्ट: ३४ 

बृहस्पति के घर में शुक्क्‌ विराजमान हो और बुध देखता हो तो उत्तम 
वाहन, धन, वस्त्र और आभूषणों का लाभवाला, उत्तम अन्नोंवाला तथा निश्चय 
सुख भोगनेवाला होता हू ॥। ३४ ॥ 


तरडृहेमाम्बरभूषणानां महागजानां वनितासुखानाम ॥ 











दृष्टिफल । १५५ 


करोत्यवापिं भृगुजः प्रसृतो जीवेश्षितो जीवगृहाश्रितश्र ३५ 

बृहस्पति के घर में शुक्र बेठा हो और बृहस्पति ही देखता हो तो अश्व, सुचर्ण, 
वस्त्र, आभूषण, बड़े हाथी तथ। स्त्री इन सबों से सुख पानेवाला होता है ॥३४५॥। 

सद्बोगसोस्योत्तमकर्म भाजत्नित्योत्सवोत्कर्षयुत सुवित्तम्‌ ॥ 

करोति मत्य गुरुगेहयातो देत्याचितो भानुसुतेक्षितश्र ३६ 

बृहस्पति के घर में शुक्र बेठा हो और शनि देखता हो तो उत्तम भोगी, 
सुखवाला, श्रेष्ठ कर्म का करनेवाला, निरन्तर उत्सव का करनेवाला तथा बड़ा 
धनी होता है ॥ ३६॥। 

स्थिरस्वभावं विभवोपपन्नम्महाधनं सारविराजमानम्‌ ॥ 

कान्ताविलासेः सहित प्रकुर्य्याद्‌ भगुः शनिश्षेत्रगतो5कदृष्टः ३७ 

शनि के घर (मकर-कुंभ) में जो शुक्र बेठा हो ओर उसे सुर्य देखता हो तो 
वह मनुष्य स्थिरस्वभाव, वे भववाला, बड़ा धनी, बहुत पर क़मी ओर स्त्रियों से 
बिलास करनेवाला होता है ॥| ३७ ॥ 

ओजखिवनं चारुशरीरयष्टि प्रकृष्टसत्त॑ घनवाइनाढबग्‌ ॥ 

करोति मर्त्य शनिगेहयातों भगोः सुतः शीतकरेण दृष्टः ३८ 

जो शनि के घर में स्थित शक्ल को चन्द्रमा देखता हो तो वह पुरुष तेजस्वी, 
शोभायमान शरीर, बड़ा बलवान तथा धन और वाहनों से युक्त होता है ॥॥ ३८॥ 

श्रमामयाभ्यामतितप्तमूत्तिमनथतो 5थक्षतिसंयु तथ्य ॥ 

कुर्यान्ररं दानवराजपूज्यः कुजेक्षितः सूयसुतालयस्थः ३ 

जो शनि के क्षेत्र में शुक्र बैठा हो और मंगल देखता हो तो परिश्रम व रोग 
से अत्यन्त संतापयुक्त शरीरवाला और अनर्थं से धन का क्षय करनेवाला पुरुष 
होता है ॥ ३९ ॥ 

विदृद्विधिज्ञ धनिनं सुतुष्म्परान्ष सुसत्वं बहुलप्रपश्चम्‌ ॥ 

सद्दाग्विलासं मनुजं प्रकुर्य्याद भगुः शनिक्षेत्रगतों ज्दृष्ट: ४० 

जो शनि के ग॒ह में शुक्र बेठा हो और बुध देखता हो तो वह ॒पुरुष विद्वानों 


की विधि का जाननेवाला, बहुत प्रसन्न चित्त, बुद्धि धान्‌, बड़ए बलवान्‌ और धत- 
बान्‌, बहुत प्रपंचवाला तथा अच्छी वाणी बोलनेवाला होता है ॥॥ ४० ॥। 


१४६ जातकाभरण सटीक । 


सद्गन्धमाल्याम्बरचा रुवायसब्लातसड्रीतरुचिः शुचिश्र ॥ 

स्थान्मानवों दानवराजपूज्ये सुरेज्यटष्टे शनिमन्दिरस्थे 9१ ः 

जो शनि के घर में स्थित शुक्र को बृहस्पति देखता हो तो वह पुरुष उत्तम 
सुगंधित पुष्पमालाधारक, विचित्र वस्त्रों का धारण करनेवाला और बाद्य में तथा 
गानविद्या में रुचि रखनेवाला और पवित्र होता है ॥ ४१॥ 

प्रसन्नगात्र्य विचित्रलाभं धनाडज़नावाहनसूनुसोरुयम ॥ 

कुर्यान्नरं दानववृन्ददेवो मन्देक्षितों मन्दगृहेधिसंस्थः 9२ क्‍ 

इति मेषादिगृहगतशुक्र प्रति ग्रहरृष्टिफलम । न्‍+ 
जो शनि के गृह में स्थित शुक्र को शनि देखता हो तो वह पुरुष प्रसन्न । 


वदन, विचित्र लाभयुक्त तथा धन, स्त्री, पुत्र और वाहन इनसे सुख पानेवाला 
होता है ॥। ४२ ॥। 


इति मेषादिगु हगत शुक्रप्रति दुष्टिफल । 


अथ मेषादिग्ृहगतशनि प्रति ग्रहदष्टिफलम्‌ । 
लुलायगोजाविसमृद्धिभाज॑ कृषिक्रियायां निरतं सदेव ॥ 
सत्कम्मंसक्त जनयेन्मनुष्यं भोमालयस्थ: शनिरकदृष्टः १ 
शनि के ऊपर दृष्टि का फल। 

जो मंगल के गृह (मेष-वृश्चिक) में शनि बेठा हो और सूर्य देखता हो तो 
भेस, गऊ, बकरी, भेड़ इन चतुष्पद जीवों की वृद्धिवाला और सदा खेती का 
काय्यं करनेवाला होता है ॥ १॥। 

नीचानुयातं चपलं कुशीलं खलं सुखाथें: परिव्जितश्व ॥ 

कुर्यांदवश्यं रविजों मनुष्यश्शशी क्षितों भूसुतवेश्मसंस्थ: २ 

जो मंगल के घर में शनि बठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो बह पुरुष 
कुशीली, नीचसंगी और चपलस्वभाव, दुष्ट, धन और सुख से रहित 
होता है ॥ २॥ है हे 

+ ९ 0 
अनल्पजल्पं गतसत्पराथ काय्यक्षति जातविशेषवित्तम ॥ 
करोति जात॑ ननु भानुसूनुः कजेन दृष्टः कुजवेश्मसंस्थः ३ 











दृष्टिफल। १५७ 


जो मंगल के घर में शनि बंठा हो और मंगल देखता हो तो बहुत बोलने 
वाला, सत्य और परोपकार से रहित और कार्य का बिगाड़नेवाला तथा विशेष 
करके धनहीन होता है ।॥ ३॥। द 
९ ४] ५ रु 
चोय्येकमंकलहादितत्परं कामिनीजनगतोत्सवं नरम्‌ ॥ 
तेक्षितोहि कुरुतेडकनन्दनो भूमिसूनुभवनाधिसंस्थित: ४ 
जो मंगल के घर में शनि बठा हो और बुध देखता हो तो वह पुरुष चोरी 
करनेवाला, कलह करनेवाला और स्त्री सुख से तथा उत्सव से रहित होता 
है ॥| ४॥। 
सुखधनेः सहित नृपमंत्रिणं नुपसमाश्रितम्ुख्यतयान्वितम्‌ ॥ 
सुरपुरोहितवीक्षितमानुजो>वनिजवेश्मगतः कुरुते नरम्‌ ५ 
जो मंगल के घर में शनि बंठा हो और बृहस्पति देखता हो तो वह्‌॒पुरुष 
निरन्तर सुखी, धनयुक्त और राजद्वार में मुख्य अधिकार पानेवाला और राजा 
का मंत्री होता हं।। ५॥॥ 


बहुप्रयाणाभिरत विकान्तिम्पापाडुना सक्तमति विचित्तम्‌ ॥ 
करोति मत्य प्वितिजालयस्थो भानोस्तनूजो भृगुजेन दृष्टः ६ 


जो मंगल के घर में शनि बेठा हो और श॒क्र देखता हो तो वह पुरुष बहुत यात्रा 
करनेवाला, कान्तिरहित, पापिनी स्त्री का संग करनेवाला और विक्षिप्त चित्त 
होता हे ॥| ६॥ 
विद्याविचारे प्रचुरोतिवक्ता परान्नभोक्ता विधनश्र शान्तः॥ 
भवेन्नरस्तिग्मकरेण दृष्टे सूस्यात्मजे भाग्गववेश्मसंस्थे ७ 
जो श॒क्र के घर ( वृष-तुला ) में शनि बठा हो ओर सूर्य देखता हो तो वह 
पुरुष विद्या के विचार में बड़ा वक्ता, परानत भोजन करनेवाला, धनरहित और 
शान्तियुक्त होता हु ।। ७॥ 
नृपप्रसादाप्महाधिकार योपाविभूषाम्बरजातसोख्यम्‌ ॥ 
बलानिवतं संजनयेन्मनुष्यं मन्दः सितक्ष हरिणाइदृष्टः ८ 
जो शक्र के घर में शनि बठा हो ओर चन्द्रमा देखता हो तो वह पुरुष राजा की 
प्रसन्नता से बड़ अधिकार को पानेवाला; रत्री, भूषण ओर वस्त्र से सुख पानेवाला 
और बलवान होता है॥ ८५ ७४ 
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संग्रामकाय्योभिरतन्नितान्तमनल्पजल्पथ्य महत्मसादम्‌ ॥ 
कुय्यान्नरं तिग्मकरस्य सूनुभूंसूनुरृष्टो भुगुजालयस्थः <॑ 
जो शुक्र के घर में शनि बठा हो और मंगल देखता हो तो वह पुरुष संग्राम के 
कार्य में लगा रहनेवाला और बहुत वार्त्ता करनेबाला तथा दया करनेवाला होता 
है॥ ९॥ 
कान्तारतो नीचजनानुयातो विनोदह्ास्याभिरतो गताथेः ॥ 
क्लीबादिसस्यश्र भवेन्मनुष्य: शनो सितक्षें शशिसूनुदृष्टे १० 
जो शुक्र के घर में शनि बठा हो और बुध देखता हो तो स्त्री में आसक्त, नीचों 
का संग करनेवाला, विनोद और हास्य में रत तथा धन खोनेवाला और नपुंसकों से 
प्रीति करनेवाला होता है ।। १०॥ 
परोपकारे कतवचित्तवृत्तिः परस्य दुःखेन सुदुःखितश्र ॥ 
दातोद्यमी सवंजनप्रियश्र मन्दे सितक्षें ग्ुरुणा प्रदष्टे ११ 
जो शुक्र के घर में शनि बठा हो और बृहस्पति देखता हो तो वह पुरुष बड़ा 
परोपकारो और पराये दु:ख से दुःखित, बड़ा दानी तथा बड़ा उद्यम करनेवाला 
ओर स्वजनों से प्रीति करनेवाला होता है।। ११॥। 


रत्ादिलाभं वनिताविलासं जलाधिकत्वं नृपगोरवाधिम॥ 
कुय्यान्नराणां तरणेस्तनूजः शुक्रेश्षितः शुक्रगृहं प्रयात: १२ 
जो शूक्र के घर में शनि बंठा हो और श॒क्र देखता हो तो वह पुरुष धन- 


रत्नादि के लाभवाला और स्त्रियों से हास-विलास करनेवाला, जल की अधिकता 
वाला ओर राजद्वार सें विशेष अधिकार पानेवाला होता है ।। १३॥। 
सुखोज्म्ितन्नीचरतं सकोपमधार्मिकं द्रोहकरं सुधीरम्‌ ॥ 
कुय्यान्नरन्तिग्मकरस्य सूनुर्भानुप्रदष्टो बुधमन्दिरस्थः १३ 
जो बुध के घर ( मिथुन-कन्या ) में शनि बंठा हो और सुर्य देखता हो तो 
वह पुरुष दुःख भोगनेवाला, नीचजनों से संग करनेवाला, क्रोध करने वाला, ध्म॑- 
रहित, सब जनों से द्रोह्‌ करनेवाला और बहुत धीर होता है ।। १३॥। 


प्रसन्नमूर्तिनपतिप्र प्ादप्र।प्ताधिका रोन्नतका य्यवृत्तिः ॥ 
कान्ताधिका रो यदि वा नरः स्यान्मन्देज्ञ मस्थे5मृतर श्मिहृष्टे १४ 


५ 
ज्कंन्ट्य 
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जो बुध के घर में शनि बैठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो वह पुरुष प्रसन्नवेष, 
राजा की प्रसन्नता से बड़ा अधिकार पानेवाला, ऊंचे कामों में वृत्ति करनेवाला 
तथा स्त्रियों के अधिकारवाला होता है (॥ १४॥। 


प्रकृष्टचुद्धि सुतरां विधिक्ञ खुयातजुभीरज नरट्गरोति ॥ 
सोमात्मजप्त त्रगतोक॑सनुभूसूनुरृष्ट: परिसूतिकाले १५ 


जो बुध के घर में प्राप्त शनि को मंगल देखता हो तो वह पुरुष उत्तम बुद्धियुक्त, 
संपुर्ण विधि-विधान का जाननेवाला, विख्यात और बड़ा गंभीर होता है ॥॥१५॥ 


धनान्वितश्वारुमति विनीतं गीतप्रियं सद्गरकम्मदक्षम्‌ ॥ 

शिल्पेष्वभिन्न॑मनुजम्पकुर्य्यात्‌ सोम्येश्षितः सोम्यगृहस्थमन्दः १६ 

जो बुध के घर में शनि बैठा हो और बुध देखता हो तो वह पुरुष बड़ा धनी, 
सुन्दर बुद्धि, विनीत अर्थात्‌ झुकनेबाला, गानविद्या में प्रीति करनेवाला, लड़ाई 
करने में चतुर और कारीगरी की विद्या में निपुण होता हैं॥। १६४ 

राज श्रितश्रारुगरुणेः समेतः प्रियः सतां गुप्तवनो मनस्वी॥ 

भवेन्नरों मन्दचरो यदि स्थाज्ज्वराशिसंस्थः सुरपूज्यदृष्टः १७ 

जो बुध के घर में शनि बंठा हो और बृहस्पति देखता हो तो वह पुरुष राज- 
सेवी, उत्तम गुणों से युक्त, उत्तमजनों से प्रीति करनेवाला, मनस्वी और गुप्त 
धनवाला होता है ॥| १७॥। 

योषाविभूषाकरणे प्रवीणः सत्कम्मधर्मानुरतन्नितान्तम्‌ ॥ 

स्रीसक्तचित्त प्रकरोति मत्य धितेक्षितों भानुसुतो क्षगेदे १८ 

जो बुध के घर में शनि बेठा हो और शुक्र देखता हो तो बह पुरुष स्त्रियों के 
आभूषणादि बनाने में चतुर, निरन्तर उत्तम कर्म ओर धर्म करनेवाला तथा स्त्रियों 
में आसक्त चित्त होता है ॥ १८५ ॥ 

आनन्ददारद्रविणेविद्दीनः सदान्नभोगेरपि चोज्य्ितश्र ॥ 

मातुमंहाक्लेशकरो नरः स्यान्मन्दे कु लीरोपगते5कदृष्टे १र्द 


जो कक राशि में शनि बैठा हो और सूर्य देखता हो तो वह पुरुष आतनन्द- 
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युक्त, स्त्री और धन से हीन, हमेशा अन्न-भोग से रहित तथा माता को क्लेश- 
कारी होता है।। १९॥ 

निपीडनं बन्धुजने जनन्यां नूनं धनानामभिवडनं च ॥ 

कुर्य्यान्नराणां द्युमणेस्तनूजः कुली रसंस्थी द्विजराजदृष्टः २० 

जो कक में शनि बंठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो वह पुरुष बन्धजनों को और 
माता को पीड़ा देनेवाला और विशेष धनों का बढ़ानेवाला होता हैं॥॥ २०।। 


गलदुबलक्षीणकलेवरश्च नृपार्पितार्थोत्तमवैभवोऊपि ॥ _ 
स्यान्मानुषों भानुसुते प्रसृतो ककरियते क्षोणिसुतेन दृष्टे २१ 


जो कर्क में शनि बंठा हो और मंगल देखता हो तो वह पुरुष बलहीन, क्षोण- 
शरीर और राजा के दिये हुए धन से वभववाला होता है ॥ २१॥ 


वाग्विलासकठिनो5टनबुडिश्चे श्तिबंहुविधेरपि युक्तः ॥ 

दम्भवृत्तिचतुरोपि नरः स्याकुकगामिनिशनों बुधदृष्टे २२ 

जो कर्क में शनि बेठा हो और बुध दंखता हो तो वह पुरुष वाग्विलास में 
कठोर, भ्रमण करने में बुद्धि रखनेवाला, अनेक चेष्टाओं से युक्त, पाखण्ड से 
युक्त तथा चतुर होता हु ॥ २२४ 

कषेत्रपत्रगहगेहिनी धने रतरवाहनविभूषणेरपि॥ 

संयुतो भवति मानवों जनो जीवदृष्यियुजि ककगे शनो २३ 

जो कक में शनि बंठा हो और बृहस्पति देखता हो तो वह पुरुष भूमिपुत्र, 
गृह स्त्री, धन, रत्न, वाहन और वस्त्र।भरणों से संयुक्त होता है ॥ २३ ॥ 

उदारतागो रवचारुमानेः सौन्दय्य॑वर्यामलवामिलास: ॥ 

नूनं विहीनामनुजा भवेयुः शुक्रेक्षिते ककंगतेउक सूनी २४ 

जो कक में शनि बंठा हो और शुक्र देखता हो तो वह पुरुष उदारता, गोरव 
और मानप्रतिष्ठा, संदरता तथा कोमल वाणी इन सबसे हीन होता है ॥॥ २४ ॥। 


धनेन धान्येन च वाहनेन सदवृत्तसत्योत्तमचेष्टितेश्व ॥ 
भवेद्विहीनों मनुजः प्रसृतो सिंहस्थिते भानुसुते5क दृष्टे २४ 
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जो सिहराशि में शनि बेठा हो और सूर्य देखता हो तो वह पुरुष धन, धात्य, 
वाहन, अच्छी बुत्ति, सत्य और उत्तम चरित्रों से हीच होता है ॥। २५ ॥ 
सद्रतभूषाम्बरचारुकीत्ति कलत्रमिन्नात्मजसोख्यपूत्तिम 0 
प्रसन्नगूत्ति कुरुतेउकंसूनुनर हरिस्थों दरिणाइदृष्टः २६ 
जो सिह सें शनि बेठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो बह पुरुष उत्तम रत्न, 
आभूषण, वस्त्र और उत्तमकीत्ति से. युक्त तथां स्त्री, सित्र तथा पुत्र के सुख से 
पूर्ण और प्रसन्नचित्त रहता है ॥॥| २६॥ क्‍ 
संग्रामकरम्मण्यतिनेपुणः स्यात्कारुण्यहीनो मनुजः सकोपः ॥ 
ऋरस्वभावों ननु भानुसनों पञ्चाननस्थेउवनिसूनुदृष्टे २७ 
जो सिहराशि में स्थित शनि को मंगल देखता हो तो वह पुरुष युद्धविद्या से 
बड़ा विशारंद, दयाहीन, बड़ा कोपवान्‌ और ऋरस्वभावयुक्त होता है ॥॥ २७ ॥। 
धनाडुनासू नुसुखेन हीन॑ं दीनहव नीचव्यसनाभिभूतम्‌ ॥ 
करोति जातन्तपनस्य सूनुः तिहस्थितः सोमसुतेक्षितश्र २८ 
जो सिह में शनि बेठा हो और बुध देखता हो तो वह पुरुष धनहीन, स्त्री-सुख- 
रहित, निरन्तर दुःखयुक्त, दीनभाव और खोटे व्यसनों से युक्त होता है ॥॥ २८ ॥ 
सन्मित्रपुत्रादिगुणेरुपेतं र्थातं सुबृचं सुतरां विनीतम्‌ ॥ 
नरम्पुरग्रामपति करोति सौरिहरिस्थों गुरुणा प्रदुष्टः २८ 
जो सिह में शनि बेठा हो और बृहस्पति देखता हो तो बह पुरुष उत्तम सित्रों का . 
संग करनेवाला, पुत्रादि सुख से युक्त, प्रसिद्ध, बड़ा गुणी, अच्छे आचरणवाला, 
शील स्वाववाला और नगर तथा ग्राम का स्वामी होता है ॥ २९॥। 
. धनेश्च थान्येरपि वाहनेश्व सुखेरुषेतं वनिताप्रततम्‌ ॥ 
कुर्य्यान्मनुष्यं तपनस्य सूतुः पञ्वाननस्थों भृगुसूनुदुष्टः ३०. 
जो सिहराशि में शनि बंठा हो और शुक्र देखता हो तो वह पुरुष धन, धान्य, 
वाहन और सुख से युक्त तथा स्त्रियों से संताप पानेवाला होता है॥ ३० ॥ 
रुयातिन्धना पिम्बहुगोखाणि स्नेहम्प्रवृत्तिग्परनन्दलेषु ॥ 


लभेन्नरों देवगुरोरगारे शनेश्वरे पत्मचिनिनाथदृष्टे ॥ ३१॥ 
जो ब्रहस्पति के घर में शनि स्थित हो और सु्यं देखता हो तो बह पुरुषजगत्‌ 
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प्रसिद्ध और बड़ा घनी, गौरबयुक्त तथा अन्यों के पुत्रों से प्रीति करनेबाल। 
होता है ॥ ३१॥। 

सद्वृत्तताली जननीवियुक्तो नामइयालइ्डरणप्रयातः ॥ 

सुखाथमभार्य्यापुखमाहनरः स्यात्सोरे सुरेज्यालयगेब्जदुष्टे ३२ 

जो ब्रहस्पति के घर में शनि बेठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो वह पुरुष 
अच्छी बार्त्ता कहनेवाला, मातृसुख से रहित, दो नामों से शोभायमान, सुखी, 
बड़ा धनी और स्त्रियों से सुख पानेबाला होता है ॥॥ ३२॥ 

वार्तानिवितं लोकविरुद्ध चेष्टं प्रवासिनन्दीनतर करोति॥ 

नरन्धरासूनुनिरीक्ष्यमाणो मात्तंण्डपुत्रः धुरमंत्रिणोभे ३३ 

जो ब्रृहस्पति के घर में शनि बेठा हो और मंगल देखता हो तो वह पुरुष 
बातरोग से युक्त, संसार के मनुष्यों से विपरीत चषेष्टाचाला, परदेश में रहनेबाला 
और अत्यन्त दुःखी होता है ॥ ३३ ॥ क्‍ 

गुणामिरामों धनवान्‌ प्रकामं नराधिराजाप्तमहाधिकारः ॥ 

नरः सदाचारविराजमानः शनो ज्ञदृष्टे गुरुमन्दिरस्थे ३४ 

जो ब्रहस्पति के घर में शनि बेठा हो ओर बुध देखता हो तो वह पुरुष बड़ा 
'गुणी व बड़ा धनी, राजद्वार में बड़ा अधिकार पानेबाला ओर उत्तम आचार का 
करनेबाला होता है ॥ ३४॥। 

नुपप्रधानः प्रतनापतिवां सर्वाधिशाली बलवान घुशीलः ॥ 

स्यान्मानवों भानुसुते प्रसृतो जीवेक्षिते जीवग्रहम्पयाते ३४ 

जो बृहस्पति के घर में शनि बंठा हो और बृहस्पति ही देखता हो तो वह पुरुष 


राजा का प्रधान सेनापति, सबका अधिपति, बड़ा बलो और उत्तम शीलस्वभाव 


से युक्त होता है।। ३५॥ 
 विदेशवाशी बहुकाय्य॑सक्तो दविमातृपुत्रः सुतराम्पवित्रः ॥ 
स्यान्मानवों दानवमन्दत्रिदृष्टे मन्दे5मराचाय्यंगरहम्प्रयाते ३६ 
जो बृहस्पति के घर में शनि बैठा हो और शुक्त देखता हो तो वह पुरुष विदेश 


का रहनेबाला, बहुत काम करनेबाला, दो माताओं का:पुत्र और निरन्तर पवित्र 
.. रहनेवाला होता हैं ॥ ३६॥ 





। 
| 
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: दष्टडिफल । 


कुरूपभार्याश्व परात्न भोक्ता नानाप्रयासामयसंयुतश्व ॥ 
विदेशवाशी प्रभवेन्मनुष्यो मन्दे निजागारगतेउकदृष्टे ३७ 
जो शनेश्चर अपने घर में अर्थात मकर में या कुम्भ सें बंठा हो ओर उसको 


सुर्य देखता हो तो वह कुरूपा स्त्रीवाला और पराया अन्न भोजन करनेवाला, बड़े 
परिश्रम से जीविका करनेवाला, रोगी तथा विदेशवासी होतः है ॥॥ ३७॥ 


धनाड्रनाढयं वृजिनानुयातं चलत्स्वभावज्जननी विरुद्धम्‌ ॥ 
कामातुरुवापि नरम्प्रकर्य्यान्मन्दः स्वभस्थो5म्ृतरश्मिदृष्टः ३८ 
जो शनेश्चर॑ अपने घर में बेठा हो और चन्द्रमा देखता हो तो वह पुरुष बड़ा 


धनी, स्थ्रियों से युक्त, दुःख पानेवाला, चड्चलस्वभाव, माता से विरोध करनेवाला 
और कामातुर होता है ॥ ३८ ॥। 


शूरः ऋरः साहसी सदगुणाढयः सब्बोत्कृष्टः सब्बंदा दृष्टवित्तः ॥ 
. ख्यातों मत्येश्चात्मजस्थे5कंपुत्रे धान्रीपुत्रे प्रेषणलम्प्रयाते ३४ 


जो शनि अपने घर में बेठ! हो और मंगल देखता हो तो वहु पुरुष बड़ा श्रवीर, 
ऋरस्वभाव, साहस का कर्म करतेबवाला, उत्तमगुणों से युक्त, सबसे अच्छा, सदा 
प्रसन्न चित्त और विख्यात कीत्तिवाला होता हैं ॥ ३९ ॥ 


सद्वाहनान्साहसिकान्ससलान्धी रांश्वनानाविधिकाय्यसक्तान्‌ ॥ 
करोति मर्त्यान्ननु भानुपत्रः स्वक्षेत्रसंस्थः शशिपुत्रदृष्टः ४० 


जो शनि अवने घर में बेठा हो और बुध देखता हो तो वह पुदष उत्तम वाहनों 
गला, साहस का कर्म करनेवाला, पराक्रमी और बड़ा धीर-गंभीर ओर स्बकाय 
का साधन करनेबाला होता हैँ ॥॥ ४० ॥ 


गुणान्वितं क्षोणिपतिप्रधानं निरामयञ्वचारुशरीरयष्टिम्‌ ॥ 
कुर्यान्रन्देवगुरुप्ररष्टश्वण्डांशुसूनुनिजवेश्मसंस्थः ४५ 


' - जो शनि अपने घर में बंठा हो और बृहस्पति देखता हो तो वह पुरुष बड़ा 
मुणी, राजा का मे त्री और रोगरहित तथा कोमल शरीरवाला होता है ।। ४१॥ 





११३४ जातकाभरण सदोक। 


कामातुरं सन्नियमेन ह्वीनं भाग्योपपन्न॑ सुखिनन्धनाढयम्‌ ॥ 
भोक्ता रमीशं कुरुते स्वभस्थों रवेःसुतो भागवसूनुद ४: ४२ 
इति श्रीटुण्डिराजविरचिते जातकाभरणं 
ग्रट्ट ष्टिफलाध्यायः ॥ ४ ॥ 


जो शनि अपने घर में बठा हो और शुक्र देखता हो तो घह पुरुष बड़ा कामा- 


तुर और दुराचारी, भाग्यशाली, सुखी, धनयुक्त, उत्तम भोजन करनेवाला तथा 
अधिपति होता हैं ॥| ४२॥ न्‍ 


इति श्रीडृण्हिराजविरचिते जातकाभरणे भाषाठीकायां 
ग्रहद्ष्टिफलाध्याय: ॥॥ ४ ॥ 


ब्य्य्गाइ नरम. अनबन कफ लता 


अथ राशिस्थग्रहफलानि । 
मेषादिराशिस्थसूयेफलम। 


भवति साहसकम्मकरों नरो रुधिरपित्तविकारकलेवरः ॥ 
क्षितिपतिर्मतिमान्‌ सहितस्तदा सुसहसामहसामधिपे क्रिये १ 


जिसके जन्मकाल में मेषराशि का सूर्य हो तो वह पुरुष साहस का कर्म करते 


वाला, रुधिर और पित्त-विकारसे युक्त शरीरवाला और भूमिका मालिक, बुढि- 


मान और साहसी होता है ।। १॥। 


परिमलेविमलेः कुसुमाशनः सुवसनेः पशुभिस्सुखमदमुतम्‌ ॥ 
गविगतोहि रविजंलभीरुतां विहितेमाहितमादिशते नृणाम्‌ २ 
जिसके सूर्य वृष में बंठा हो तो वह उत्तम सुगन्धयुक्त पुष्पों की शय्यावाला, 
. उत्तम घस्त्र धारण करनेवाला, चतुष्पदजीवों से अद्भुत सुख फानेवाला ओर 
जल से भय पानेवाला तथा योग्य कार्य करनेवाला होता है ॥ २॥। 
गणितशाखकलामलशीलतासुललितादुभुतवाकप्रथिती भवेत्‌ ॥ 


दिनपतो मिथुने नत मानवों विनयतानयतातिशयान्वितः ३ 
जिसके मिथुनराशि का सु्य हो तो बह पुरुष गणितशास्त्र में प्र बीण, उलम 





राशिस्थग्रहफल । क्‍ १६५ 


शील स्वभाववाला, उत्तम और अद्भतवाणीवाल।, विख्यातकीत्ति और विनय 
तथा अंत्यन्त नीति से युक्त होता है ।। ३॥ 
सुजनतारहितः किल कालविज्जनकवाक्यविलोपकरो नरः॥ 
दिनकरे हि कुलीरगते भवेत्‌ सघनता धनतासहिताधिकः ४ 
जिसके कर्क राशि में सुर्य बेठा हो तो वह पुरुष ऋरस्व॒भावयुक्त, कालका जानने- 
वाला, पिता के वचन को नहीं माननेवाला और निरन्तर धनयुक्त होता है॥ ४ ॥ 
स्थिरमतिश्र प्राक्रमताधिको विभुतयादभुतकी त्तिसमन्वितः॥ 
दिनकरे करिवेरिगतो नरो नृपरतों परतोषकरों भवेत्‌ ५ 
जिसके जस्मकाल में सुर्य सिहराशि में बंठा हो तो वह पुरुष स्थिरबुद्धि, अधिक 
पराक्रमी, समर्थ होने से बड़ी कीत्ति पानेवाला, राजसेवी और परोपकारी होता 
है ॥ ५॥। 
दिनपतो युवतों समवस्थिते नरपतेद्रविणं हि नरो लभेत्‌ ॥ 
मृदवचाः श्रतगेयपरायणः सुमहिमामहिमापहितादित 


जिसके जन्सकाल में सूर्य कन्याराशि का हो तो वह पुरुष राजा से धन 
पानेवाला, कोमल वाक्य, गान अ्रवण करनेवाला और मह/महत्त्व पानेवाला 


होता हैं ।। ६ ॥। 
नरपतेरतिभीरुरहनिशं जनविरोधविधानमघं दिशेत्‌ ॥ 
कलिमनाः परकमरतिघटे दिनमणिन मणिद्रविणादिकम्‌ ७ 
. जिसके जन्मकाल में सुर्यं तुलाराशि का हो तो वह पुरुष राजा से निरन्तर 
भय पानेवाला और सबसे विरोध करमेवाला, पापकर्म करनेवाला, कलह में 
प्वीण, परकर्म करनेवाला और धन, मणि आदि से हीन होता है !। ७॥ 
कृपणताकलहं व भृशं रुष॑ विषहुताशनशखभयं दिशेत्‌॥ 
अलिगतः पितृमातृविरोधितां दिनकरो न करोति समुन्नतिस्‌ ८ 
जिसके जन्मकाल में सूर्य वृश्चिक का हो तो वह पुरुष बड़ा कृपण, निरन्तर 
कलह करनेवलः, क्रोधी तथा विष, शस्त्र और अग्नि से भय पानेवाला, माता- 
पिता का बिरोछी तथा उनच्नतिहीन होतः है ।। ८ ॥ 


स्वजनकोपमतीव महत्मति बहुधनं हि धनुर्डरगों रविः ॥ 











१६६ जातकाभरण सटीक । 


स्वजनपूजनमा दिशते नृणां घुमतितो मतितोषविवरद्धनम 
जिसके जन्मकाल में धन राशिका सूर्य हो तो वह पुरुष स्वजनों से कोपयुक्त “अं 
ओर बड़ा बुद्धिमान, बड़ा धनी, सित्रों का हितकारी और अच्छी सति होने से 
संतोषी होता है ॥ ९ ॥। 


। 
| 
अटनतां निजपक्षविपक्षतामधनतां कुरुते सततं नृणाम्‌ ॥ . 
द 
| 


जन 
हे 





मकरराशिगतो विगतोत्सवं दिनविभुन विभुत्सुखं दिशेत्‌ १० 
जिसके जन्मकाल में मकरराशि का सूर्य हो तो वह पुरुष श्रमण करनेचाला 
अपने कुट्बियों से बिरोध करनेवाला, धनहीन, उत्संव रहित ओर विभुता के 
सुख से रहित होता है ।। १०॥ 5 
कलशगा।मिनिपड्ृजिनीपतो शठतरों हि नरो गतसोहदः ॥ क्‍ 
मलिनताकलितो रहितः सदा करुणयारुणयात्तसुखी भवेत्‌ ११ 
जिसके जन्सकाल में कुंभराशि का सूर्य हो तो वह पुरुष अत्यन्त शठ और सब 
से दुर्भाव रखनेवाला, सदा मलिनवेष रखतेबाला, दयारहित तथा अरुणता से 
युक्त सुखी होता हैं।। ११॥ 
बहुधनं ऋयविक्रयतः सुंखं निजजनादपि ग्रह्ममहाभयम ॥ 
दिनपतो गुरुभेडभिमतो भवेत्‌ श्ुजनतों जनतोषदसन्भतिः- १२ 
जिसके जन्मकाल में सुय॑ं मोनराशि में हो तो बह पुरुष व्यापार में बहुत धन 
पानेबाला, सुखी और अपने निजजतों से भय पातेवाला, सुजनता से भनुष्यों को 
सुख देनेवाला और श्रेष्ठ बुद्धि होता है ।। १२॥ 
इलि सेघादिराशिस्थ रबिफल । 





अथ मेषादिराशिस्थचन्द्रफलस । 
स्थिरधनों रहितः सजनेनरः सतयुतः प्रमदाविजितों भवेत्‌ ॥ 
अजगतो हिजराज इती रितं विभुतयाद्भुतयास्वसकी त्तिभांक । 


जो मेघराशि का चन्द्रमा हो तो वह पुरुष स्थिर धनवाला, अच्छे मनुष्यों से 
रहित, पुत्रादि सुख संपन्न, स्त्री के वशीभत और अद्भत प्रभता से उत्तम कीत्ति हु 
बाला होता हैं ॥| १॥। 


स्थिरगति समति कमनीयतां कुशलतां हि नुणामुपभोगताम ॥ 


६: 28045. है. कै 
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राशिस्थग्रहफल । १६७ 
वृषगतों हिमगुभ शमादिशेत्‌ सुकृतितः ऋृतितश्र सुखानि च २ 


. जो वषराशि का चंद्रमा हो तो वह पुरुष मन्‍न्द चालवाला, बुद्धिमान्‌, चतुरता 
और कुशलता से युक्त, अनेक भोगयुक्त और अच्छे कर्म करने से सुखों को प्राप्त - 
होता है ॥ २॥ . 
प्रियकर: करमत्स्ययुतों नर: सुरतसौख्यभरों युवतिप्रियः ॥ 
मिथुनराशिगते हिमगो भवेत्‌ सुजनता जनताकझृतगोरवः ३. 
जो चंद्रमा सिथुनराशि का हो तो वह पुरुष सबसे प्रीति करनेवाला और हाथ 
पें मत्स्य के चिह्लवाला, स्त्रियों के संग से विषय में सुख पानेवाला, स्त्रियों का 
प्यारा और सबसे स्नेह करनेवाला तथा गौरव से युक्त होता है ॥ ३॥॥ क्‍ 
श्र॒तकलाबलनिम्मंलवृत्तय: कुसुमगन्धजलाशयकेलयः ॥ 
_ किल नरास्तु कुलीरगते विधो वसुमती सुमतोप्सितलब्धय! ४ 
जो कर्कराशि में चंद्रमा हो तो बह पुरुष शास्त्र में कुशल, बलवान, निर्मल 
वृत्तिवाला, सुगंधित पुष्प का धारण करनेवाला और जलक़ीड़ा करनेवाला तथा 
पृथ्वी से सनचाहा धन पेदा करनेवाला होता है ॥। ४ ॥ 


_अचलकाननयानमनोरथं गृहकलिश गलोदरपीडनम्‌ ॥ 
द्विजपतिस गराजगतो नृणां वितनुते तनुतेजविहीनताम्‌ ५ 


जो चन्द्रमा सिहराशि में हो तो वह पुरुष पवन और पर्वबतों में संचार करने 
का मनोरथ रखनेंबाला, गृह में कलहकारी और गले में वा पेट में पीड़ा पाने 


बाला और हीनतेज होता है ॥॥५ |! 

_युवतिगे शशिनि प्रमदाजनप्रबलकेलिविलासकुतूहलेः ॥ 
विमलशीलसुताजननोत्सवेः सुविधिनाविधिनासहितःपुमाच्‌ ६ 
जो ऋन्याराशि का उन्‍्द्रमा हो तो वह पुरुष स्त्रियों से बहुत केलि-बिलास- 

कुतुहल करनेवाला, उत्तम शील स्वभावयुक्त, कन्पोत्पति से सुख पनेवाला और 

सर्वंघिधि का जाननेवाला होता है ॥॥| ६॥ . 
बुषतुरड्रमविक्रमविक्रमद्धिजसुराचेनदानमनाः पुमाच्‌ ॥ _ 
शशिनि तोलिगते बहुदारभाग्विभवसं भवसबितविक्रमः ७ 
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जो तुलाराशि में चन्द्रमा हो तो वह पुरुष बेल, घोड़े और बलयुक्त शरीर, 
ब्राह्मण था देवता का पूजनेबाला, वान देनेवाला, बहुत स्त्रियों का भोग करने 
बाला और धन-विभव से पराक्रम का संचय करनेवाला होता है ॥ ७ ॥ 

शशधरे ; सरीसूपंगे नरो नृपदुरोदरजातधनक्षयः ॥ 

कुलिरुविविबलः खलमानसः कृशमना शमनापहतो भवैत्‌ ८ 

जिसके वश्चिकराशि का चन्द्रमा हो तो उस पुरुष का धन राजा से तथा द्यूत 
से क्षय हो जाता है और वह कलह॒ प्रिय, निबंल, दुष्टमतिवाला, छोटे मनवाला और 
चिन्‍्तायुक्त होता है ।। ८ १ द 


बहुकलाकुशलः प्रबलो महय विमलताकलित: > सरलोक्तिभाक्‌ ॥ 
शशधरे तु धनुर्दधरगे नरो धनकरों न करोति बहुव्ययम्‌ ८॑ 
जिसके धनराशि का चन्द्रमा हो तो वह पुरुष अनेक कारीगरी की कला में 


प्रवोण, महाबली, निम्म॑ल बुद्धि और उसम्र वचन कहनेवाला, धनयुक्त ओर थोड़ा 
खच्च करनेवाला होता हैं )। ९ ।। ु 


कलितशीतभयः किल गीतवित्‌ तनुरुषासहितों मदनातुरः ॥ 
निजकुलोतमबृत्तिकरः पर हिमकरे मकरे पुरुषों भवेत्‌ १० 
जिसके मकरराशि का चन्द्रमा हो तो वह पुरुष जल से भय पानेवाला, गान 
विद्या में निपुण, कोधयुक्त शरीर, कासातुर और अपने कुल सें उत्तम वृत्तिका 
करनेवाला होता हे ॥| १० ७ 
अलसतासहितो-न्यसुतप्रियः कुशलताकलितोतिविचक्षणः ॥ 
कलशगामिनिशीतकरे नरः प्रशभितः शमितोरुरिपुत्रजः ११ 
जिसके कुम्भराशि का चन्द्रमा हो तो वह पुरुष बड़ा आलसी, परपुल्नों से प्रीति 
करनेवाला, निरन्तर प्रसन्नतायुक्त, विचक्षण बुद्धिवाला और शत्रु का जोतने 
वाला होता है ॥॥| ११॥। 
शशिनिमीनगते विजितेन्द्रियो बहुगुणः कुशलोजललालसः ॥ 
विमलधीः किल शब्रकलादरस्तबलताबलताकलितो नरः १२ 
जिसके जन्मससय में चन्द्रमा सीमराशि का हो तो वह पुरुष जितेन्द्रिय, जल की 
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इच्छा करनेवाला, बड़ा गुणी, चतुर, निर्मल बुद्धिवाला, शस्त्रविद्या में कुशल 
और निबंल शरीरवाला होता है ॥ १२४ क्‍ 
इति मेषादिराशिस्थ चन्द्रफल । 


अथ मेषादिराशिस्थभोमफलम्‌ ॥ 
क्षितिपतेः क्षितिमानधनागमेः सुवचसामहसाबहुसाहसेः ॥ 
अवनिजः कुरुते सततं युतं वजगतो जगतो5भिमतन्नरम्‌ १ 
जिसके जन्मसमय में मेषराशि का मंगल हो तो वह प्रुष राजद्वार से भूमि, 
धन और मान पानेवाला, अच्छे वचनवाला, साहसकम्म॑ करनेवाला और 
सबका सहाय करनेवाला होता है ॥ १॥। 


गृहधनालल्‍पसुखञ् रिपूदयं परगृहास्थितिमादिशते नृणाम्‌ ॥ 

अवनयाग्निरुजी वृषभस्थितः धक्षितिसुतो5तिसुतोद्भवपी डनम्‌ २ 

जो व॒ुषराशि में मंगल हो तो वह पुरुष अपने घर और धन से थोड़ा सुख 
पानेवाला, बरियों से युक्त, पराये घर में निवास करनेवाला, अग्निमान्य से 
दुःखी और प्त्रपक्ष से कष्ट पानेवाला होता है ॥ २ !॥ 


बहुकलाकलनं कुलजोत्क॑लि प्रचलनप्रियताथ निजस्थलात्‌ ॥ 
ननु नृणां कुरुते मिथुनस्थितः कुतनयस्तनयप्रमुखा त्सुखम्‌ रे 
जो सिथुनराशि का मंगल हो तो वह प्रुष बहुत कलाओं का जाननेवाला, 
कुट म्बीजनों में कलह करनेवाला और अपने स्थान से दूर यात्रा करनेवाला 
और पृत्रादिकों से सुख पानेवाला होता है ॥ ३ ॥ 
 परगृहस्थिरतामतिदीनतां विमतितां शमिताश् रिपूदयम्‌ ॥ 
हिमकरालयगे किल मडुले प्रबलयावलया कलहं व्रजेत्‌ ४ 
जो कक राशि सें मंगल बठा हो तो वह प्रुष पराये घर में निवास करनेवाला, 
अत्यन्त दीनभाव, हीनमति, बहुत शत्र॒जनों के उपद्रव से शान्त और प्रबल स्त्री 
से कलहकारी होता हैं ॥ ४॥। क्‍ क्‍ 
अतितरां सुतदारसुखान्वितो हतरिपुविततोद्यमसाइस: ॥ 
 अवनिजे सृगराजगते पुमाननयतानयतानियुतों भंवेत्‌ ५ 


बिक 


जो सिहराशि का मंगल हो तो वह प््‌रुष स्त्री-पुत्रादिकों से अत्यन्त सुख 
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पानेवाला और बड़ा साहसी, शत्रु को जीतनेवाला, बड़ा उद्यमी और नीति- 
अनीति से युक्त होता हे ॥ ५॥ 
सुजनपूजनता जनताधिकों यजनयाजनकम्म॑रतों भवेत्‌ ॥ 
क्षितिसुते सति कन्यकयान्विते त्ववनितों वनितोत्सवतःसुखी ९ 
जो फनन्‍्याराशि का मंगल हो तो वह पुरुष सित्रों का सत्कार करनेवाला, 
बहुत मनुष्यों का साथी ओर पूजा करने-फराने के काम में तत्पर और स्त्रियों 
के उत्सव कर्म से सुख पानेवाला होता हे ॥ ६॥ 
बहुधनव्ययताड़विहोनता गतगुरुप्रियतापरितापितः ॥ 
वणिजिभूमिसते विकलः पमानवनितावनितोद्धवदुःखितः ७ 
जो तुलाराशि का मंगल हो तो वह पुरुष बहुत धन खर्च करनेवाला, 
अंगविहीन और बड़े जनों से प्रेमरहित, सन्‍्तप्त शरीर, विकल और स्क्रीपक्ष से 
दुःखित रहता है ॥ ७॥ 
_विषहुताशनशख्रभयान्वितः सुतसुतावनितादिमहत्‌्सुखम ॥ 
वसुमतीसुतभाजि सरीसृपे नृपरत: परतश्च जयं त्रजेत्‌ ८ 
जो व॒श्चिकराशि का मंगल हो तो वह पुरुष विष, अग्नि और शस्त्र से भय- 
भीत रहने वाला और स्त्री-पुत्रादिकों से बड़ा सुख पानेवाला, राजा का सेवी 
और शत्रुओं से विजय पाने वाला होता है॥ ८ ॥ 
रथतुरड्रमगौरवसंयुतः परमराजितनुक्ष तिदुःखितः ॥ 
भवति नोअवनिजे धनुषि स्थिते सुवनितावनिताम्रमणिप्रियः ८ 
जो धनराशि का मंगल हो तो वह पुरुष रथ, घोड़े और गौरव से संयुक्त, 
ब्रणरोग से दुःखित और श्रेष्ठ स्त्रियों के संग ध्रमण करनेवाला होता हे ॥ 5 ॥। 
रणपराक्रमतावनितासुखं निजजनप्रतिकूलतयाश्रमः ॥ 


. -विभवतामनुजस्य धरात्मजे मकरगे करगे चरमो भवेत्‌ १० 

जो मकरराशि का मंगल हो तो वह पुरुष संग्राम में पराक्रम देखनेवाला 
और स्त्रियों से सुख पानेवाला, निजजनों की प्रतिकूलता से अधिक परिश्रम 
पानेवाला और धन-विभव से सुख पानेबाला होता हे ॥ १०॥ 


_विनयतारदितं सहितं रुजा निजजनप्रतिकूलमलइ्बलम्‌ ॥ 
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प्रकुरुत मनुजड्लशा श्रितः भ्षितिसुतो5तिसुतोद्भधवदुःखितः ११ 


जो कुम्भराशि का मंगल हो तो वह पुरुष विनयभाव से रहित,रोगयुक्त शरीर, 
अपने जनों से प्रतिकल, दुष्ट मतिवाला और बहुत पुत्नादिकों की उत्पत्ति होने से 
दुःखी होता है॥११॥ 
व्यसनतां खलतामदयालुतां... 
विकलताञचलनं व निजालयात्‌ ॥ 
: क्षितिसुतस्तिमिना सुसमन्वितो 
विमतिना मतिनाशनमादिशेत्‌ १२ 
जो मीनराशि में मद्भल हो तो वह पुरुष व्यसनयुक्त, दुष्टमति, दयाहीन, 
बिकल शरीर, अपने स्थान से दूर यात्रा करनेवला और कुबुद्धि से नष्ट बुद्धि- 
वाला होता है ॥ १२॥ 
इति मेषादिराशिस्थ भोमफल। 


3 
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अथ मेषादिराशिस्थबुधफलम्‌ । 
खलमतिः किल चउचलमानसो बहुलभुक्कलहाकुलितो नरः ॥ 
अकरुणो5नृणवांश्व बुधे भवेदविगते विगते क्षितिसाधनः १ 


जिसके मेषराशि में बुध बंठा हो वह दृष्टस्वभाव, चंचलचित्त, अति भोजन 
करनेवाला, कलहकारी, निर्दयी, ऋणी और भूमिका साधन करनेवाला 


. होता है ॥ ११ 


वितरणप्रणयं गुणिनन्दिशेद्‌ बहुकलाकुशलं रतिलालसम्‌॥ 
धनिनमिन्दुसुतो वृषभस्थितस्तचुजतो5नुजतो5तिसुखन्नरम्‌ २ 
जिसके वृषराशि में बुध बंठा हो वह मनुष्य दान देने में प्रीतिवाला, गुणी, 
बहुत कलाओं में कुशल, स्त्रियों का भोग करनेवाला, धनी और हमेशा झ्राता व 
पुत्रादिकों से सुख पानेवाला होता है ॥॥ २ ।। 
प्रियवचो रचनासु विचक्षणो द्विजननीतनयः शुभवेषभाक्‌ ॥ 
मिथुनगे जनने शशिनन्दने सदनतो5दनतो5पि सुखी नरः ३ 


जिसके जन्मफाल में मिथुनराशि में बुध बेठा हो वह्‌ प्रियवचन बोलने को 
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रचना में प्रवीण, दो माताओं का पुत्र, सुन्दर वेषवाला तथा स्थान और भोजन 
से सुखी होता है॥ ३॥ 
कुचरितानि च मीतकथादरो नृपरुचिः परदेशगतिनू णाम्‌ ॥ 
किल कुलीरगते शशभूत्युते सुरततारतता नितराम्भवेत्‌ ४ 
जिसके बुध ककंराशि में बेठा हो वह कुत्सित चरित्र करनेवाला ओर कथा 
. वा गान का आदर करनेवाला, राजसेंवी, परदेश का रहनेवाला और निरन्तर 
सत्री-भोग की इच्छा रखनेवाला होता है ॥ ४ ॥॥ 


अनुततासहितं विमतिम्परं सहजवेरकरं कुरुते नरम्‌॥ 

युवतिहर्षपरं शशिनः स॒तो हरिगतो5रिगतोन्नतिदुःखितम्‌ ५ 

जिसके सिहराशि में बुध बेठा हो वह पुरुष झूठ बोलनेवाला, हीनमति वाला 
और बन्धजनों से वेरभाव रखनेवाला, स्त्रीजनों से प्रीति करनेवाला, शत्रुओं से 
उन्नतिहीन और दुःख पानेवाला होता है ॥ ५॥। 


सवचनानुरतश्चतुरों नरो लिखनकमपरोहि वरोन्नतिः ॥ 


शशिसते युवती च गते सखी सनयनानयनाञ्चलवेष्ििते: ९ 

जिसके कन्याराशि में बुध बंठा हो वह अच्छे वचन बोलनेवाला, चतुर और 
लिखने में बड़ा प्रवीण, निरन्तर उन्नतिबाला और उत्तम नेत्नवाली स्त्रियों के 
कटाक्ष से सुखी होता हैं ॥ ६॥। 


अनुतवाग्व्ययभावखलु शिल्पवित्‌ कुचरिताभिरतिबहुजल्पकः ॥ : 


व्यसनयुरू मनुजः सहिते बुधे5त्र तुलयातुलयात्वसतायुत 
जिसके तुलाराशि में बुध बंठा हो वह मिथ्यांवादी, ज्यादा खच करनवाला, 
कारीगरी में प्रवोण, खराब काम में सन लगानेंवाला, बहुत बोलनेवाला, व्यसनी 
और असत्य से युक्त होता हैं ॥ ७१ 
कृपणता तिरतिप्रणयश्रमो विहितकम्मसुखोपदहतिभवेत्‌ ॥ 
धवलभानुसते5लिगते क्षतिस्वलसतोलसतो<5पि च वॉस्तुनः ८ 
जिसके व॒श्चिक राशि में बध बंठा हो वह कृपणता में बहुत प्रीति करनवाला, 
परिश्रमी, अच्छे काम और सुख से विमुख, आलसी और गृह की भूमिवाला 
. होता हे ।॥| ८॥। 


का 
>> 
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वितरणप्रणयों बहुवेभवः कुलपतिश्व कलाकुशलों भवेत्‌ ॥ 
शशिसुते5त्र शरासनसंस्थिते विहितया हितया रमयान्वितः 
जिसके धनराशि में बुध बंठा हो वह॒दान देनेवाला, विभवयुक्त, अपने कुल 
का पालन करनेवाला, कारीगरी में प्रवीण और योग्य हित करनेवाली स्त्री 
युक्त होता है ॥। ९॥ 
रिपुभयेन युतः कुमतिन॑रः स्मरविह्दीनतरः परकर्मकृत्‌ ॥ 
मकरगे सति शीतकरात्मजे व्यसनतः सनतः पुरुषो भवेत्‌ १० 
मकरराशि में जिसके बुध बंठा हो वह निरन्तर शत्रु से भयभीत, बुद्धिहीन, 
कामदेव से रहित, पराया काम करनेवाला और व्यसनों से नम्र होता है ॥१०॥॥ 
गृहकलि कलशे शशिनन्दने वितनुते तनुतां ननु दीनताम्‌ ॥ 
धनपराक्रमधम्म॑विहीनतां विमतितामतितापितशत्रुभिः ११ 
जिसके कुम्भराशि में बुध बंठा हो वह निरन्तर घर में कलह करनेवाला, 
दीनता और कृशता का बढ़ानेवाला और धन, पराक्रम और धर्म से रहित तथां 
शत्रुओं से दुःख पानेवाला और बुद्धिहीन होता है ॥ ११॥ 
परधनादिकरक्षणततपपरो ढिजसुरानुचरो हि नरो भवेत्‌ ॥ 
शशिसुते पथुरो मसमाभ्रिते सुवदनावदनानुविलोकनः १२ 
जिसके मीनराशि में बुध बंठा हो तो वह पराये धन की रक्ष। करनेवाला, ब्राह्मण- 
देवताओं का पुजनेवाला और उत्तम स्त्रियों के वदन को देखनेवा ला होता है ॥१२॥। 


इति मेष।दिराशिस्थ बुधफल । 


अथ मेषादिराशिस्थगुरुफलम्‌ । 


बहुतरां करुते समुदारतां सुरचितां निजवेरिसमुन्नतिम्‌ ॥ 
विभवताश मरुत्पतिपूजितः क्रियगतोरुगतोरुमतिप्रदः १ 


जिसके सेषराशि में गुरु बठा हो वह बड़ा उदारचित्त और बहुत शत्रुओं 
वाला, व भवयुक्त और उत्तम बुद्धिबालः होता है ॥ १॥ 


हिजसुराचनभक्तिविभूतयो द्रविणवाहनगौरवलब्धयः ॥ 
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सुरगुरो वृषभे बहुवेरिणश्चरणगा रणगाढपराक्रमेः २ 
जिसके व॒षराशि में गुरु बेठा हो तो वह देवता व ब्राह्मणों का पुजन करने 
बाला, भक्ति से युक्त ओर धन, वाहन और गौरवसम्पन्न तथा रण में गहरे 
पराक्रम से बहुत से बेरियों को पर तले दबानेवाला होता है ॥२॥ 
कवितया सहितः प्रियवाक्‌ शुचि- क्‍ 
व्विमलशीलरुचिनिपुणः पुमान्‌ ॥ 
मिथुनगे सति देवपुरोहिते 
सहितताहिततासहितेभवेत्‌ ३ 
जिसके मिथुनराशि में गुरु बठा हो तो वह काव्य का रचनेवाला, मीठी वाणी 


बोलनेवाला, पवित्र, उत्तम शीलस्वभाव और हित करनेवालों से हित करने 
वाला होता है ॥| ३४ 


बहुधनागमनोमदनोन्नतिविविधशाखकलाकुशलो नरः ॥ 
प्रियवचाश्व कुली रगते गुरो चतुरगेस्तुरगेंः करिभियुतः ४ 
जिसके कर्कराशि में गुरु बेठा हो तो वह्‌ बड़ा धनी, कामदेव को व॒ृद्धिवाला, 
अनेक शास्त्र और कलाओं में निपुण, अच्छे घचन बोलनेवाला तथा अच्छी 
चालवाले घोड़े और हाथियों से युक्त होता है ॥| ४ ॥॥ 
अचलदुर्ग॑वनप्रभुतो 5झितो दुद़तनुनंनु दानपरो भवेत्‌ ॥ 
अरिविभूतिहरो हि नरो युतः सुवचसा वचसामधिपे हरो ५ 
जिसके सिहराशि में गुरु बेठा हो तो वह पर्वत, कोट और वन का स्वामी और 
बड़ा पराक्रमी, पुष्टशरीर, बड़ा दानी, शत्र का धन हरनेवाला तथा श्रेष्ठ वाणी 
से युक्त होता है ॥ ५७... 
कुसुमगन्धसदम्बरशालिता विमलतां धनदानमतिभ शम्‌ ॥ 
सुरगुरो सुतया सति संयुते रुचिरता विरतापितशन्रुता ९ 
जिसके कन्याराशि में गुरु बेठा हो तो वह उत्तम वस्त्र और सुगंधित पुष्प- 
मालाओं को धारण करनेवाला, स्वच्छता और धनवाला, दान का देनेवाला तथा 
शत्रओं को दुःख देने में रचिवाला होता है ॥ ६॥ 


श्रुततपोजपहो ममहोत्सवे डिजसुराच॑नदानमतिभभवेत्‌ ॥ 





<क कै “++> 
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वणिजि जन्मनि चित्रशिखण्डिजे चतुरता तुरतासहितारिता ७ 

जिसके तुलाराशि में गुरु बेठा हो तो वह बेद, तप, जप और होम में तत्पर 
तथा देवता व ब्राह्मणों का पुजनेवाला, दानी तथा चतुरता, आतुरता ओर शत्रता 
सहित होता है ।। ७॥ 


धनविनाशनदोष्समुड्धवेः कशतरो बहुदम्भपरो नरः ॥ 

अलिगते सति देवपुरोहिते भवनतो वनतो5पि च दुःखभाक्‌ ८ 

जिसके व्॒‌श्रिकराशि में गुरु बंठा हो तो वह धननाश के दोष से उत्पन्न दुबंलता- 
वाला, सिथ्यावादी और घर से तथा वन से भी दुःख पानेवाला होता 
है ॥ ५॥ 

वितरणप्रणयों बहुवेभवं नतु धनान्यथ वाहनसब्यः ॥ 

धनुषि देवगुरो हि मतिभ॑ वेत्सरुविरारुचिराभरणानि च॒ ई॑ 

जिसके धनराशि में गुरु बेठा हो तो वह बड़ा दानी और बहुत बंभव से युक्त, 
धन और वाहन सच्च॒य करनेवाला, सुन्दर बुद्धि तथा अच्छे आभूषणोंबाला होता 
है ।। ९॥ द 

हतमतिः परकम्मंकरो नरो स्मरविहीनतरों भयरोषभाक्‌॥ 

सुरगुरो मकरे विदधाति नो जनमनो न मनोरथसाधनम्‌ १० 

सकरराशि में गुरु बठां हो तो वह ब्रद्धशोन और पराया काम कफरनेवाला, 
कामदेव से हीन, भययुक्त, क्रोधो, अपना मनोरथ साधनेबाला तथा मनुष्यों के 
समनोरथ को नाश करनेवाला होता है ॥ १० ॥ द 

गदयुतः कुमतिद्रविणोज्श्िितः कृपणता निरतः कृतकिल्बिषः ॥ 

धटगते सति देवपुरोहिते कदशनों दशनोदरपीडितः ११ 
: जिसके कुंभराशि में गुरु बंठा हो तो बह रोगयुक्त शरीर, कुमति, धनहीन, 
_कृपणता सें निरत, पापकर्म करनेवाला, खराब भोजन करनेवाला तथा दांत और 
उदर में पीड़ावाला होता है ॥ १११४ 

नृपकृपाप्थनों मदनोन्नतिस्तदनसाधनदानपरो नरः ॥ 

सुरगुरो तिमिनासहिते सतामनुमतोनुमतोत्सवदों भवेत्‌ १२ 
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जिसके मीनराशि में गुरु बेठा हो तो वह राजा का मंत्री और कामी, धनी, दान 
देनेवाला, उत्तम स्थान में, निवास करनेवाला और प्रसन्न चित्त होता है॥ १२७ 
इति सेषादिराशिस्थ गुरुफल । 


अथ मेपादिराशिस्थशुक्रफलम्‌ । 
भवनवाहनवृन्दपुरोधिपः प्रचलनप्रियताविहितादरः ॥ 
यदि च सझनने हि भवेद्रविः कवियुतो वियुतों रिपु्िनरः १ 
जिसके जन्मकॉल में सेघराशि में शुक्र बेठा हो तो वह मकान, वाहन समूह और 
पुर का स्वामी, यात्रा में प्रीतिवाला, आदर पानेवला, कवियों से युक्त ओर शत्रु- 
जनों से रहित होता है ॥ १४७ द 
बहुकलत्रयुतोत्सवगोरव॑ कुछुमगंधरुचि: झषिनिभितः ॥ 
वृषगते भुगुजे कमला भवेदविरला विरला रिपुमण्डली २ 
जिसके वृषराशि में शुक्र बेठा हो वह बहुत स्‍त्री, उत्सव और गौरव से युक्त, 
सुगन्धित पुष्पों में रुचिवाला, खेती करनेवाला तथा शत्रुजनों का जीतनेवाला 
होता है ॥ २॥। 
भगुतुते जनने मिथुनस्थिते सकललशाखकलामलकोशलग॥ 
सरलताललिता किल भारती सुमधुरा मधुराभ्रुचिभ वेत्‌ ३ 
जिसके मिथनराशि में शुक्र बेठा हो वह सवं शास्त्रों की कलाओं में निपुण ओर 
सरल, ललित तथा मीठी वाणी बोलनेवाला और मीठा भोजन करने में रुचि- 
वाला होता है ।। २ ॥ 
दिजपतेस्सदने मृगुनन्दने विमलकर्ममतिग्ुणसंयुतः ॥ 
जनमलं सकल कुरुते वशं सुकलया कलयापि गिरा नरः ४ 
जिसके ककराशि में शुक्र बेठा हो वह उत्तम कर्मों सें मति लगानेवाला, गुण- 
युक्त और सुन्दर मीठी वाणी से सर्वजनों को वश करनेवाला होता है ॥| ४ 
हरिगते सुरवैरिपुरोहिते युवतितो धनमानसुखानि च॥ 
निजजनव्यसनान्यपि मानवस्तवहिंततो हिततोषमचुत्रजेत्‌ ५ 
जिसके सहराशि में शुक्र बेठा हो वह्‌ स्त्रियों से धन, मान और सुख पानेवाला 
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एवं अपने जनों से व्यसनों को प्राप्त, तथा वेरियों से सुख सस्तोष को प्राप्त 
होता है ॥ ५॥। 
भूगुपुते सति कन्यकयान्विते बहुधनी खलु तीथमनोरथः ॥ 
कमलया पुरुषोतिविभुषितस्तवमितया मितयापि गिरान्वितः ६ 
जिसके कन्याराशि में शुक्र बेठा हो वह बड़ा धनी और तीथ्थों का भनोरथ करने 
बाला, अमित लक्ष्मी से विभूषित और मित॒ (थोड़ा) बोलनेवाला होता है।। ६ १) 
कुसुमवख्रविचित्र धनान्वितों बहुगमागमनों ननु मानवः॥ 
जननकालतुलाकलन यदा सुकविना कविनायकतां ब्रजेत्‌ ७ 
जिसके जन्मसमय तुलाराशि में शुक्र बंठा हो वह पुष्प, विचित्रवस्त्र और 
घनवाला, बहुत आने जानेवाला ओर उत्तम काव्य का रचनेवाला तथा कवियों * 
का स्वामी होता हैं ।। ७॥। हल 
कुलहधातमति जननियतां प्रजननामयतां नियत नृणामु ॥ 
व्यसनतां जनने5लिसमाश्रितः कविरलं विरलं कुरुते धनम्‌ ८ 
जिसके व॒श्चिकराशि में शुक्र बेठा हो वह सबकी निन्‍दा करनेवाला, कलह- 
कारी, जीर्वाहिसा करनेवाला, जन्म का रोगी, थोड़े धनवाला और व्यसनयुक्त 
होता है ॥ ८ ।। 
युवतिसूनुधनागमनोत्सव॑ "यइर- नियतं शुभशीलताम ॥ 
जनुषि कार्मुकगः कुरुते कविः कविरति विरति विरतो नृणाम्‌ ५ 
जिसके धनुराशि में शक्त बंठा हो वह स्त्री, पुत्र और धन के आगमन से 
प्रसन्नतायुक्त और राजमन्त्री, उत्तम शील स्वभावयुक्त, कवियों में रति करनेवाला क्‍ 
तथा बिरक्त होता है ।। ९ ॥ 28 वय े 
अभिरतिस्तु जरंंगनया नृणां व्ययभयं इशतामतिवितया ॥ 
: अगुसुते सगराजगते सदा ऋविजने विजनेपि मनो भवेत्‌ १० 
जिसके मकरराशि में श॒क्र बेठा हो वह वृद्धा स्त्री से भोग करतेवाला, व्यय 
करनेवाला और बहुत चिता से दुर्बल शरीरवाला, कवोश्वरों में मन रखनेवाला 
और एकफान्त निवास करनेवाला होता है ॥॥ १० ॥ द 


. उशनसः कलशे जनुषि स्थितो वसनभूणभोगविहीनता ॥ 
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१ृछद जातकाभरण सटीक ] 


॥ 
विमलकम महालसता नृगामुपगतापगता विरभा भवेत्‌ ११ 
जिसके कुम्भराशि में शुक्र बंठा हो वह वस्त्र, आभूषण और भोग से बिहीन, ह 
अच्छे कम करने में आलसी और धन का नाश करनेवाला होता है।। ११॥ | 
भगुस्तुते सति मीनसमन्विते नरप्तेविभुता वितता भवेत्‌ ॥ द 
रिपुसमाक्रमणं द्रविणागमों वितरणे तरणे प्रणयो नणाम्‌ १२ क्‍ 


जिसके मीनराशि सें श॒क्त बठा हो वह राजा से बहुत धन पानेबाला, शत्रुओं 
को जीतकर धन पानेबाला और दान करने में तथा तरने में प्रीति करनेबाला द 
होता है॥ १२॥। 5 ज 7 
इति मेघादिराशिस्थ श॒क्रफल । ः 


अथ मेषादिराशिस्थशनिफलम्‌ । द 

धनविहीनतया तनुता तनों जनविरोधतयेप्सितनाशनम्‌ ॥ द 

क्रियगंते5कसुते स्वजनेन णां विषमता शमताशमनम्भवेत्‌ ! 
जिसके जन्मकाल में मेघराशि सें शनेश्चर बंठा हो वह निर्धनी होने से दुबंल 
शरौर, सबसे विरोध रखने से वाडिछत का नाश करनेबाला, अपने जनों स 

बिरोध करनेचाला तथा शान्ति रहित होता है ॥ १॥ । 


युवतिसोौरुयविनाशनतां भशं पिशुनसड्गरुचिम्मतिविच्युतिम्‌ ॥ 

तनुभतां जनने वृषभस्थितो रविसुतों विसुतोत्सवर्भादिशेत्‌ २ 

जिसके वषराशि में शनेश्चर बंठा हो वह स्त्री-सुख से रहित और चुगुल 
खोरों का संग रखनेवाला, बुद्धिहीन और पुत्र के उत्सव ( सुख ) से रहित 
होता हूं ॥ २॥ 

प्रचलन विमलत्वविद्दीनतां भवनबाह्यविल्ञासकुतृहलम ॥ 

त्रजति ना मिथुनोपगते स॒ते दिनविभोन विभोल॑भते सुखम ३ 


जिसके मिथनराशि में शनेश्चर बंठा हो वह चलने फिरनेवाला, निर्मेलता 
से बिहीन और घर से बाहर, हास-बविलास करनेवाला तथा प्रभुता के सुख से 


हीन होता है ।। ३ ॥। 
शशिनिकेतनगामिनि भानुजे तनुभतां रुशता भशमम्बया ॥ 





राशिस्थग्रहफल । १७६ 


वरविलासकरा कमला भवेदविकल विकलं रिपुमण्डलम ४ 
जिसके कर्क राशि में शनेश्चर बठा हो वह दुर्बल शरीर और सातृसुख रहित, 
धन से बिलास करनेवाला और शत्रुओं का जीतनेवाला होता है ॥ ४ ७ 
लिपिकलाकुशलश्व कलिप्रियो विमलशीलविहीनतरो नरः ॥ 
रविसुते रविवेश्मनि संस्थिते हतनयस्तनयप्रमदात्तिभाक्‌ ५ 
जिसके सिहराशि में शनश्चर बंठा हो वह लिखने में बड़ा प्रवीण, सब जनों 
से कलह करनेवाला, स्वच्छ, शीलरहित, नीतिरहित तथा स्त्री-पुत्रों से दृःख 
पानैधषाला होता है ॥| ५७ 
विहितकम्म णि शम्म कदापि नो विनयतोपहतश्रलसौहदम्‌ ॥ 
रविस्ुते सति कन्यकयान्विते विबलताबलतासहितो मवेत्‌ ६ 
ज्ञिसके कन्याराशि में शनेश्वर बठा हो वह भ्रेष्ठ कर्म सें कल्याण से रहित, चच्रता 
रहित, सित्रों से विरोध करनेवाला और निर्बल शरीरबाला होता है ।॥ ६॥ 
निजकुले-वनिपालबलान्वितः स्मरबलाकुलितो बहुदानदः ॥ 
जलजिनीशसुते हि तुलान्विते नृपक्ृतोपकृतो हि नरो भवेत्‌ ७ 
जिसके तुलाराशि में श्नेश्चर बंठा हो तो वह अपने कूल में राज-बल से युक्त, 
कामदेव के बल से व्याकुल, बड़ा दानी और राजा से अपमानित होता है ।। ७४ 
विषहुताशनशखभयान्वितों धनविनाशनवेरिगदादितः ॥ 
विकलताकलिता च समन्विते रविसुते विक्षतेष्टखो नरः ८ 
जिसके बृश्चिकराशि में शनेश्चर बेठा हो तो बह विष से, अग्नि से और शस्त्र 
से भय पानेबाला, धन का विनाश करनेवाला, शत्रु से और रोग से दुःख पाने 
बाला, विकल शरीर और पुत्र-सुख से रहित होता है ॥॥ ८ ॥ 
रविसतेन युते सति कामुके सतगणेः परिपूर्णमनोरथः ॥ 
प्रथितकीतिसबृत्तपरों नरो विभवतों मवतोषयुतों भवेत्‌ ८ 


जिसके धनराशि में शनेश्बचर ब5। हो तो वह पुत्रादिकों से पूर्ण मतो रथबाल+, 
बविव्यातकीत्ति, अच्छे चाल-चलनवाला तथा विभव और संतोष से युक्त 
होता है ॥ ९ ॥। 














पृद्ढ० जातकाभरण सठीक । 


नरपतेरिव गौरवतां तजेद्रविसुते मगराशिगते नरः॥ 
अगुरुणा कुछुमेम गजातया विमलया मलयाचलजेः सुखम्‌ १० 
जिसके मकरराशि में शनंश्चर बेठा हो तो बहु राजाओं की तरह गौरव पाने 
वाला तथा सुगन्धित पुष्प, अगर, कस्त्री और मलयागिरि चन्दनादि से प्रसन्न 
चित्त होता है ॥ १०॥ 


ननु जितो रिपुमिव्यंसनावृतों विहितकम्मंपराहमुखतान्वितः ॥ . 


विस्ुते कलशेन समन्विते सुसहितः सहितः प्रचयनेरः ११ 

जिसके कुम्भराशि में शनश्चर बंठा हो तो धह शत्र॒जनों से जीता हुआ, 
व्यसनयुक्त, श्रेष्ठ कार्यों से विसुख और श्रेष्ठ मित्रोंवाला होता है ॥ ११॥ 

विनयताव्यवहारसुशीलता सकललोकग्दीतगुणो नरः ॥ 

उपकृतो निपुणस्तिमिसंश्रिते रविभवे विभवेन समन्वितः १२ 

जिसके सीनराशि में शनेश्चर बेठा हो तो वह नज्नता और व्यवहार में बड़ा 
प्रवीण, श्रेष्ठ शीलबाला और सकल संसार के गुणों को ग्रहण करनेवाला, 
सर्वजनों का उपकारी और बन से युक्त होता है ॥ १२ ४ 


इति मेघादिराशिस्थ शनिफल । 


बलान्विते राशिपतो व राशो खेटेथवा राशिफल समग्रम्‌ ॥ 
नीवोच्चगेहास्तमया दिभावेन्यू नाधिकतम्परिकल्पनीयम्‌ १३ 
जिसके राशि का स्वामी बली होकर बलयुक्त राशि में बठा हो उसे सम्पूण 
फल होता है और उच्च, नीच और अस्तादि भाषों से कमती व बढ़ती फलों की 
कल्पना करना चाहिये ॥ १३॥ 
ट इति राशिस्थब्रहफलानि । 
अथ शुभाशुभज्ञानार्थ शनित्रक्रम्‌ । 
नराकारं लिखेच्चक्रं शनिचक्रन्तदुच्यते ॥ 
वेदितव्यम्फलन्तत्र मानवानां शुभाशुभग्‌ १ 


मनुष्याकार चक्र लिखे उसे शनिच्रक कहते हैं उसी से मनुष्यों का शुभाशुभ 


फल जानना चाहिये ॥ १४ 
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शनिचक्र । १८१ 


जन्मक्षतों यत्र च कुत्रसंस्थं मित्रस्य पुत्रम्पभथ्म विदिता ॥ क क्‍ 
चक्रे नराख्ये खलु जन्मनिष्ण्याहिन्यस्य भानि प्रवदेषफलानि २ 
जन्मनक्षत्र से लेकर उस नराकार चक्र में नक्षत्रों को स्थापित करे फिर जन्म 
नक्षत्र से गिने, जिस अड्भ में शनि का नक्षत्र परे उसी के अनुसार फल कहे।। २ ॥। 


नक्षत्रभेकथ शिरोविभागे मुखे लिखेन्नीणि युगं व गुह्मो ॥ 
नेत्रे व नक्षत्रयुगं हृदिस्थं मपथक वामकरे चतुष्कम्‌ ३ 
एक नक्षत्र शिर में, तीन मुख में, दो नक्षत्र गुदा में, नेत्रों में दो और हृदय 
में पांच तथा बायें हाथ में चार नक्षत्र स्थापित करे ॥ २॥ 
वामे च पादे तज्रितयं हि भानां भानां अयन्दक्षिणपादसंस्थम ॥; 
बत्वारि ऋक्षाणि च दक्षिणारुपे पाणों प्रणीतम्मुनिनारदेन ४ 
बायें चरण में तीन, दक्षिण चरण में तीन और वहिने हाथ में चार नक्षत्र 
स्थापित करें । यह चक्र नारदमुनि ने कहा है॥ ४ ।। 
रोगो लाभो हानिराधिश्र सौख्यं बन्धःपीडा सत्याणं चलाम॥ 
मन्दे चक्रे मार्गगे कल्पनी यन्तदेलोम्याच्छीमगे स्युः फलानि ५ 
जो शनिनक्षत्र शिर में पड़े तो वह पुरुष रोगी हो, सुख में पड़े तो लाभ, गुदा 
में पड़े तो हानि, नेत्रों में पड़े तो धन की प्राप्ति, हृदय सें पड़ें तो सुखी; बायें हाथ 
में पड़े तो बन्धन, बायें चरण में पड़े तो पीड़ा, दक्षिण उरण में पड तो श्रेष्ठ 
यात्रा और दक्षिण हस्त में पड़े तो लाभ होता है।।५॥ 





... अथ शनिचक्रम्‌ । 
शिरसि | सुखे ग॒दे | नेत्रयो: | हृदि बाम- | बाम- | दक्षिण- | दक्षिण- 
8 न टी आय हर दिया मा. ह्‌स्ते 
, र्‌ दर. ५ भू ि  फे 8 
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अथ सवंतोभद्र वक्रम । 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि चक्र त्रेलोक्यदीपकंम ॥ 
विख्यातं संवंतोभद्रं सद्यः प्त्ययकारकम १ 





१८२ जातकाभरण सदीक । 


अब इसके अनन्तर तीनों लोकों को प्रकाशित करनेवाले, विख्यात और 
शीघ्र ही विश्वास करानेवाले स्वंतोभद्र चक्र को कहता हूं ।। १॥। 
याम्योत्तराः प्रागपराश्र कोष नवातन्र चक्रे सुधिया विधेया: ॥ 
स्व॒रक्षवर्णा दिकमत्र लेख्यं प्रसिद्धमावाच्च मया निरुक्तम २ 
विद्वान को चाहिये कि उस चक्र में दक्षिण, उत्तर, पुर्व और पश्चिम नौ को 
बनाबे ओर उसमें अपना वर्ण, स्वर और जन्मनक्षत्र लिखे उसो से ग्रहों के 
वेध का सम्पूर्ण शभाशभ फल कहा है।॥। २॥। 
: श्रमों भवेद्भेक्षरजे च हानिव्याधिः स्वरे भीअ तिथो निरुक्ता॥ 
_राशों थ वेधे सति विष्नमेव जन्तुः कथज्ञीवति पम्नवेधे ३ 
जो जन्मनक्षत्र पर पापग्रहों का वेध हो तो चित्त को श्रप्त होता है | वर्ण (अक्षर ) 
पर पापग्रहों का बेध हो तो हानि, जन्म स्वर को पापी वेधे तो व्याधि की उत्पत्ति, 
जन्म तिथि पर पापग्रहों का वेध हो तो भय और जब्म राशि पर पापग्रहों का वेध हो 
तो घिष्त होता है एवं पांचों नक्षत्र, अक्षर, स्वर, तिथि और राशि इनका बैध 
हो तो मृत्यु होती है ॥। ३ ॥। 
भरण्यकारों वृषभशञ्य ननन्‍्दां भद्गां तकार श्रवण विशाखागम्‌ ॥ 
तुलाब विध्येदनलक्षसंस्थो ग्रहोत्र चक्रे गदितं स्वरक्षे: 9 
भरणी नक्षत्र और अकार का बेध तथा वृष राशि और नबन्‍दां तिथि का बेध, 
तकार में भद्रातिथि का तथा श्रदणनक्षत्र और चिशाखा नक्षत्र का बेध होता है 
और तुला राशि पर कृत्तिका का बेध होता हैं।॥। ४ ॥ 
वकारमोकारसुकारदास स्वार्ती रकारम्मिथुनश्व कन्यांस ॥ 
तथाभिजिसंज्नकमं च विध्येद्‌ बह्मक्षसंस्थी हि नभभ्ररेन्द्र: ५ 
घकार का औकार स्व॒र से वेध, उकार का अश्विनी से बेध, स्वाती का रकररस 
बेध, मिथुन का कबच्याराशि से बेघऔर अभिजित्‌ का रोहिणी से बेध 
होता है ।॥। ५ ॥ 
कक ककार च हरिं पकारं चित्रां च पौष्णं च तथा लकारम ॥ 
अकारक वेश्वभमत्र विध्येदल नमोमण्डलगों मगस्थ 
कक का ककार से वेध, सिह का पकार से वेध, चित्रा और रेबती का लकार 


श् 
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स्वतोभव्र लक हे पृद्द३ 
से बेध होता है तथा अकारं का उत्तराषाढ़ से वैध और ओकार का मकार से बेध 
होता हु ॥ ६७ क्‍ 
एवं वेधः सवंतो भद्रचक्के सवक्षेम्यश्रिन्तनीयः खुधीमिः ॥ 
दद्यादे धः सतफलं सौम्यजातो>त्यन्तं कष्ट दुश्वेधः करोति ७ 
इस प्रकार सर्वतोभद्र चक्र में सब नक्षत्रों से वेध का विचार पंडितजनों को 


करना चाहिये । जो शभग्रहों का वेध हो तो शभफल और पापग्रहों का बेध हो 
तो दृष्ठ फल होता है ॥॥ ७॥। 


यस्मिन्नक्षे संस्थितो वेधकर्ता पापःखेटः सोउन्त्यमयाति यस्मिन्‌॥ 
काले तस्मिन मड़ल॑ पीढितानां प्रोक्तंसद्विनान्यथा स्यात्कदाचित्‌ ८ 


जिस नक्षत्र पर पापग्रह स्थित होकर वेध फरता है वह जब अन्य नक्षत्र पर 
चला जाता है तब ही पीड़ितों को मंगल होता है ऐसा श्रेष्ठ मनुष्यों ने कहा है 
अन्यथा नहीं होता हैं।। ८।॥। 





अथ सवंतोभद्र चक्रम । 
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१७४ ई सलौक । . 


 अथ सूयकालानलचक्रमू। 
सूयकांलानलं चक्र स्वरशास्रोदितं हि यत्‌ ॥ 
तदहं विशदं वक्ष्ये चमत्कृतिकरं परम १ क्‍ 
स्वरशास्त्र में कहे हुए तथा चमत्कार करनेवाले सुयंकालानल चक्र को हम 
कहते हैं ॥ ९॥। 
त्रिशूलकाग्राः सरलाब तिखः किलोध्य रेखाः परिकल्पनीयाः ॥ 
रेखात्रयं मध्यगतं ते तत्र देढ़े च कोणोपरिगे विधेयम्‌ २ 
तीन रेखा खड़ी लिखे तिन में एक एक रेखा में एक एक त्रिशल बनावे और 
तीन रेखा उत्तर से दक्षिण तरफ आडी बनावे और दो दो रेखा उन्त कोणों में 
बनावे ।। २॥। 


त्रिशुलकोणान्तरगान्यरेखा तदमग्रयोः श्रृंगयुगं विधेयम्‌ ॥ 


मध्ये त्रिशलस्य च दण्डमूलात्सव्येन भान्यक भतो5भिजिच्च ३ 


त्रिशल और कोणों के बीच में एक ओर रेखा बनावे और उसके दाहिने बाय 
दो श्यूड़ः बनावे । मध्य व्विशूल के दण्ड के नीचे जिस नक्षत्र पर सुय्यं हो उस 
नक्षत्न से लेकर वामसार्ग से अभिजित समेत अटद्ढठाइसों नक्षत्र स्थाफ्ति करे ॥। ३॥। 
स्वनामभं यत्र गतं च तत्र प्रकल्पनीयं सदसत्फलं हि॥ 
तलस्थऋत्षत्रितये क्रोेण चिन्ता वधश्र प्रतिबन्धनानि ४ 
अपने नाम का नक्षत्र जहां पर पड़ उसका शभाशभ फल जान लेबे। नीचे के 
तीन नक्षत्रों का फल चिता, वध ओर बस्धन होता है ॥ ४ ॥। 
श्रृंगढये रुक्‌ च भवेद्धि भंगं शुल्लेषु सृत्युः परिकल्पनीयः ॥ 
शेषेषु धिष्ण्येषु जयश्र लाभो5भीष्टा्थसिद्धिबहुधा नराणाम्‌ ५ 
दोनों शयुड्र के नक्षत्रों का फल रोग और भड् है ओर जो बत्रिशुलों में नक्षत्र 


हैं उनका मृत्युफल है तथा जो शेष नक्षत्र हैं उनका फल जय, लाभ ओर अभीष्ट- 


सिद्धि होता है ॥। ५॥ 
श्रीसुयंकालानलचक्रम्ेतद्गदे च वादे च रणे प्रयाणं ॥ 
प्रयलपूव ननु चिन्तनीयं पुरातनानां वचसु प्रमाणस्‌ ६ 











। 
वि मि हा हि मी 








शल्द्रकालानलचक्र । १६३४, 


यह सुय्यंकालानल चक्र रोग सें, विवाद में, संग्राम में और यात्रा में यत्त 
से विचारने योग्य है। यह पुरातन आचारयों का कहा हुआ है॥ ६॥। 





भधथ सृथ्यकालानलचकम । 
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अथ चन्द्रकालानलचक्रम । 


कर्कोटकेन प्रविधाय वृत्त॑ तस्मिश्र पून्वोपरयाम्यसोम्ये ॥ 
वृत्ताइहिःसंचलिते विधेये रेखे त्रिशलाश्र तदग्रकेषु १ 


गोल मंडल बना कर उसके पूर्व से पश्चिम तक एक रेखा और उसर से 
दक्षिण तक एक रेखा खींचे, वे रेखाएं मंडल ले बाहर निकली रहें । उन 
रेखाओं के चारों तरफ त्रिशूल बनावे ।। १॥ 


कोणाश्र रेखाद्वितयेन साध्याः पूव त्रिशूले किल मध्यसंस्थम्‌ ॥ 
चान्द्रं लिखेद्धं तदनुक्रमेण सब्येन विष्ण्यानि बहिस्तदन्ते २ 
और कोणों के बीच पें दो रेखाएं आग्नेय से वायव्य तक और नऋत्य से ईशान 


लक बनावे और पु के त्रिशूल के मध्य में चन्द्रमा का नक्षत्र स्थापित करे 
. फिर बाई तरफ से अभिजित्‌ समेत सब नक्षत्र स्थापित करे ॥। २॥। 





८६ जातकासरण सटीक 


कालानलं वक्रमिदं हिचान्द्रं रणप्रयाणादिषु जन्म चेत्‌ ॥ 


यह चन्द्रमा का कालानलचकर रण में ओर यात्रा में विचारना चाहिये | जो 
जन्मनक्षत्र ब्रविशूल में पड़े तो मृत्यु होती है तथा बाहर के भीतर के नक्षत्र हैं 
उनमें पड़े तो श्रेष्ठ फल होता है ।। ३ ॥। 
शथ चन्रकालानलचकरश | 


८ ९ 9 


त्रिशुलसंस्थं निधनाय नूनमन्तबंहिस्स्थं तु शुभप्रदंहिरे..._ | 
द 
। 





आम अथ गोचरफलम |. 
नृजन्मराशे: खचरप्रचारेय॑द्गोचरे सांहितिकेः प्रणीतम्‌ ॥ 
स्थूलं फलं तत्किल संप्रवच्मि बालावबोधप्रदमश्रगानाम्‌ १ 
.।. भनुष्य की जन्मराशि से ग्रहों के संचार द्वारा जो गोचर में स्थूल फल होता है 
. बह संहिताकारों का कहा हुआ ग्रहों का फल, बालकों के हेतु, हम कहते हैं ॥॥ १॥ + 
अथ सूर्यफलम।... क्‍ 
गतिम॑यं श्रीव्यंसनं व देन्यं शत्रुक्षयो यानमतीव पीडा ॥ 


््किजल 








गोचरफल । १८७ 


. कांतिक्षयोभीश्वरिष्ठसिड्िलागो व्ययोकेस्य फल क्रमेण २ 
जन्म के सूर्य्य में यात्रा, दूसरे में भय, तीसरे में लक्ष्मी की प्राप्ति, चौथे 
सू््य में व्यसन, पांचवें में दीनता, छठवें में शत्रुनाश, सातवें में गमन, आठव में 
पीड़ा, नवें में कान्ति की क्षय, दश्ष में अभीष्टसिद्धि, ग्यारहवें सुय्य में लाभ ओर 
बारहवें में खर्च होता है ।। २॥ 
क्‍ अथ वन्द्रफलम । 
. सदन्रमर्थक्षयमर्यलामं कुक्षिव्यथाइायविधातलाभम ॥ 
वित्त रुज॑ राजभयं सुखं च लाभ॑ च शोक कुरुते सुगाइः ३ 
जन्म के चन्द्रमा में उसम भोजन, दूसरे में धनक्षय, तीसरे में धनलाभ, 
चौथे में कुक्षि में पीड़ा, पांचवें में कार्यताश, छछषे में लाभ, सातवें में धन प्राप्ति, 
आठवें सें रोग, नें में राजा से श्य, दशर्ें में सुख, ग्यारहवें में लाभ और 
बारहवें में शोक होता है ॥ ३॥। 
| ९ 
_पुत्रधम्मधनस्थस्य चन्द्रस्योक्तमसत्फलम्‌ ॥ 
. कलाक्षये परिज्षेयं कलाबृड्धो तु साध तत्‌ 9 
. पांचवें, नें और दूसरे चन्द्रसा का फल अशुभ कहा है; वह क्षीण चन्द्रमा 
का फल जानना और पुणंचन्द्रमा का फल दूसरे, पांचवें और नवें का शभ_ 
होता है ॥। ४॥ 2 छल पक इक ०. 33: के 7ह ह 
अथ भोमफलम्‌ । 
भीतिं क्षति वित्तमरिप्रवृद्धिमरथप्रणाशं धनमथथनाशम्‌ ॥ 
शख्रोपघातं च रुजं व्‌ रोगं लामं ब्ययं भूतनयस्तनोति ५ 
जन्म के मंगल सें भय, दूसरे मंगल में क्षति, तीसरे में धनलाभ, चोथे में 
शत्रवृद्धि, पांचवें में धन का नाश, छठवें में धन की प्राप्ति, सातवें में धननाश, 
आदव में शस्त्रधात, नें और दशव्वे में रोग, ग्यारहवें में लाभ और बारह सें 
ब्यय होता है।। ५ ॥। 
ः अथ बुधफलम्‌ । 
: बन्ध॑ धन वेरिभयं धनािं पीडां स्थिति पीडनम्थलाभम्‌ ॥ 
- खेद सुंखं लाभमथाथेनाशं क्रमात्फलं यच्छति सोमसूनुः ६ 








१८८ जातकाभरण सटीक । . 
जन्म के बुध का फल बन्धन, दूसरे में धनलाभ, तीसरे में शत्रु से भय, चौथे 
में धनप्राप्ति, पांचवे में पीड़ा, छठें में स्थिति, सातवें में पीड़ा, आठवें में धन 
का लाभ, नवें में खेद, दशर्वें में सुख, ग्यारहवें में लाभ और बारहवें में धन 
हानि होती है ॥। ६ ।। 
अथ गुरुफलम । 
भीति वित्त पीडन वेरिवृद्धि सोख्यं शोक॑ राजमानं च रोगम्‌॥ 
सोख्य देन्यं मानवित्त च पीडां दत्ते जीवो जन्मराशेः सकाशात्‌ ७ 
जो जन्मराशि में बृहस्पति आबे तो भय, दूसरे बृहस्पति में धन, तीसरे में 
पीड़ा, चौथे में शत्र॒वृद्धि, पांचवें सें सुख, छठवें में शोक, सातवों में राजसान, 
आठव में रोग, नें में सुख, दशव में दीनता, ग्यारहवें में प्रतिष्ठा और धन 
तथा बारहब में पीड़ा होती है।॥। ७॥। क्‍ 
अथ शुक्रफलम । मं 
रिपुक्षयं वित्तमतीवसोरुयं वित्त सुत प्रीतिमरातिवृद्धिम्‌ ॥ 
शोक धनाएि वरवखलाभं पींढां स्वमर्थ च ददांति शुक्र: ८ 
जन्म के श॒क्र में शत्रु का नाश, दूसरे में धनलाभ, तीसरे में प्रसन्नता, चौथे 
में धनलाभ, पांचवे में पुत्र से प्रीति, छठवें में शत्रवद्धि, सातवें में शोक, आठवें 
में धन लाभ, नव में उत्तमघस्त्र का लाभ, दश्ं में पीड़ा, ग्यारहवें में धंनवद्धि 
और बारह॒वें में धनलाभ होता है।॥। ८॥। 
अथ शनिफलम्‌ । 
अंश क्लेशं शं च शत्रुप्बृद्धि पुत्रात्सोख्यं सोख्यवृद्धि च दोषण ॥ 
पीढां सोौख्यं नि्धनत्वं धनाएिं नानानर्थ भानुसूनुस्तनोति <॑ 


जन्म के शर्नश्चर में बुद्धिश्नंश, दूसरे में क्लेश, तीसरे में सुख, चौथे में शत्र- 


वृद्धि, पांचवें में पुत्र से सुख, छठवें में सुख को ब॒द्धि, सातवें में दोष, आदढवें में 
पीड़ा, नें में सुख, दश्वें में निर्धंनता, ग्यारहवें में धनलाभ और बारहबे में 
नाता प्रकार के अनर्थ-फल देता है ।। ९ ॥। 
अथ राहुकेतुफलम। 
दानि नेस्‍्सवं सवं च वेर च शोक वित्त वाद पीडनं चापि पापम्‌ ॥ 

















अष्टकवर्ग । १६६ 


वर सोख्यं द्व्यहानि प्रकुय्याद्राहुः पुंसां गोचरे केतुरेवम १० 
जन्म के राह में हानि, दूसरे में नि्धंनता, तीसरे में धनलाभ, ज्ञोथे में बेर, 
पांचवें में शोक, छठवें में धन, सातवें में कलह, आठवें में पीड़ा, नवें में पापकर्म 
की वृद्धि, दशवें में बेर, ग्यारहवें में सुख ओर बारहब में धनहानि होती है । 
इसी तरह केतु का भी फल होता है ॥ १०॥। 
राशौ राशो गोचरे खेचराणामुक्त्पून्वेय्यतफलं जन्मराशेः ॥ 
तन्मर्त्यानामेकमोत्पत्तिकानां भिन्नं भिन्नन्दश्यते5वश्यमेव ११ 
राशि-राशि में ग्रहों का गोचरफल जो पूर्वाचायों ने कहा हे वह एक राशि में 
उत्पन्न होनेवाले मनुष्यों के भी अवश्य ही भिन्न २ देख पड़ता है ॥ ११४ 
यस्मिन्‌ राशों शीतरशिमः प्रसूतो संस्थः प्रोक्तो जन्मराशिः स एव ॥ 
एवं लग्नेनान्विताः सपखेटास्ते किन्नस्युः प्राणिनां जन्मभानि १२ 
जन्म के समय में जिस राशि में चन्द्रमा हो वही जन्मराशि जानना चाहिए। 
इसी रीति से जन्मलग्न सहित सुर्य्यादि ग्रहों की राशियां प्राणियों को क्‍यों नहीं 
हो सकती हैं ? ॥| १२॥ क्‍ 
पुंसाम्मतो 5ष्टो किल राशयः स्युः शुभाशुभान्यत्र फलानि तेम्यः ॥ 
ततश्च रेखामिलनान्तरालात्‌ स्पष्टग्फल्षब्ाष्टकवरगयुक्तम्‌ १३ 
_ इसलिये पुरुषों की आठ राशियां निश्चय करके होती हैं इससे एक रेखा और 
बिन्दु से शभाशुभ फल अष्टकवर्ग की रीति से होते हैं॥ १३१ 
अथ सूर्याश्टकवग्ग: । 
९ ९ | 
स्वान्मन्दात्कुजतो रवेग्र तितपो लाभाथकेन्द्रस्थितः 
शुक्रादस्तरिपुव्ययेषु च गुरोडरर्म्मारिपुत्रातिष ॥ 
चन्‍्द्रात्ापिरिपुत्रिखेषु शशिजात्‌ पञ्चत्रिनन्दव्यया- 
रिप्राप्यश्रगतस्तनो ख्रिषु सुखोपान्त्यारिरिः फे शुभाः१४ 
सुर्य्याष्टकवर्ग में जिस राशि में सूय्यं स्थित हो उससे पहिले, दूसरे, चौथे, सातवें, 
आठवें, नवें, दशर्वचें और ग्यारहवें शुभ रेखा पाता है और चन्द्रमा से तीसरे, 
छठवें, दशर्वें और ग्यारहवें सुय्य॑ रेखा पाता है तथा मंगल से पहिले, 
दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, नें, दशब और ग्यारहवें सूथ्यं रेखा पाता है 








१९० जातकाभरण सटोक । 


और बुध से तीसरे, पांचवें, छठवें, नवें, दशरवें, ग्यारह॒व॑ और बारहवें सुर्य्य 
रेखा पाता हैं तथा बृहस्पति से पांचवें, छठवें, नर्वें और ग्यारह सुय्यं॑ रेखा 
पाता है और श॒क्र से छठवें, सातव और बारहव सुय्य॑ रेखा पाता है और 
शनेभ्वर से पहिले, दूसरे, चोथे, सातवें, आठवें, नव, दशर्व और ग्यारहवे 
सुय्य रेखा पाता है तथा लग्न से तीसरे, चौथे, छठवे, दश्ें, ग्यारहवें और 
बारहवें सुब्यं शभ रेखा पाता है। इस क्रम से सुय्य की रेखाएँ होती हैं।॥ १४ ॥। 


अथ सुर््याष्टकवर्गाड्[बक्रम । 
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भोमादग्लोनंवधी धनोपचयगः पटज््याधिधी स्थो कजा- 
ल्लग्नाव्योपचयो रवेरुपचयाष। स्तेषु शस्तो बुधात ॥ 

धीरन्श्रेषु चतुष्टयत्रिषु गुरोः केन्द्राष्टलाभे व्यये 
स्वादेकोषचया स्तगशस्निखभवास्ताम्बुन्रिकोणे भृगोः १५ 











ऑअध्हठकवर्ग ॥ 5 : १९१: 


जिस राशि में चन्द्रमा हो वहां से पहिले, तीसरे, छठवें, सातवें, दशर्व और 
ग्यारहवें चन्द्रमा रेखा पाता है। मंगल से दूसरे, तीसरे, पांचवं, छठवें, नवें, दश् 
और ग्यारहवें चन्द्रमा रेखा पाता है। बुध से पहिले, तीसरे, चौथे, पांचवें, सातव, 
. आठवें, दशरबें और ग्यारहवें चन्द्रमा रेखा पाता है । बृहस्पति से पहिले, दूसरे, 
चौथे, सातवें, आठवें, दशर्वें और ग्यारहवें चन्द्रमा रेखा पाता है। शुक्र से तीसरे,. 
चौथे, पांचव, सातवें, नवें, दशर्वें और ग्यारहवें चन्द्रमा रेखा पाता है । श्नभ्रर 
से तोसरे, पांचवे, छठवें और ग्यारहवें चन्द्रमा रेखा पाता है । सूर्य से तीसरे, 
छठवें, सातवें, आठवें, दशबें और ग्यारहवें चन्द्रमा रेखा पाता है। तथा लग्न से 
तीसरे, छठवें, दशवें और ग्यारहवें चन्द्रमा शुभ रेखा पाता है। इस रीति से 
चन्द्रमा की रेखाएं होती हैं ॥ १५॥ 


अथ चन्द्राष्टकर्षागा्डडचक्रम । 





अथ भोमाष्टकवर्गः । 
स्वाद्ौमो5ष्टलतुश्यायधनगो जीवात्पडायान्त्यखे _ 





१९२ जातकांभरण सठीक । 


बन्द्रादायरिपुत्रिगो भगुसुतादशन्त्यलाभारिगः ॥ 
ज्ञात्प्चाय रिपुत्रिगो5कतनया ककेन्द्राष्ट धर्म्मान्त्यगः 
सृय्याच्चोपचयात्मजेषु तनुतस्त्यायारिखायेंः शुभः १६ 


मंगल अपनी राशि से पहले, दूसरे, चोथे, सातवें, आठवें, दशवें,और ग्यारहवे 
रेखा पाता हे। बुध से तीसरे, पांचवें, छठबें और ग्यारहवें मंगल रेखा पाता हे । 
बृहस्पति से छठवे, दशवे, ग्यारहवे और बारह मंगल रेखा पाता है । श॒क्र से 
॥ छठब, आठव, ग्यारह और बारह॒वें मंगल रेखा पाता हे । शनंशभ्रर से पहिले, 
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चौथे, सातब, आठवें, नवें, दशवं और ग्यारहवें मंगल रेखा पाता है। सूर्य से. 


तोसरे, पांचवे, छठवें, दशबें और ग्यारह मंगल रेखा पाता है। चन्द्रमा से 
तोसरे, छठवें और ग्यारहवें मंगल रेखा पाता है । तथा लग्न से पहिले, तीसरे, 
छठव, दशव ओर ग्यारह मंगल रेखा पाता है । इस रीति से मंगल की रेखाएँ 
होती हैं ।। १६॥ 











अष्टकवर्ग । 


अथ बुधाष्टकवर्गः । 
शुक्रादासुतधम्मंला भम्गतिगः सोम्यः कुजाक्यों स्तपः 
केन्द्रायाश्ट घने स्वतोप्युपचयान्त्येकत्रिकोणे शुभः ॥ 
कोणान्त्यारिभवे रवे रिपुभवाशन्त्ये गुरोरिन्दुतः 
खायाष्टारिसुखारथंगः सुखभवा्टेका म्बुषद्सूदयात्‌ १७ 
बुध अपनी राशि से पहिले, तीसरे, पांचव , छठवें, नवें, दशवें, ग्यारहवें 
और बारहवं रेखा पाता है । बृहस्पति से छठवें, आठवें, ग्यारह और बारहवें 
बुंध रेखा पाता है । शुक्र से पहिले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, ने, 
और ग्यारहवें बुध रेखा पाता है। शनेश्चर से पहिले, दूसरे, चौथे, सातवें, 
आठवें, नवें, दशर्वें और ग्यारहवें बुध रेखा पाता है। सूर्य से पांचवें, छठवें, 
नवें, ग्यारहवें और बारहवें बुध रेखा पाता है। चन्द्रमा से दुसरे, चौथे, छठवें, 
आठवें, दशर्वें और ग्यारहवें बुध रेखा पाता है। मंगल से पहिले, दूसरे, चोथे, 
सातवें, आठवें नवें, दशवें और ग्यारहवें बुध रेखा पाता है। लग्न से पहिले, 
दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें, दशवें और ग्यारहवे बुध रेखा पाता है । इस रीति 
से बुध की रेखाएं होती हैं ॥| १७१ 
अथ बुधाष्टकवर्गाड्धीचक्रम्‌ । 











१६४ जातकाभरण सटीक । 


अथ गुरव॑ष्टकवर्गः । 

स्वात्स्वायाध् त्रिकेन्द्र्वनवदश भवा रा तिधी स्थश्र शुक्रा- 

ल्लग्नात्केन्द्रायधीषट्स्वनवसु च कुजात्सवाष्टकेन्द्राय इज्यः ॥ 

इन्दोर्यनार्थंकोणातिषु सहजनवाश्ट यकेन्द्रा ष् गो 5को- 

उ्नात्कोणेदयायखा या म्बुधिरिपुषु शनेस्त्यन्त्यधी पटसु शस्तः १८ 

बृहस्पति अपने स्थान से पहिले, दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें, आठवें, दशवे 
और ग्यारहवें रेखा पाता है। शुक्र से दूसरे, पांचवें, छठवें, नें, दशवे ओर 
ग्यारहवे बृहस्पति रेखा पाता है। शनेश्चर से तीसरे, पांचवे, छठवें, और बार- 
हें बृहस्पति रेखा पाता है। सूर्य से पहिले, दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 
नवें, दशवें और ग्यारह॒वें बृहस्पति रेखा पाता है। चन्द्रमा से दूसरे, पांचवें, 
सातवें, नें और ग्यारहवें बृहस्पति रेखा पाता है । मंगल से पहिले, 
दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, दशरवें और ग्यारहवें बृहस्पति रेखा पाता है। 
बुध से पहिले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, नवें, दशवे और ग्यारहवें बृहस्पति 
रेखा पाता है तथा लग्न से पहिले, दूसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, नवें, 
दशरवें और ग्यारहवें ब्रहस्पति रेखा पाता है इस तरह बृहस्पति की रेखा 
होती हैं ।। १८॥ 


अथ गुरोरष्टकवर्गाडू[चक्रम्‌ । 











अष्ठकवर्ग । १९५ 
' अथ शुक्राष्टकव्गः । 


खास्तान्त्याहितवज्जितेषु तनुतः शुक्रों विनास्तारिखं 
चन्द्रात्स्वान्मदनव्ययारिरहितेष्वर्काइबयाष्टापिषु 0 
न्द्दि वयेकरिपुव्ययास्तरहितेष्वीज्यान्नवायाथ्टधी 
खे ज्ञात्कोणभवत्रिषद सु भवधीत्रयन्त्यारिधमे कुजात्‌ १८ 


शुक्र अपने स्थान से पहिले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नवें, दशवे 
और ग्यारहवें रेखा पाता है | शनश्चर से तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नदें, 
दशवें और ग्यारहव शुक्र रेखा पाता है। सु्य से आठवें, ग्यारहवे और बारहवें 
श॒क्र रेखा पाता है । चन्द्रमा से पहिले, दूसरे, तीसरे, चोथे, पांचवें, आठवें, 
नवें, ग्यारहवें और बारहवें शुक्र रेखा पाता है। मंगल स॑ तीसरे, पांचवें, छठवें, नवें 
और ग्यारहवें शुक्र रेखा पाता है। बृहस्पतिसे पांचवें, आठवें, नवें,दशव और ग्यारहदें 
शक्र रेखा पाता है। तथा लग्न से पहिले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, 
नवें और ग्यारहवें शुक्र रेखा पाता है। इस रीति से शक्र की रेखा होती है ॥१९॥ 


अथ शक्रस्याष्टकवर्गाड्र[चक्रम । 














१९६ जातकाभरण सटीक । 


अथ शनेश्वराष्टकवर्ग: । 


स्वान्मन्द्लिषडायधीषु रवितो5श्टायाद्ह्विकेन्द्रे शुभो _ 
भोमात्खायपबन्त्यधी त्रिषु तनोः खायाग्बुषट्त्येकग: ॥ 

ज्ञादायारिनवान्त्यखाष्टसुभगोरन्त्यायपद्संस्थित 
श्चन्द्रादायरिपुत्रिग! सुरगुरोरन्त्यायधीशन्रुगः २० 


शनेश्चर अपने स्थान से तीसरे, पांचवें, छठवें और ग्यारह॒व रेखा पाता है । 
सूर्य से पहिले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, दशरवें और ग्यारह॒वें शनश्चर रेखा 
पाता है। चन्द्रमा से तीसरे, छठवें और ग्यारहवे शनि रेखा पाता है। मंगल 
से तीसरे, पांचवें, छठवें, दशवें, ग्यारह॒वें और बारहवें शनि रेखा पाता है । 
बुध से छठवें, आठवें, नें, दशर्वें, ग्यारहवे और बारहवें शनि रेखा पाता है। 
बृहस्पति से पांचवें, छठवें, ग्यारहवें और बारहवें शनि रेखा पाता है। शुक्र स 
छठवें, ग्यारहवें और बारहवें शनि रेखा पाता है तथा लग्न से पहिले, तीसरे 


चौथे, छठवें, दशवें और ग्यारहवें शनि रेखा पाता है। इस रीति से शन्ति की 


रेखाएं होती हैं ॥॥ २० ॥ 
अथ शनेरष्टकवर्गाडूःचक्रम ॥ 











अष्टकवर्ग । १९७ 


स्थानानियानि प्रतिपादितानि शुभानि चान्यान्यशुभानि नूनम्‌॥ 

तयोब्ियोगादधिकम्फलं यत्स्वराशितो यच्छति तदुग्हेन्द्रः २१ 

जो स्थान कहे गये हैं वे सब शुभ हैं और इनसे जो इतर स्थान हैं वे सब 
निश्चय अशभ होते हैं। शुभ और अशुभ के वियोग (अन्तर) से जो अधिक फल 
है उसको अपनी राशि से गुह का स्वामी देता है॥। २११ 

अथ रेखा संख्या । 

मुजड़वेदा नवसागराश्च नवाग्नयः सागरसायकाश्च ॥ 

रसेषवो युग्मशरा नवत्रितुल्या! क्रेणाष्टकवरगलेस्याः २२ 

अड़तालिस रेखाएँ सूर्य की होती हैं, उच्चास रेखाएं चंद्रमा की होती हैं, मंगल 
की उन्तालिस रेखाएँ होती हैं, बुध की चौवन रेखाएँ होती हैं, बहस्पति की छप्पन 
रेखाएं होती हैं, शक्र की बावन रेखाएं और शन्‌श्चर की उन्तालिस रेखाएं होती 
हैं उनको क्रम से अष्ठकवर्ग में लिखना चाहिये ॥ २२॥ 

विलग्ननाथाश्रितराशितो>त्र भवन्ति रेखाः खलु यत्र यत्र ॥ 

विलग्नतस्तत्र च तत्र राशों संस्थापनीयाः सुधिया ऋ्रमेण २३ 

लग्न का स्वामी जिस राशि में बेठा हो उस राशि से जहां जहां रेखा होव वे 
लग्न से उस-उस राशि में विद्वानों को ऋम से स्थापन करना चाहिये ॥॥ २३ ॥ 

अथ प्रत्येकरेखाफलम्‌ । 

क्लेशो5थहानिव्यंसनं समत्वं शश्वत्सुखं नित्यधनागमश्च ॥ 

सम्पत प्रवृद्धिव्विपुलामलश्री! प्रत्येकरेखाफलमामनन्ति २४ 

एक रेखा में क्लेश, दो रेखा में धनहानि, तीन में व्यसन, चार सें समता, पांच 
में निरन्तर सुख, छः रेखा में धनलाभ, सात में सम्पत्ति की वृद्धि और आठ रेखा 
में विशेष धनलाभ होता है ॥| २४॥ 

हत्येकखेटस्य हि सम्प्रदिष्ट रेखायुतिश्वाखिलखेटरेखाः ॥ 

अष्टहिसंख्यास्तुसमास्ततो5पियथाधिकोनाःसदसत्फलास्ताः २५ 

यह एक ग्रह की रेखा का फल कहा है। इसी तरह से सब ग्रहों की रेखाओं 
. का फल अष्टकवर्ग में जान लेना । २८ रेखा सम हैं इससे अधिक रेखा हों तो 

शभ और इससे न्यून हों तो अशुभ फल जानना योग्य है ॥ २५॥। 








१९६८ जातकाभरण सटीक 


कः कदा किम्फलं दत्त हत्याशंक्याह । 
इलातनूजश्च पतिनलिन्याः प्रवेशकाले फलदः किल स्यात्‌ ॥ 
राश्यद्धभोगे भरगुजामरेज्यो प्रान्ते शनीन्दू च सदेन्दुसूनुः २६ 


सुय्य और मंगल राशि में जब प्रवेश करते हैं तब ही फल देते हैं तथा बृह- 
स्पति और शक्त राशि के मध्य में फल देते हैं एवं शनि और चन्द्रमा राशि के 
अन्त भाग में फल देते हैं और बुध सदा ही फल देता है ॥२६॥। 


अधाडुविभागेन ग्रहारिष्टम । 
शिरःप्रदेशे वबदने दिनेशों वक्षस्स्थले चापि गले कलावाब ॥ 
पृष्ठोदरे भूतनय! प्रभुत्व॑ करोति सोम्यश्चरण च पाणो २७ 


शिर ओर मुख का मालिक सृुय्य हैं, ग्रीवा और छाती का चन्द्रमा, पीठ और 
पेट का मालिक मंगल है तथा हाथ और परों का मालिक बुध है ॥ २७१ 


. करिप्रदेशे जघने च जीवः कविस्तु गुह्स्थलमुष्कयुग्मे ॥ 


जानूरुदेशे नलिनीशसूनुश्वारेण वा जन्मनि चिन्तनीयम्‌ २८ 

कमर और नितम्ब का सालिक बृहस्पति है, गुदा, लिग व अण्डकोशों का 
मालिक शक्र है तथा जंघा और पिडलियों का मालिक शनश्चर है । यह ग्रहों 
के संचार से व जन्म सें फल चिन्तन करना चाहिये ॥| २८॥ 


यदा यंदा स्यात्नतिकूलवर्ती स्वांगे स्वदोषेण करोति पीडाम्‌॥ 
इृदन्तु पूव्वम्प्रविचाय्य सब्ब प्रश्नप्रभृत्यादिषु कल्पनीयमस्‌ २ 


जिस जिस समय में ग्रह प्रतिकूल होता है तब वह जिस अंग को मालिक 
होता है उसी अंग में पीड़ा और व्यथा उत्पन्न करता है। पहिले यह सब प्रश्ना- 
दिकों में विचार करके पीछे फल कहना चाहिये ॥। २९॥। 
इत्यष्टकवर्गाध्याय: । 


अथ द्विंग्रहयोगाध्यायः । 
अथ सूरययचन्द्रयोगफलम्‌ । 
पाषाणयन्त्रक्रयविकयेषु कूटक्रियायाउच विचक्षणः स्यात्‌ ॥ 
कामी प्रकामी पुरुष: सगव्बः सब्वोषधीशेन रवो समेते १ 








| 
| 
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द्वग्रहयोगफल। १९९ 


सुय्य चन्द्रमा एक घर में हों तो पाषाण और. यन्त्रादिक के ऋय-विक्रय से 
लाभ करावें और वह पुरुष कूटक्रिया में विचक्षण और कामी, चाहनेवाला तथा 
अहड्ूरी होता है ॥॥ १४ क्‍ 
ब अथ सूर्यभोमयोगफलम्‌ । 
भवेन्महोजा बलवान विमूढों गाढोद्धतोसत्यवचा मनुष्य: ॥ 
सुसाहसः शूरतरो5तिदिंलो दिवामणो क्षोणिसुताभ्युपेते २ 
सुय्यं मंगल जिसके एक धर में हों वह बड़ा पराक्षमी, बलवान, मृढ़मति, 
अत्यन्त उद्धत स्वभाव, सत्यहीन, साहसी, बड़ा श्रवीर ओर जीवों की हिसा 
करनेवाला होता है ॥। २१। 
अथ सूर्यब्ुधयोगफलम्‌ । 
प्रियवचाः सविवोब हुसेवयाजितधनंश्व कलाकुशलो भवेत्‌ ॥ 
श्रुतपट॒हिं नरो नलिनीपतो कुम्रुदिनीपतिसूनुसमन्विते ३ 
सुय्यं और बुध जिसके एक घर में हों वह प्रियवचन बोलनेवाला, राजा का 
मन्‍त्री, सेवावत्ति से धन संचय करनेवाला, कारोगरी की कलाओं में प्रवीण और 
बेद-शास्त्र में चतुर होता है ॥ ३ ।। 
अथ सूय्यबृहस्पतियोगफलम्‌ । 
पुरोहितले निपुणो नृपाणां मन्त्री च मित्राप्धनः समृद्ध: ॥ 
परोपकारी चतुरो दिनेशों वाचामधीशेन युते नरः स्यात्‌ ४ 
जो सुर््य बृहस्पति के संग हो तो पुरोहिती कर्म में निपुण, राजा ओं का सन्‍्त्री, 
सित्र से धन पानेवाला, संपन्न, परोपकारी और चतुर होता है॥ ४ ।। 
क्‍ अथ सूर्यशुक्रयोगफलम्‌ । 
संगीतवायायुधचारुबुद्रिभ वेन्रो नेत्रबलेन होनः ॥ 


कांतानिमित्ताप्सुहत्समाजः सितान्विते जन्मनि पश्मिनीशे ५ 
जो सुय्यं और शुक्र एक राशि में हों तो गाने बजाने में तथा शस्त्रविद्या में 
सुन्दर बुद्धिवाला, नेत्न के बल से हीन ओर स्त्री के निमित्त से सित्नादिकों को 
समाजवाला होता है॥। ५॥ 








२०० जातकाभरण सदठीक । 


अथ सूयेशनियोगफलम्‌ । 
धातुक्रियापंण्यमतिगुंणज्ञो धम्मप्रियः पुत्रकलत्रसोरुयः ॥ 
सदासमृद्धोतितरां नरः स्यात्योतने भानुसुतेन युक्त ६ 
जिसके सुय्यं और शनेश्चर एक घर में हों बह धातुक्किया ओर दुकानदारी 
में बुद्धिवाला, गुणों का जाननेवाला, धर्मं-बुद्धि, स्क्री-पुत्र से सुख पानेवाला ओर 
धन का संग्रह करनेवाला होता है । ६॥ 
... अथ चन्द्रभोमफलम्‌ । 
आचारहीनः कुटिलः प्रतापी पण्यानुजीवी कलइप्रियश्व ॥ 
स्यान्मातृशत्रुम्मनुजों रुजात्त: शीतद्ुतो भूसुतसंयुत्े वे ७ 
जो चन्द्रमा और मंगल एक घर में हों तो वह पुरुष आचार-विचार से हीन, 
कुटिल, प्रतापी, दुकानदारी से जीविका करनेवाला, कलह में प्रीति करनेवाला, 
माता से शत्रता करनेवाला और निरन्तर रोगी होता है ॥॥ ७॥ 


अथ चन्द्रबुधयोगफलम्‌ । 
सद्राग्विलासों धनवान सुरूपः कृपात्तचेताः पुरुषोविनीतः ॥ 
कांतापरप्रीतिरतीव वक्ता चंद्रे सचान्द्रे बहुधम्म॑कृत्स्यात्‌ ८ 
जिसके चन्द्रमा बुध के साथ हो वह अच्छी वाणी बोलनेवाला, धनी, श्रेष्ठ- 


: रूप, कृपालुचित्त, नम्नस्वभाव, स्त्री से अत्यन्त प्रीति करनेवाला ओर उत्तम 
व्याख्या करनेवाला होता है ।। ८ ॥। 


अथ चन्द्रगुरुयोगफलम्‌॥ 
सदा विनीतो दृढगृढमन्त्रः खवधम्म॑कर्म्मभिरतो नरः स्थात्‌ ॥ 
परोपकारादरतेकवित्त: शीतदुतो वाक्पतिना समेते ॑ 
चन्द्रमा और बृहस्पति एक घर में हों तो वह निरन्तर सबसे नम्नता करने 
वाला, अपना गुप्त अभिप्राय रखनेवाला, अपने धर्म-कर्म में तत्पर और पराया 
उपकार और आदर करने में दत्तचित्त होता है | ९॥। 


क्‍ अधथ चन्द्रशुक्रयोगफलम्‌ । 
वर्ख्रादिकानां क्रयविक्रयेषु दक्षो नरः स्याइयसनीविषिन्नः | 
सुगन्धपुष्पोत्तमव्रच्त्तो डिजाधिराजे भृगुजेन युक्त १० 


को ्न्व््या2222>>--+ 














: हिग्नहयोगफल । २०१ 


जो चन्द्रमा शक्र के साथ हो तो क्स्त्रों के ऋष-विक्रय में बड़ा चंतुर, व्यंसन- 
पुक्त, विधि का जातनेवाला और सुगन्ध, पुष्ष तथा उत्तम बस्त्नों में चित्त रखने- 
बाला होता है। १०॥ 
अथ चन्द्रशनियोगफलम्‌। 
नानाजनानां परिसेवनेच्छो वेश्यानुबृत्तिगंतसाधुशील! ॥ 
परात्मज! स्यात्पुरुषाथहीनमिन्दो समन्दे प्रवदन्ति सन्‍्तः ११ 
जो चन्द्रमा शनेश्चर के साथ बंठा हो तो बहुत स्त्रियों के सेवन करने का 
इच्छुक और वश्यवृत्ति करनेवाला, दुष्ट स्वभाघ, परपुत्र और पुरुषार्थ से हीन 
होता है।॥। ११॥। क्‍ 
अथ मंगलबुधयोगफलम्‌ । | 
बाहुयुद्धकुशलो विपुलख्लीलालसो विविधभेषजपण्यः ॥ 
हैमलोहविधिबुद्धिविभावः संभवे यदि कुजेन्दुजयोग 
जिसके मंगल और बुध एक साथ हों वह बाहुयुद्ध में कुशल, बहुत स्त्रियों 
की लालसावाला, विधिध प्रकार की औषधों की जीविका करनेवाला और सुचंण 
लथा लोहा की विधि सें बुद्धिवाला होता है ।॥। १२॥। द । 
क्‍ अथ मंगलगुरुयोगफलम्‌ । 
मन्त्राथशाखाथकलाकलापे विवेकशीलो मचुजः किल स्थात्‌॥ 


चमृपतिवां नृपतिः पुरेशो ग्रामेश्वरो वा सकुजे सरेज्ये १३ 
जिसके मज्भाल और बृहस्पति एक साथ सें बेठे हों वह पुरुष मंत्रविद्या में 


लिपुण ओर शाम्त्रार्थ के समूह में विवेकयुक्त, सेनापति, राजा अथवां नगर वा 
पुर का मालिक होता है ॥। १३ ॥ 
अथ मंगलशुक्रयोगफलम । हे 

नानाडनाभोगविधानचित्तो युतानृतप्रोतिरतिप्रपन्नः ॥ 

नरः सगव्बः कृतसब्ब बेरो भगोस्घुते भूछुतसंयुते स्थात्‌ १४ 

जिसके मद्भाल, शुक्र के साथ हो वह बहुत स्त्रियों के साथ भोग करने में 
चित्तचाला, जुआं खेलने और भिथ्या बोलने में प्रीतिवाला, प्रपंच रचनेबाला, 
अहंकारी ओर संबसे वर करनेब।ला होता है।। १४॥ 











ए०२र जॉलकांभरण सटोकत । 


अथ मंगलशनियोगफलम्‌ । 
शख्राखवित्संगरकम्मकर्ता स्तेयानुतप्रीतिकरः प्रकामम्‌ ॥ 
सौख्येन हीनोतितरां नरः स्याद्धरासुते मन्दयुतेतिनिन्यः १५ 
जिसके मंगल और शनेश्चर एक राशि में बंठे हों वह पुरुष शस्त्र ओर अस्त्र 
का जाननेवाला, संग्रम्त करनेवाला और बहुत चोरी करनेवाला, मिथ्या बोलने 
प्ें प्रीतिवाला और निरन्तर सुख से हीन होता है ॥। १५॥ 
अथ बुधगुरुयोगफलम्‌ । 
सड्जीतविन्नीतिपतिविनी तः सोख्यान्वितोत्यन्तमनो भिरा मः ॥ 
धीरो नरः स्यात्युतरामुदारः सुगन्धभाग्वाक्पतिसेम्ययोगे १६ 
जो बुध और बृहस्पति एक राशि में बंढे हों तो गाने बजाने में प्रबोण और 
नौतिशास्त्र का जाननेवाला, बहुत नम्न, सुख से युक्त, बहुत सुन्दर, बड़ा धोर, 
जअद्दार चित्त और सुग्रन्धित पदाथों में रुचि रखनेवाला होता है ॥। १६॥ 
अथ बुधशुक्रयोगफलम्‌ |. 
कुलाधिशाली शुभवाग्विलासः सदा सहषः पुरुष घुवेष:॥ 
भर्ता बहुनां गुणवात््‌ विवेकी सभाग्गंवे जन्मनि सोमसूनों १७ 
जिसके बुध और शुक्र एक घर सें बेठ हों बहु अपने कुल का प्रकाश करनेवाला, 
उत्तम बार्ता करनेबाला, सदा प्रसन्न चित्त, श्रेष्ठ बेघवाला, बहुत जनों का स्वामी, 
गुणी और घिंवेकी होता है।। १७॥। 
अथ बुधशनियोगफलम्‌ । 
चलस्वभावश्च कलिप्रियोडपि कलाकलापे कुशलः सुशीलः ॥ 
पुमान्‌ बहुनां प्रतिपालकश्रेद्धवेशसूतो मिलन ज्ञशन्योः १८ 


जिसके बुध और शनेश्चर एक राशि में बंठे हों वह चंचलस्वभाव, कलहकारी 
बहुत कलाओं का ज्ञाता, सुशील और बहुत जनों का पालन करनेबाला होता 
है।। १८॥। 


अथ गुरुशुक्रयो गफलम । 
विद्यया भव॒ति पण्डितः सदा पण्डितेरपि करोति विवादस ॥ 
पुत्रमित्रधनसोरुयसंयुतोी मानवः सुरगुरों भ्रुगुयुक्ते १ 
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द्विग्रहयो गफल । २०३ 


जिसके बृहस्पति और श॒क्र एक घर पें बंठे हों वह बड़ा विज्यावान, पण्डित 
और पण्डितों से शास्त्रार्थ करने में कुशल और पुत्र, सित्र तथा धनादिकों ले 
सुख बानेबाला होता है॥॥ १९॥ 

अथ गुरुशनियोगफलम्‌ । 
शूरो5थंवान्‌ ग्रामपुराधिनाथो भवेद्यरास्वी कुशल: कलासु ॥ 

ख्रीसंश्रयप्रातमनोरयश्र नरः सुरेज्ये रविजेन युक्ते २० 

जिसके बृहस्पति और शनश्चर एक घर में बेठें हों. वह बड़ा श्रबीर, धनी 
ग्रम ओर पुर का सालिक, यशवाला, सम्पूर्ण कलाओं में कुशल और स्त्री हारा 
सनोरथ पानेवाला होता है ।। २० ॥ 


अथ शुक्रशनियोगफलम्‌ । द 


. शिल्पलेखविधिजातकौतुको दारुणो रणकरों नरो भवेत्‌ ॥ 


अश्मकम्मकुशलश्र जन्मनि भाग्वे रविसुतेन संयुते २५ 
जिसके शुक्र और शनश्चर एक घर में हों वह फारीगरी में और लिखने में 
प्रवीण, कठित संग्राम करनेबाला और पत्थर के काम में कुशल होता है ॥२१॥ 
इति दविग्नहयोगफल । 


अथ त्रिग्रहयोगाध्यायः । 
अथ सूयचन्द्रभो मयो गफलम्‌ । 
श्राश्र यंत्राथविधिप्रवोणाल्पाकृपाभ्यां सुतरां विहीना: ॥ 
नक्षत्रनाथक्षितिपृत्रमित्रेर कत्रसंस्थे मंनुजा मर्वान्त ! 
जिसके सुथ्य, चन्द्रमा ओर मंगल एक राशि में हों वह बड़ा श्रवीर, यंत्र 
ओर घोड़ों की विधि में प्रवीण तथा लाज व दया से विहीन होता है।। १॥। 
अथ रविचन्द्रबुधयोगफलम्‌ । 
महोजा नृपकाय्येकर्ता वार्ताविधो शास्रकलासु दक्ष: ॥ 
दिवामणिन्नासतर श्मिसंस्थे: प्राणी मवेदेकग्रहप्रयातेः २ 


जिसके सुय्यं, चन्द्रभ/ और जुध एक घर में बंठे हों बह बड़ा पराक्रमी 
राज्यकाय करनेबाला ओर वार्तालाप तथा शास्त्र की कलाओं में निपुण 
होता है ॥ २॥। 














२०४ जातकाभ्रण सटीक । 


अथ रविचन्द्रगुरुयोगफलम्‌ । 
सेवाविधिन्नश्र विदेशगामी प्रान्नः प्रवीणश्रपलोतिषूतत: ॥ 
नरो भवेच्चन्द्रसुरेन्द्रवन्यप्रयोतनानां मिलने प्रसृतो ३ 


जिसके सुय्यं, चन्द्रमा और बृहस्पति एक राशि में बठ हों वह सेबाबविधि का 
जाननेवाला, परदेश में रहनेवाला, पण्डित, चतुर ओर धत्त होता है ।॥ ३४ 


अथ रविचन्द्रशक्योगफलम। 
परस्वहरता व्यसनानुरक्तो विमुक्तसत्कमरुविनरः स्यात्‌ ॥ 
मृगाइपंकेरुहबन्धुशुक्राश्रे कत्र भावे यदि संयुताः स्युः ४ 
सुय्यं, चन्द्रमा और श॒क्र जिसके एक राशि में स्थित हों वह पराया धन 
हरनेबाला, व्यसनयुक्त ओर निषिद्धकमं में रुचि करनेवाला होता हैं।॥। ४॥। 


अथ रविचन्द्रशनियोगफलम्‌ । 
परेंगितज्ञो विधनश्र मन्दो धातुक्रियायां निरतो नितान्तम्‌॥ 


व्यथ : प्रयासप्रकरों नरः स्यात क्षेत्रे यदेकत्र रवीन्दुमन्दाः ५ 
जिसके एक राशि में सुय्यं, चन्द्रमा ओर शनश्चर बंठ हों वह पराया काय्य 


करनेवाला, धनहीन, मन्दबुद्धि, धातुक्किया में लगा रहनेवाला और व्यथं परिश्रम 


करनेवाला होता है ॥ ५॥। 
अथ रविमंगलबुधयोगफलम्‌ । 
ख्यातो भवेन्मन्त्रविधिप्रवीण: सुसाहसो निष्ठुरवित्तवृत्तिः ॥ 
लज्जाथ जायात्मजमित्रय॒क्तो युक्तेबंधाकक्षितिजेनर: स्यात्‌ ६ 
जिसके सुय्यं, मंगल और बुध एक राशि में हों वह बड़ा प्रसिद्ध ओर मंत्र 
पंत्र-विद्या की विधि जाननेवाला, बड़ा साहसी, निष्ठर चित्तवत्तिवाला ओर 
लाज, धन, स्त्री, पुत्र और मिन्नादिकों से युक्त होता हे ॥ ६ ॥। 
अथ रविभोमगुरुयोगफलम्‌ । 
वक्ताथ युक्तः क्षितिपालमन्त्री सेनापतिनी तिविधानदक्षः ॥ 
महांमनाः सत्यवचो विलास: सस्योरजीवेः सहितेनर: स्यात्‌ ७ 
जिसके सुय्यं, मंगल और बृहस्पति एक राशि में बंदे हों वह बड़ा व्या- 





नद्् ४ 





ब्रिग्रहयोगफल । २०४ 


ख्यान देनेबाला, धनवान, राजा का मंत्री या सेनापति, न्याय करनले में बड़ा 
निपुण, मनस्ची, सत्यवादी और हास-विलासयुक्त होता है ।। ७॥ 
अथ रविभोमशुक्रयोगफलम्‌ । 
भाग्यान्वितो>त्यन्तमतिविनीतः कुलीनवाच्‌ शीलविराजमानः ॥ 
स्यादल्पजल्पश्रतुरों नरश्रेद्धोमास्फुजित्सूय्ययुतिः प्रसृतो ८ 
सुय्यें, मंगल और शूक्र जिसके एक राशि में हों वह बड़ा भांग्यवान, बड़ा 
बुद्धिसान, बड़ा विनीत, कुलीन, उत्तम शील स्वभाव, थोड़ा बोलनेचाला और 
चतुर होता है ॥ ८५७. 
. अथ रविभोमशनियोंगफलम्‌ । 
 धनेन हीनः कलहान्वितश्र त्यागी वियोगी पितृबन्धुवर्गें: ॥ 
विवेकहीनो मनुजः प्रसृतो योगो यदाकारशनेश्रराणाम्‌ <॑ 
जिसके सुय्यं, मंगल ओर शनेश्चर एक राशि में हों वह धनहीन, कलह . 
करनेवाला, त्यागी, पिता और बन्धुजनों से जुदा रहनेबाला तथा विवेक से हीने 
. होता है ॥ ९१ के 
मा अथ रविजुधगुरुयोंगफलम्‌ । 
विचक्षणः शाश्रकलाकलापे सुसंग्रहार्थ: प्रबलः सुशीलः ॥ 
दिवाकरज्ञामरपूजितानां योगे भवेज्ना नयनामयात्तेः १० 
जिसके सुय्यं, बुध और बृहस्पति एक राशि में हों वह शास्त्रकलाओं में बड़ा 
विचक्षण, धनसंग्रह करनेवाला।, बड़ा पराक्रमी, सुशील और नेत्नरोग से दःखी 
होता है ॥। १० ॥। द 
अथ रविजुधशुक्रयो गफलम्‌ । 


साधुद्रेषी निन्दितोत्यंततप्तः कन्ताहेतोमानवः संयुताश्रेत ॥ 

देत्यामात्यादित्यसोम्यास्यखेटावाचालः स्यादन्यदेशाटनश्र ११ 

जिसके सुय्य, बुध और श॒क्त एक राशि में बंठे हों वह साधजनों से हष 
करनेवाला ओर निन्दितकर्म करनेवाला, स्त्रियों के हेतु से बहुत संतप्त और 
बहुत बोलनेवाला तथा देशाटन करनेचाला होता है ॥॥ ११॥ 





२०६ जातकांभरण सटीक । 


क्‍ अथ रविबुधशनियोंगफलम्‌ । 
तिरस्कृतस्स्वीयजने श्र हीनो-प्यन्यमंहद्द्ेघकरो नरः स्यात्‌ ॥ 
पण्टाऊृतिहीनतरानुयातश्रा दित्यमन्देन्दुसुतेः समेतेंः १२ 
जिसके सुय्यं, बुध और शनेश्चर एक राशि में हों वह अपमान को अ्राप्त, 

भाई-ब॑न्ध जनों से हीन, अन्य लोगों से बेर करनेवाला, जनाना स्वभाव और . 
हीन वृत्ति करनेवाला होता है ।। १२॥। श 
क्‍ अथ सूर्यगरुशुक्रयोगफलस्‌ । 
अप्रगल्मवचनो धनहीनोप्याश्रितोवनिपतेमनुजः स्यात्‌ ॥ 
शरताप्रियतरः परकार्ये सादरोकंगुरुमागवयोगे १३ 
| .... सृय्य, बृहस्पति और शक्त जिसके एक राशि में हों बह थोड़ा बोलनेवाला, धन- 
| हीन, राजा के आश्वित रहनेवाला, पराये कार्य में आदरवाला और वीरता 
| करनेबाला होता है ।। १३ ॥ 
अथ रविग्ुरुशनियोगफलम्‌ । 
| नृपप्रियों मित्रकलत्रपुत्रेनित्य युत कान्तवपुनरः स्यातु॥ 
शनेश्वराचार्यदिवामणीनां योगे सनीत्या व्ययक्वल्गल्भ: ३४. 
जिसके सुय्य, बृहस्पति और शरनेश्वर एक राशि में बढे हों वह राजा के। द 
प्रिय और नित्य ही मित्र, स्त्री, पुत्रादिकों से युक्त, सुन्दर शरीर, अच्छी नीलि &- 
से धन खर्च करनेवाला और प्रतिभाशाली होता है ॥ १४७ | 
अथ रविशुक्रशनियोगफलम्‌ | 
रिपुभयपरियुक्तः सत्कथाकाव्यछुक्तः: 
कुचरितरुचिरेवात्यन्तकण्ड्यनात्तें: ॥ 
निजजनधनहीनो मानवः सबंदा स्पा- 
द त्कविरविरविजानां संयुतिश्रेश्रसृती १५ 
जिसके सुय्यं, शुक्न और शनेश्चर एक राशि में हों बह शत्त॒जनों से भय 
पानेवाल|, उत्तम कथा और काव्य से बविघ्ुख, निषिद्ध कार्य करनेवाला, कण्डू- 
रोग से व्यथा पानेवाला तथा धन और अपने बत्धजनों स॑ हीन होता है।॥१५॥ 
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 लिग्रहधोगफल । . २०७ 


अथ चन्द्रभोमबुधयोंगफलम । 
भवन्ति दोना धनधान्यहीना नानाविधानात्मजनापमानाः ॥ 
स्युर्मानवा हीनजनानुयाताश्रेत्संयुताः क्षोणिसुतेन्दुसीम्याः १५ 
जिसके चन्द्रमा, मंगल और बुध एक राशि में हों बह दीन, धन-धान्य से 
बिहीस और अपने बन्धजनों में आदर न पानेवाला तथा नीचों की संगति 
करनेवाला होता है ।। १६॥ 
अथ नचनन्‍्द्रभोमगुरुयोगफलम्‌ । 
त्रणांकितः कोपयुतश्र हर्ता कांतारत: कांतवपुनरः स्थात्‌ ॥ 
प्रस्तिकाले मिलिता भवंति चेदारनीहारकरामरेज्याः १७ 
जिसके चन्द्र, मंगल और बृहस्पति एक राशि में हों वह तब्रणरोगपुक्त, क्रोधो, 
पराया धन हरनेवाला, स्त्रियों से प्रीति करनेवाल। और सुन्दर शरोर बाला 
होता है ॥। १७॥। हे द 
हा अथ चन्द्रभोमशुक्रयोगफलम्‌ । 
दुःशीलकांतापत्रिस्थिरः स्थाइःशीलकांतातनुजोल्पशीलः ॥ 
नरो भवेजन्मनि चेकभावा भोमास्फुजिच्चंद्रमसो यदि स्युः १८ 
जिसके चन्द्रमा, मंगल और श॒क्न एक. राशि में बंठे हों वह दुष्टशील स्वभाव 
बालो स्त्री का पति, चंचल स्वभाव, दुष्ट शील स्वभाववाली माता से उत्पन्न और 
अल्प शील स्वभाववाला होता है ।। १८॥ द 


क्‍ अथ चन्द्रभोमशनियोगफलम्‌। 
शैेशवे हि जननीसृतिप्रद: स्वंदापि कलहान्वितो भवेत्‌ ॥ 
सम्भवे रविभवेन्दु भूसुताः संयुता यदि नरो5तिग्दितः १८ 
. अन्द्रमा, मंगल और शनंश्चर जिसके एकराशि में हों वह बाल्यावस्था में ही 
माता को मृत्यु देनेवाला और सर्वद। कलह करनेवाला होता है ॥॥ १९ । 


क्‍ अथ चन्द्रबुधगुरुषोगफलम्‌ । 
विख्यातकीत्तिमंतिमान्महोजा विचित्रमित्रों बहुभाग्ययुक्तः ॥ 
 सदवृत्तविद्योतितरां नरः स्यादेकन्रसंस्थेगुरुसो मलोम्यें: २० 





२०७ ऑलंकासरण सघदौकत ! 





बुडिमान्‌, प्रतापी, विचित्र सित्रोंधाला, बड़ा भाग्यशाली और उत्तम आचरण 


| 

व जिसके एकराशि में चन्द्रमा, बुध और बृहस्पति बेठे हों बह विख्यातकीत्ति, 
| 
द तथा विद्यावान होता है ॥। २० ।। 


| -पकबाकका 


अथ चन्द्रबुधशुक्रयोगफलम्‌ । 
विद्याप्रवीणोषि च नीचवृत्तः स्पद्धां भिबृद्धबां च रुचिविशेषात्‌ ॥ 
स्यादर्थलुब्धो हि नर: प्रसुतो सृर्गांकसो म्यास्फुजितां युतिश्रेत २१ 
जिसके चन्द्रमा, बुध ओर शुक्र एकराशि. में बठे हों वह विद्या में प्रवीण, नीच 
आचरणवाला, हर मनुष्य को निन्‍्दा-स्तुति करने में रुचि करनेवाला और धन 
का लोभी होता है ॥॥। २१ ॥। 
| अथ नन्द्रबुधशनियोगफलम्‌ । 
कलाकलापामलबुद्धिशाली खुयातः ध्षितीशामिमतो नितान्‍्तम्‌ ॥ 
| नरः पुरग्रामपतिविनीतो बुधेन्दुमन्दाः सहिता यदि स्थुः २२ 
जिसके एकराशि में चन्द्र, बुध और शनेश्चर हों वह निर्मल बुद्धि, सम्पूण द 
द कलाओं में कुशल, विख्यात, राजा का प्यारा ओर नगर, पुर, ग्रामादिकों का. 
| सस्‍्वासी तथा सबसे नज् स्वभाववाला होता है॥ २२॥ न्‍ द 
| रे अथ चन्द्रगुरुशक्रयागफलम | . 
भाग्यभाग्भवति मानवः सदा चारुकीत्तिमतिबृत्तिययुत:॥ 
गवेन्दुसुरराजपूजिताः संयुता यदि भवन्ति सम्भवे २३ 
जिसके एकराशि में चन्द्रमा, ब्रहस्पति और श॒क्र बठे हों वह उत्तम कोत्तिवाला, 
उत्तम आजीविकावाला और उत्तम भाग्ययुक्त होता है ॥।२३॥। " 


अथ चन्द्रगुरुशनियोगफलम्‌ । 


विचक्षणः क्षोणिपतिप्रियश्र सन्मन्त्रशाख्राधिकृतोनितान्तम 0 

भवेत्सुवेषो मनुजो महोजाः संयुक्तमन्देन्दुसुरेन्द्रवन्येः २० | 

जिसके शर्ने श्चर, चन्द्रमा और बृहस्पति एकराशि में हों. वह पुरुष बड़ा विच 
क्षण, राजा का प्यारा, उत्तम मन्त्रशासत्र का जाननेबाला, श्रेष्ठ वेष धारण 
करनेवाला और बड़ा प्रतापी होता है ।। २४ ॥ 
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ब्विग्रहयोगफल । २०९ 


अथ चन्द्रशुक्रश नियोंगफलम्‌ । 
पुरोधरसां वेदविदांवरेण्याः स्युः प्राणिनः पुण्यपरायणाश्र ॥ 
सत्पुस्तकालोकनलेखनेच्छाः कवींदुमन्दामिलिता यदि स्युः २४ 
जिसके एक राशि में चन्द्रमा, शुक्र और शनंश्चर बेठे हों बह पुरोहित ओर 
बेद जाननेवालों में उत्तम प्रतिष्ठा पानेवाला और पुण्यका्य में तत्पर तथा अच्छी 
पुस्तकों के लिखने-पढ़ने में इच्छावाला होता है ।। २५॥ द 
अथ भोगमबुधगुरुपोगफलम्‌ । 
ध_मापालकः स्वीयकुले नरः स्यात्कवित्व संगीतकला प्रवीणः ॥ 
परार्थसंसाधकतकचित्तो वावस्पतिज्ञावनिसूनुयोगे २६ 
जिसके एकराशि में ब्रहस्पति, मंगल और बुध बठे हों वह अपने कुल का 
राजा और कविता रचने और गाने बजाने में प्रवीण और परोपकारी होता 
है॥२६॥ 
अथ मंगलबुधशुक्रयोगफ्लम्‌ । 
वित्तान्वितः क्षीणकलेव रश्न वाचालताचश्नलतासमेतः ॥ 
धष्टः सदोत्साहपरो नरः स्यादेकत्रयातेः कविभोमसोम्यः २७ 
जिसके मंगल, बुध और शुक्र एकराशि में हों घह धनी, दुबंल शरोर, बड़ा 
वाचाल और बड़ा चंचल स्वभाव, हठी और निरन्तर उत्साहवाला होता 
है ॥। २७॥। 
अथ भोमबुधशनियोगफलम्‌ । 
कुलो चनः क्षीणतनुवनस्थः प्रेष्यः प्रवासी बहुहास्ययुक्तः ॥ 
स्यान्नोसहिष्णश्र नरोपराधी मन्दारसोम्येः सहितेः प्रसृूतो २८ 
जिसके मंगल, शनश्चर ओर बुध एकराशि में हों बह खोटे नेत्नोंबाला, क्षीण- 


शरीर, घनवासी, दूृतपने का कार्य करनेवाला, परदेश में रहनेवाला, हास्ययुक्त, 
असहनशील और अपराधी होता है ॥॥ २८ ॥ 


क्‍ अथ भोगमगुरुशुकयो गफलम्‌ । 
सत्पुत्रदारादिसुखेरुपेतः क्ष्मापालमान्यः सुजनानुयातः ॥ 





क्‍ 
२१० जातकाभरण सठीक | । क्‍ 
| 


वावस्पतिक्षोणिसुतास्फुजिद्धिः क्षेत्रेयदेकत्रगतेनरः स्यात्‌ २ 
जिसके ,एकराशि में मंगल, बृहस्पति और शक्त बठे हों बह श्रेष्ठ स्त्री, पुत्रादि 7 
सुखबाला, राजा का मान्य ओर उत्तम जनों से प्रीति करनेवाला होता हैं ॥॥ २९ ॥। 
अथ भोमगुरुशनियोगफलम्‌ । 
नृपाप्तमानं ऋपया विहीनं ऋशं कुबृत्तं गतमित्रसरूयम्‌ ॥ 
जन्यां व शन्यांगिरसावनीजाः संयोगभाजो मजुजं प्रकुर्युः ३० 
जिसके एकराशि में मंगल, बृहस्पति और शनश्चर बंठे हों वह राजा से मान . 
पानेवाला, कृपा से विहीन, दुर्बंल शरीर, निषिद्ध कम॑ करनेवाला ओर मित्रों से 
रुखाई करनेवाला होता है ॥ ३० ॥ 
क्‍ अथ भोमशुक्रशनियोगफलम । 
| वासो विदेशे जननी लवनायां भर्या तथेवोपहतिः सुखानाम ॥ 
देत्येन्द्रपूज्यावनिजाकजानां योगे भवेज्जन्म नरस्य यस्य ३१ 
मंगल, शुक्र और शन श्चर जिसके एक राशि में हों उसका विदेश में वास 
होता है, उसकी साता नीचकुल को होती है तथा उसकी स्त्री भी नीचकुल की 
होती है और निरन्तर दुःख भोग करता है ॥॥ ३१॥। 
अथ बुधगुरुशुक्रयोगफलम्‌ । 
नृपानुकम्पों बहुगीतकीत्तिः प्रसन्नमूत्तिविजितारिवंग: ॥ 
सोम्यामरेज्यास्फुजितां प्रसृतो चेत्संयुतिः सख्व॒परो नरः स्यात्‌ ३२ 
बुध, बृहस्पति ओर शुक्र जिसके एक राशि में हों तो वह राजकृपा का पात्र 
प्रसिद्धक्ीत्तिवाला, प्रसन्नचित्त ओर शत्र॒जनों का जीतनेवाला तथा बलयुक्त होता 
है ॥ ३२॥ 


की ह 
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अथ बुधगुरुशनियोगफलम । 2, 
स्थानाथसदइ मवसंयुतः स्यादनल्पजल्पो धतिमान सुवृत्तः ॥ क्‍ 
शनश्चराचायशशाह्ड॒पुत्राः क्षेत्रे यदेकत्रगता भवन्ति ३३ 


जिसक बुध, बृहस्पति और शनंश्रर एक घर में हों वह स्थान, धन और 
विभव से संयुक्त, बड़ा वाचाल, धारणा शक्तिवाला और उत्तम कम्म करनेवाला 
होता है ॥ ३३ ।। 




















ब्रिग्रहयोगफल । 


अथ बुधशुक्ररनियोगफलम्‌ । 
साधुशीलरहितो5नृतवक्तानल्पजल्पनरुचिः खलु घृत्तः ॥ 
दरयाननिरतश्र कलाज्ञो भार्गवज्नशनिसंयुतिजन्मा ३४ 
जिसके बुध, शक्र और शनंश्चर एक राशि में हों वह दुष्ट-शील स्वभाववाला, 
मिथ्यावादी, निश्चय धूत्त, दूरदेश की यात्रा करनेवाला और अनेक कलाओं का 
जाननेवाला होता है ॥ ३४ ॥ . द 
... अय शनिशुक्रगुरुयोगफलम । 
नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा नरः सुकीत्तिः पथिवीपतिः स्यात्‌ ॥ 
सद्वृत्तिशाली परिसृतिकाले मन्देज्यशुक्रा भिलिता यदि स्युः ३४ 
जिसके शनेश्चर, शुक्र और बृहस्पति एक स्थान में हों तो यदि नीच कुल में भी 
उत्पन्न हुआ हो तो भी वह राजा और श्रेष्ठ कीत्तिवाला तथा उत्तम वृत्तिवाला 
होता है ॥ ३५४ 





अथ पापग्रहयुक्तचन्द्रादिफलम्‌ 
पापान्विते शीतरुचो जनन्या नून॑ भवेज्नेषनमामंनन्ति ॥ 
ताहग्दिनेशः पितनाशकर्ता मिश्रे विमिश्र॑ फलमत्र कव्प्यम्‌ ३६ 
. जिसके चन्द्रमा पापग्रह के साथ हो उसकी माता का नाश होता है ओर जो 


सुय्यं पापसमेत हो तो पिता का नाश होता है तथा मिश्र ग्रह हों तो फल भी 
मिला हुआ ही होता है ॥| ३६४ "५ 


 अथ शुभग्रहयुक्तचन्द्रफलम । 
शुभान्वितो जन्मनि शीतरश्मियंशोथंभूकी तिविवृद्धिलब्धिम्‌ || 
करोति जातं सकलप्रदीपं श्रेष्ठप्रतिष्ठ नृपगोरवेण ३७ 
जिसके जन्मकाल में शुभग्रह के साथ चन्द्रमा हो तो वह बड़ा यशस्वी, धनी, 


भूमिवाला, बड़ी कीत्तिवाला, उत्तम प्रतिष्ठावाला तथा राजा के से गौरववाला 
होता है ॥| ३७॥। 


अथ त्रिपापग्रहयोगफलम । 
एकालये चेत्खलखेचराणां त्रयं करोत्येव नर कुरूपम्‌ ॥ 


२१२ । जातकाभ रण सटीक । 


दारिद्रयदुः:खः परितप्तदेहं कदापि गेहं न समाश्रयेत्सः ३८ 
इति श्रीढुण्दिराजविरचिते जातकाभरणे 
त्रिग्रहयोगाध्यायः ॥ ५॥ 
जिसके तीन पापग्रह एक जगह सें हों वह बड़ा कुरूप, दरिद्र-दुःख से संतप्त 
और पृथ्वी पर घूमनेवाला तथा स्थानसुख से बिहीन रहता है ॥ ३८॥ क्‍ 


का ... अध त्रिग्रहयोगवक्रम । 
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अथ योगाध्यायः प्रारम्मः । 
क्‍ मंगलाचरणम्‌ । 

सह्िलासकलगजनशी लशुण्डिकावलयकृत्तिवेलस्‌ ॥ 
अस्तु वः कलितभालतलेन्दुम॑ड्रलाय किल मंगलमूत्तिः १ 

अब श्रीगणेशजी सहाराज का स्मरण करते हैं। उत्तम विलास (कोड़ा) पु्॑क 
. सुन्दर शब्द से गर्जते हुए बारबार अपनी शुण्डिका को मोड़ते-घुमावते हुए और 
मस्तक में शोमभित चन्द्रमा को धारण किये, मंगलमुत्ति, श्रीगणंशजी मंगल को 
कर अर्थात्‌ विध्नों को नाश करें ॥ १॥। ४ क्‍ 

अथ राजयोगा व्याख्यायन्ते । 
भाग्यादिभावप्रतिपादितं यद्धाग्यं भवेत्तत्खलु राजयोगेः ॥ 
तान्विस्तरेण प्रवदामि सम्यक्‌ तेः साथ्थक जन्म यतो नराणाम्‌ २ 


भाग्योदय के योग जो शास्त्र में लिखे हैं उन राजयोगों के पढ़ने से विशेष. 
भाग्योदय होता है । उन राजयोगों का हम वर्णन करते हैं जिनसे कि मनुष्यों का... 


जन्म सार्थक होता है।। २४ 

नभश्रराः पंच निजोच्चसंस्था यस्य प्रसृतो स तु सावभोमः ॥ 

त्रयः स्वतुं गादिगताः स राजा राजात्मजो>न्यस्य सुतोत्र मंत्री ३ 

जिसकी कुण्डली में पांच ग्रह अपने अपने उच्च में बठे हों तो वह सावंभोम 
( चक्रवर्ती ) राजा होता है, जिसके तीन ग्रह उच्च के स्व॒राशि आदि में हों वह 
राजकुल में उत्पन्न हो तो राजा होता है और सामान्यकुल में उत्पन्न हो तो भी 
राजमन्त्री होता है॥ ३॥ 

तुज्जोपगा यस्य चतुनभोगा महापगासंतरणे बलानाम्‌॥ 
दंताबलानां किल सेतुबंधाः कीत्तिप्रबन्धा वसुधातले ते ४ 

जिसके चार ग्रह उच्च के होते हैं उसके बड़ी भारी नदी के पार उतरने को 
बलवान हाथियों का सेतु बांधा जाता है ( अर्थात्‌ रणक्षेत्ररूपी नदी में हस्तियों 
' से विजय-पाता है ) और उसकी पृथ्वीतल में बड़ी सत्कोत्ति होती है।॥। ४॥ 
स्वोच्चे सूस्यंशनीज्यभूमितनयेयंद्धा त्रिभिलेग्नगै- 

स्तेषामन्यतमे हि पोडशमिताः श्रीराजयोगाः स्मृता: ॥ 











. २१४ जातकाभरण सदीक। 


तन्मध्ये निजतुड़गे ग्रहयुगे यद्वेकर्खेटे विधो 
स्वक्षे तुड़ुसमाश्रितेकखचरे लग्ने परे पोडश ५ 


अपने-अपने उच्च में सुय्यं, शनेभ्वर, मंगल, बृहस्पति अथवा तीन ग्रह बली 


. होकर लग्न में बंठ अथवा इन चारों में एक ग्रह भी बली होकर लग्न में बठे 
. तो इस रीति से सोलह राजयोग होते हैं अथवा इनमें से दो ग्रह उच्च राशि में 
. बेठे हों अथबा एक ग्रह बली होकर बंठा हो तथां चन्द्रमा कक का अथवा वृष 


का हो और इसके साथ और भी उच्च ग्रह बठा हो तो वह भी योगकारक 
होता है ।। ५।। 


वर्गोत्तमेउमृतकरे यदि वा शरीरे 
संवीक्षिते च चतुरादिभिरिन्दुद्दी नेः ॥ 
द्वाविशतिप्रमितया खलु संभवंति 
योगाः समुद्रवलयक्षितिपालकानाम्‌ ९ 
चन्द्रमा जिसके वर्गोत्तम का हो या तनुस्थान में हो और चार या चार से 
अधिक ग्रह उसको देखते हों तो बाईस राजयोग होते हैं । इनमें उत्पन्न समुद्र 
पर्यन्त प्रथ्वी का स्वामी होता है ।। ६॥। क्‍ 
उदग्वशिष्ठो भगुजश्र पश्मात्पाग्वाकपतिद क्षिणतसस्‍्व॒गस्त्यः ॥ 
प्रसूतिकाले स भवेदिलाया नाथो हि पाथोनिधिमेखलायाः ७ _ 
जिसके जन्मकाल में उत्तर में वशिष्ठजी बेठे हों और शुक्र पश्चिम में हों तथा 
पूर्व में बृहस्पति और दक्षिण में अगस्त्य बंठे हों तो वह॒ समस्त समुद्रभेखला 
वाली प्रथ्वी का स्वामी होता है ।॥ ७॥ 
स्वोच्चे मूतिगते5मतांशुतनये नक्रे सवके शनों 
चापे वागधिपेन्दुभागवयुते स्याज़न्म भ्रूमीपते: ॥ 
स्वस्थाने ननु यस्य भूमितुरगो मत्तेभमालामिल- 
त्सेनांदोलितभूमिगोलकलनं दिग्दन्तिनः कु ते ८ 
लग्न में जिसके बुध अपनी उच्च राशि में बंठा हो और मकर राशि में शनेश्चर 
और मंगल बंठे हों तथा धनुर्धर राशि में बृहस्पति, शुक्र और चन्द्रमा बंठे हों तो बह 
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राजा होता है और उसके “द्वार पर घोड़े और हाथियों के समूह स्थित रहते हैं 
और बहुत सेनासमेत पृथ्वीमण्डल पर चक्रवत्ती राजा होता है॥ ८५॥ 
दिनाधिराजे मृगाराजसंस्थे नक्के सबके कलशे5कंसूनो ॥ 
पाठीनलग्ने शशिना समेते महीपतेजन्ममहोजसः स्यात्‌ <॑ 
जिसके सिंह में सु बेठा हो और मकर रशशि में मंगल हो और कुम्भ में 
शनेश्चर तथा मौन लग्न में चन्द्रमा बेठा हो तो वह बड़ा प्रताषी और तेजस्वी 
राजा होता है ॥ ९ ।। द 
महीसुते मेषगते तनुस्थे बृहस्पतो वा तनुगे स्वतुड् ॥ 
योगदयेस्मिन्नूपती भवेताझ्लितारिपक्षो नुपनीतिदक्षो १०. 
जिसके मेघराशिगत मंगल तनुभाव में बंठा हो अथवा ककलग्न में जन्म 
हो और उसमें बृहस्पति बंठा हो इन दोनों योगों में पंदा होनेवाला राजनीति 
में चतुर और शत्रुजनों का नाश करनेवाला राजा होता है ॥ १०॥ 
वाचस्पतिः स्वोच्चगतों विलग्ने मेषे दिनेशः शशिशुक्रसोम्या।॥ 
लाभालयस्थाः किल भूमिपालंतं भूतलस्याभरणं ग्रृणन्ति ११ 
जिसके बृहस्पति कक राशि के लग्न में बंठा हो और मेष राशि में सुय्य 
बैठा हो तथा चन्द्रमा, बुध ओर शूक्र यह तीनों ग्यारहें स्थान में बठे हों तो वह 
समस्त पृथ्वी का आभूषणरूप राजा होता हैँ ॥ ११! 
# मन्दो यदा नक्रविलग्नवर्ती मृगेन्द्रयुग्माजतुलाकुलीराः ॥ 
स्वस्वामियुक्ता जनयन्ति नाथंपाथोनिधिः प्रान्तमह्दी तललस्य १२ 
और जिसके शनेश्चर मकरगत तनुभाव मे बेठा हो और सिह, मिथुन, तुला, 
मेष तथा कर्क ये भाव अपने अपने स्वामियों से संयुक्त हों तो वह समुद्रपयंत 
पृथ्वी का राजा होता है ॥| १२१ द क्‍ 


इंद्र देत्यगुरी निशाकरसुते मूत्तों स्वतुंगे स्थिते 
नक्रे वक्रशनेश्ररो च सफ्रे चन्द्रामरेज्यों स्थितो ॥ 
योगोयं प्रभवेश्नसूतिसमये यस्यावनीशो महान 
वेखितमहोद्धते मदलने पश्चाननः केवलम्‌ १३ 


जिसफे मिथुन में शुक्र बेठा हो तथा कन्या का होकर लग्न सें बुध बंठा हो 





8५ क्‍ जातकाभरण सटोक । . 
और मकर में मंगल और शनश्चर बेठे हों तथा मोन राशि में चन्द्रमा ओर 
बृहस्पति बैठे हों तो वह बड़ा प्रतापी, बेरियों के समुहरूप मदोन्मत्त हाथी के दलन 
करने को सिह के समान राजा होता-है ॥ १३ ॥ 
सिंहोदयेकंस्वजगोम॒गांकः शनेश्ररः कुभधरे धुरेज्यः ॥ 
धनुड्धरे चेन्मकरे महीजों राजाधिराजो मचुजो भवेत्सः:१४ 
जिसका सिहलग्न में जन्म हो और उस लग्न में सूर्य बेठा हो तथा सेष में 
चन्द्रमा, कुम्भ में शर्नश्चर, धनु सें बृहस्पति और मकर में मंगल बठा हो तो 
घह राजाओं का राजा (चक्रवर्तों) होता है ॥ १४ ॥ 
मेषे गतो मूतिगतः प्रसूृतो बृहस्पतिश्रास्तगतः कलावान ॥ 
_रसातले व्योमगते सितश्रे न्महीपतिर्गीतदिगन्तकीत्तिः १५ 
जिसका मेषलग्न में जन्म हो और बृहस्पति उससें बेठा हो और सातवें 
चन्द्रमा हो तथा चौथे या दशवें शुक्र हो तो वह बड़ा प्रंतापी और दिगन्तरों में 
विख्यात कीत्तिवाला राजा होता है ॥। १५॥ 
गुरुः कुलीरोपरातः प्रसतो स्मरांबुखस्था भगुमन्दभोमाः ॥ 
तथानकाले जलधेजंलानि भेरी निनादोच्छलन प्रयान्ति १९ 
जिसका कर्क लग्न में जन्म हो और उसमें बृहस्पति बंठा हो और सातव शक, 
चौथे शनेश्चर और दशर्बे मंगल बंठा हो तो उसकी सेना के जाने से ओर डंका 
के बजने से समुद्र का जल भी उछलने लगता है॥ १६ ।॥। ' 
प्रसृतिकाले रफुरदंशुजालः पडवग शुद्धो 5दितिभे स्वभे वा | 
तुंगे त्रिकोणे स नभभ्ररेन्द्रो नरं प्रकुगोत्खल सावभोमम्‌ १७ 
.. जिसके षड्वर्ग शुद्ध चन्द्रमा पुनवंसु नक्षत्र का होकर अपनी राशि में बंठा हो 
या उच्चराशि में होकर नवें अथवा पांचवें स्थान में बंठा हो तो वह चक्रवर्तो 
नरेन्द्र होता है ॥| १७ ।॥ द 
पड़वग शुद्ों खचरद्ययं चेथ्रयोक्तरीत्या जनने नरस्य ॥ 


तस्याधिपत्यं खल किन्नरेषु द्वीपांतरे चात्र न कि धरायास्‌ १८ 
जिसकी कुण्डली में घड़वर्गं शुद्ध दो ग्रह पूर्वोक्तरीति से बंठे हों तो वह किन्नर- 


लोक में और ह्वोपान्तरों में रॉज्य करता हुआ समस्त पुथ्वीमण्डल का स्वामी _ 


होता है ।। १८४ 





राजयोग । । २१७ 


तुड़त्रिकोणादषिका रहीने: पड्वगंशड्ेखिभिरेव मंत्री ॥ 

राजा चतुभिः खलु सावभोमः पश्चादिभिवाक्पतिनेककेन १४ 

जिसके उच्च और मूलत्निकोणादि अधिकारों से हीन तथा षड़्वर्ग में शुद्ध तीन 
ग्रह बेठे हों तो वह राजा का मंत्री होता है और चार ग्रह हों तो राजा होता है 
एवं पांच ग्रह हों तो चक्रवर्ती राजा होता है और एक ही षड़वरग शुद्ध बृहस्पति 
हो तो भी वह राजा होता है ॥॥ १९॥ 


वृषे शशी लग्नगतोंबुसप्खस्था रवीज्याकंसुता भवन्ति ॥ 
तदण्डयात्राध्षु रजोन्धका रा दिने5पि रात्रि कुरुते प्रवेश २० 


जिसके व॒ष राशिगत लग्न में चन्द्रमा स्थित हो और चतुर्थ, सप्तम, दशमस्थान 
में यथाक्रम सुय्यं, बृहस्पति और शनंश्ववर बंठे हों तो उसकी एक घड़ी मात्र फी 
यात्रा में ही सेना के चलने से पृथ्वो की रज आकाश में आच्छादित होकर दिन में 
रात्रि का भास होने लगता हे ॥| २०॥ 
गु्विन्दुसोम्यास्फुजितश्व यस्य मूत्तित्रिधर्मायगता भवन्ति ॥ 
मृगेकसूनुस्तनुगो5त्र नूनमेकातपत्नां स भुनक्ति धात्रीम्‌ २१ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति, चन्द्रमा, बुध और शुक्र ये पहले, तीसरे, नवें 
और ग्यारहवें यथाक्रम स्थित हों तथा मकर का होकर शनेश्चर लग्न में हो तो वह 
एक छत्नवाली प्रथ्वी का भोग करता है अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा होता हे ।॥ २११ 
तुड़स्थितो शुक्रवुधो विलग्ने नक्रे व वक्रो धनुषीज्यचंद्रो ॥ 
प्रसुतिकाले किल तो भवेतामाखंडलौ भूमितलेपि संस्थोी २२ 
जिसके शक्र अथवा बुध उच्चराशि में होकर लग्न में बंठे हों तथा मकर में 
मंगल और धनुराशि में चन्द्रमा तथा बृहस्पति हों तो बह इन्द्र की तुल्य पृथ्वी 
का राज्य करता है।। २२४ 
०७ ऐ ५ ९ 525 ह 
करकेकर्चंद्रो सुरराजमंत्री शत्रुस्थितश्चापि बुधः खतुड़े ॥ 
कश्चिदलीलग्नगतः स राजा राजाधिराजामिधया समेतः २३ 
कक राशि में चन्द्रमा, सुय्यं तथा बृहस्पति छठवें और बुध अपनी उच्चराशि 


में बंठा हो और कोई ग्रह बली होकर लग्न में स्थित हो तो वह राजाधिराज नाम 
से युक्त राजा होता है ॥ २३१ 








र्वष. जांतकाभरण सटोक ॥ 


गुरुनिजोच्चे यदि केन्द्रशाली राज्यालये दानवराजपूज्यः ॥ 
प्रसूतिकाले किल्ल तस्य मुद्रा चतुसमुद्रावधिगामिनी स्यात्‌ २४ 
जिसके बृहस्पति अपने उच्च राशि का होकर केन्द्र में बठा हो और दशम 
स्थान में शक्र बेठा हो तो उसका सिक्‍का चारों समुद्र के तटपय्येन्‍्त चलनेवाला 
होता है ॥ २४॥। 
देवाचार्य्य॑ दिनेश्वरो क्रियगतो मेष्‌रणे क्षोणिज 
पुण्ये भागंवसोम्यशीतकिरणा यस्य प्रसृतो स्थिताः ॥ 
नूनं दिग्विजयः प्रयाणसमये सेन्येरिला व्याकुला 
चिन्तामुद्र॒हतीति का गतिरहो सव॑ सहास्या स्थित: २५ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति और सुय्य॑ मेष राशि सें बठे हों और दशम 
स्थान में मंगल तथा नवें स्थान में शुक्र, बुध और चन्द्रमा बंठ हों तो उसके 
दिग्विजय की कच के समय सेना के बल से पृथ्वी व्याकुल हो जाती है और 
चिन्ता करती है कि अब क्या गति होनेवाली है ॥॥ २५॥। 
नीचारातिलवोज्यिता बलयुताः संत्यक्तवेराः पर 
स्फारस्कांतिधरा भवन्ति खचराः संस्थो बृषे भागवः॥ 
मात॒णां यदि मण्डले समुदितो जीवो भवेत्संभवे 


देवेस्तुल्यपर।क्रमः सच नृपः कोपप्रमृष्टाहितः २६ 
जिसके जन्मकाल सें नीच और शत्रु के नवांश से रहित, बलयुक्त, वर से 
रहित और पुर्ण कान्ति को धारण करनेवाले ग्रह होवें और ब॒ष में शुक्र बेठा हो 
तथा बृहस्पति भी अपने मातृमण्डल में उदित हो तो वह देवताओं के सदुश परा- 
ऋरमी, क्रोधरहित और राजा होता है ॥॥ २६४ 


मेषोदये5कंश्र गुरुः कुलीरे तुलाधरे मन्दविधू भवेताम्‌ ॥ 

भवेन्नुपालो5मलकी त्तिशाली भूपालमालापरिपालिताज्नः २७ 

जिसका मेबलग्न का जन्म हो और उसमें सुय्य बेठा हो तथा कक में बृहस्पति, 
तुला राशि में शनभ्वर ओर चन्द्रमा बठे हों तो वह बड़ा प्रतापी राजा होता हे 
और उसकी कीर्ति जगत्‌ में विख्यात होती है तथा संपुर्णं राजा लोग उसकी आज्ञा 
मानते हैं ॥॥ २७ ४७ 














ऊन ककताी 7 कक का अ०फफ भवन क अफक कक? आ एफ टफतए कर फाफश पापा ७ 20४ किग"०० हक पका हे 
का ष् नं 
ही 








राजयोग । है १९ 


मीने निशाकरः पूर्णः सर्वग्रहनिरीक्षितः ॥ 
सावभोमन्नरं कुर्य्यादिन्द्रतुल्यपराक्रमम्‌ २८ 
जिसके मीन राशि में पूर्ण चन्द्रमा बेठा हो और समस्त ग्रह उसको देखते 
हों तो वह इन्द्र के समान पराक्रमवाजा चक्रवर्ती राजा होता है ।। २८॥। 


धने दिनेशाडगुजीवसोम्या नास्तज्ता नो रिपुदृश्युक्ताः ॥ 


स्थात्संकय तत्कटक रिपूर्णां यशःपटो दिख्वसनाय नूनम्‌ २ कट 

जिसके जन्म काल में सूर्य से धनस्थान में बुध, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों 
बैठे हों परन्तु इनमें से कोई ग्रह अस्त न हो और शत्रु ग्रह उसको कोई देखता 
न हो तो उसकी फोज का सामना कोई न कर सके ओर उसका बड़ा यश 
दिगन्‍तर में विख्यात हो ॥ २९४ द 


सत्तोपेतः शुभजननपः पूण्णचंद्र प्रपश्ये- 
यस्योत्पत्ती भवति नुपतिनिजितारातिपक्ष! ॥ 
यात्राकाले गजहयरथात्यन्ततुयसनानां 
ब्रह्माण्डन्नो 5खिलमपि भवेत्तारणार्थ समर्थम्‌ ३० 
जिसके जन्मलग्न का स्वामी बलवान्‌ शुमप्रह हो और पूर्ण चन्द्रमा को 
देखता हो तो बह राजा होता है तथा समस्त शत्रुसण्डल को जीतता हैं ओर 
उसकी यात्रा के समय हाथी, घोड़ें, रथ और भेरी के अत्यन्त शब्दों से संपूर्ण 
ब्रह्माण्ड पूरित होता है ॥ ३० ॥ द 
स्वोच्चेष वाचस्पतिसूर्यशुक्रा: शनीक्षितः शीतरुविनिजोच्चे ॥ 
यद्यानकाले रजसोवितानं रुणद्रि सूर्य्याश्वविलोचनानि ३१. 
जिसके सुंय्यं, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में बढे 
हों और चन्द्रमा वृषराशि में हो और शनेश्चर उसको देखता हो तो इतनी सेना 


् 


उसके साथ चलती है कि जिसको रज का सामियाना सूर्य के घोड़ों के नेत्र भी 
ढाप लेता है ॥ ३१ ४ क्‍ 
नास्तंयाताः सुतगृहगताः सोम्यशुक्रामरेज्या 
नक्रे वक्रो रविरहितगो धर्मगो यस्य मन्दः ॥ 








२२० जातकाभरण सटीक । 


यात्राकाले किल कमलिनी पुष्पसंकोचकर्ता 
श्रीसयों5पि प्रचलितदलोद्भूतधूलीकृतास्तः ३२ 


जिसके पंचम स्थान में बुध, ब्रहस्पति और शुक्र बठे हों और अस्त न हों 
तथा मकर में मंगल बेठा हो परन्तु सुयं उसके साथ न हो ओर नवें घर में 
शनश्चर बंठा हो तो उसके यात्राकाल में सेना के चलने से उठी हुई धलि से 


. सूर्य अस्त-सा हो जाता है जिससे कमल का पुष्प भी संकुचित होता है ॥ ३२॥ 


कन्यालग्नगते बुधे च विजवुधामात्ये च जायास्थिते 
भोमाकों सहजेक5जोरि भवनेम्बुस्थे भगोन॑न्‍्दने ॥ 
योगेस्मिन्‌ मनुजस्य यस्य जननं तच्छासनं सबंदा 
 राजानः प्रवहन्त्यलं सुविमला मालेव मोलिस्थले ३३ 


जिसके कन्यालग्न में बुध बेठा हो, सातवें बृहस्पति बैठा हो, सुर्य और 
मंगल तीसरे बंठ हों, शनेश्चर छठवें भाव में बेठा हो और चतुर्थ भाव में शुक्र 


_बठा हो तो ऐसे योग में पंदा हुए मनुष्य की आज्ञा को राजा लोग माला की 


तरह मस्तक में धारण करते हैं ।। ३३ ॥ 


मीनोदये दानवराजपूज्यभ्रन्द्र।मरेज्यों भवतः कुलीरे ॥ 
मेषे5क भोमो नृपतिः किल स्यादाखंडलेनापि तुलां प्रयाति ३४ 
जिसका मीन लग्न का जन्म हो और उसमें शुक्र बंठा हो तथा कर्क में चन्द्रमा 
ओर बृहस्पति बठे हों तथा मेष राशि में सुग्ये और मंगल बेठें हों तो वह इन्द्र 
को तुल्यता को प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ द 
हति निगदितयोगेर्नीचवंशोद्धवोपि 
स भवति पतिरुव्याः कि पुना राजसूनुः ॥ 
नरपतिकुलजातो वक्ष्यमाणेश्व योगे- क्‍ 
भवति नृपतिरेवं तत्समो<न्यस्य सूनुः ३५ 
इन कहे हुए राजयोगों से जो नोचकुल में भी उत्पन्न भया हो घह भी 
राजा होता है और जो राजवंश में उत्पन्न भये हैं उनका तो कहना ही क्‍या 
है; वे तो अवश्य ही राजा होंगे ।अब आगे कहे हुए राजयोगों में जो राज- 





| 
| 
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॥ 








राजयोग । २२१ 


घर में उत्पन्न होंगे वह अवश्य राजा होवेंगे और नीचकुल सें उत्पन्न होंगे वह 
राजतुल्य फल भोग करनेवाले होंगे॥॥ ३५ ४0 
छायासुतो नक्रविलग्नयातश्चास्ते प्रसृतो यदि पुष्पवन्तो ॥ 
लाभे कुजे वे भुगुजो5ष्टमस्थः स्याद्भूपतिभूषकुलप्रसूतः ३६ 
जिसके मकरलग्न में शनेश्वर बेठा हो और सप्तमभाव में सुय्य॑ और चन्द्रमा 
बैठे हों तथा ग्यारह मंगल और अष्ठम में शुक्र बंठा हो तो बह राजवंश में 
उत्पन्न हो तो राजा होता है ॥ ३६॥॥ 
सुरासुरेज्यो भवतश्चतुर्थे उत्यर्थ समथः पृथिवीप्तिः स्थात्‌ ॥ 
कर्कस्थितो देवगुंरुस्सचन्द्रः काश्मीरदेशाधिप्ति करोति ३७ 
जिसके चतुर्थ भाव में ब्रहस्पति और शुक्र बंठे हों तो वह बड़ा धनी और 
प्रतापी राजा होता है तथा कक में बृहस्पति और चन्द्रमा हो तो वह काश्मीरदेश 
का स्वामी ( राजा ) होता है॥ ३७॥ 
सुरासुरेज्यस्थितदृश्रिंदुः स्वोच्चे स्थितो भूमिपति करोति ॥ 
विलोकयंतः परिपूर्णचन्द्रं शुक्रज्ञजीवा जनयन्ति भूषम्‌ ३८ 
जिसके जन्मकाल में वषगत चन्द्रमा को बृहस्पति और शुक्र देखते हों तो वह 
राजा होता है और पूर्ण चन्द्रमा को बुध, बृहस्पति ओर शक देखते हों तो भी 
राजयोंग जानना चाहिये ।। ३८॥। 
पश्येन्मगांकात्मजमिन्द्रमन्त्री विवि्नसम्पन्नृपति करोति ॥ 
एकोपि खेटो यदि पंचमांशे प्रसृतिकाले कुरुते नृपालम्‌ ३४ 
जिसके जन्मकाल में बुध को बृहस्पति देखता हो तो वह विचित्र सम्पदा समेत 
राजसुख को भोग करता है और जो जन्मकाल में एक भी ग्रह पचम नवांशा में 
हो तो वह भी राजयोग करता है॥ ३९॥। द 
नक्षत्रनाथोप्यधिमित्रभागे शुक्रेण दृष्टो नृपति करोति॥ 
स्वांशाधिमित्रांशगतोथवा स्याज्जीवेन दृष्टः कुरुते नृपालम्‌ ४० 
जो चन्द्रमा अपने अधिमित्र के नवांश में हो और उसको शुक्र देखता हो तो 


वह राजा होता है अथवा अपने नवांश सें या अधिमित्न के नवांश में चन्द्रमा हो 
और उसको बृहस्पति देखता हो तो भी वह राजा होता है ॥ ४० ॥ 











२२२ . जातकाभरण सटीक । 


दिनाधिनाथोप्यधिमित्रभावे चन्द्रेण सम्यक्रविलोकितों वा ॥ 
स्यात्तस्कराणां निचये नृपालः सच्छीलशाली सुतरामुदारः ४५१ 


जिसके सुय्यं अधिमित्र के भाव में बंठा हो और चन्द्रमा उसको पूण्दृष्टि से 


- 





देखता हो तो वह चोरों के समूह में उत्तम शील स्वभाववाला और उदारचित्त 


राजा होता है ॥॥ ४१॥ 
गीच्चे स्थितः सोमसुतः ससोमः कुर््योन्चरं मागधदेशराजम॥ 
कलाधिशाली बलवान्कलावान करोति भूपं॑ शुभधामसंस्थः ४२ 
जिसके कन्याराशि में बुध और चन्द्रमा बठे हों तो वह मगधदेश का राजा 
होता हैं और जो पूर्ण चन्द्रमा शभग्रह की राशि में बली होकर बंठा हो तो भी 
वह राजा होता है ॥ ४२॥ 
जन्मेश्वरो जन्मविलग्नपों वा केन्द्रे बली नीचकुले5पि भूपम्‌ ॥ 
कुय्यादुदारं सुतरां पवित्र॑ किमत्र चित्रं धक्षितिपालपुत्रम्‌ 9३ 
जिसके जन्मलग्न का स्वामी या चन्द्रराशि का स्वामी केन्द्र में बली होकर 
बंठा हो तो नीच कुलवाला भी राज्य करता है और बड़ा उदार ओर पवित्र 
शरीर होता है और राजकुल में उत्पन्न हो तो उसको राजा होना कोई बड़ी बात 
नहीं है ।। ४३।। 
मेषे दिनेशः शशिना समेतो यस्य प्रसृतो सतु भरूपतिः स्यात्‌॥ 
कर्णाटकद्राविडकेरलान्भ्रदेशा धिपाना मनुकूलवत्ती . ४४ 
जिसक चन्द्रमा के साथ मेष में सुय्यं बठा हो तो बह कर्णाटक, द्राविड़, करल 
तथा आन्भ्रदेश के राजाओं के अनुकल चलनेवाला राजा होता है ॥ ४४॥। 
खत॒ड्गगेहीपगतो सितेज्यो केन्द्रत्रिकोणेषु गतो भवेताम ॥ 
प्रसूतिकाले कुरुते नपालं नृपालजातं सर्विवेन्द्र मान्यम्‌ ०५ 
. जिसके शुक्र और ब्रहस्पति अपनी-अपनी उच्च राशि में होकर केन्द्र या 
क्रिकोण में बठे हों तो वह राजकुल में उत्पन्न हो तो राजा होता है और अन्य 


कुलवाल। हो तो राजा का मंत्री होता है॥॥ ४५॥ 


प्रसृतिकाले मदने धने च व्यये विलग्ने यदि सन्ति खेटाः ॥ 
ते छत्रयोगं जनयन्ति तस्य प्राकपुण्यपाकाभ्युदयो हि यस्य २६ 























औ 





जो 
हर! के 


राजयोग । २२३ 


जिसके जन्मकाल में सातवें, दूसरे, बारहवें और लग्न सें सब ग्रह बंठ हों 
. तो छत्ननाम योग होता है। इसमें उत्पन्न होनेवाला छत्रधारी राजा होता है 

जिसके पूर्व का पुण्य बड़ा प्रबल होता है वह पुरुष ऐसे राजयोग में उत्पन्न 
होता है ॥| ४६॥। क्‍ 

पापो विलग्ने यदि यस्य सूतो दृष्टो भवेच्चित्रशिखंडिजेन ॥ 

कके गुरुबह्मणदेवभक्तः प्रासादवापीपुरकन्नरः स्यात्‌ ४७ 

पापी ग्रह जिसके लग्न में बंठा हों और उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तथा 
कर्कराशि में बृहस्पति बंठे हों तो वह ब्राह्मण और देवताओं का भक्त तथा कुआँ, 
बावली और पुर का बनवानेवाला होता है ॥ ४७॥ 


एकोपि शस्तः शुभदः स्वतुड़े केन्द्रे पतंगो बलवान्प्रदृष्टः ॥ 
सुतस्थितेनामरपूजितेन चेन्मानवी मालवनायकः स्यॉत्‌ ४८ 
जिसके एक भी कल्याणकारी शुभ ग्रह अपनी उच्च राशि में बेठा हो और 
न्द्र में बली होकर सूय्यं बेठा हो तथा उसको प्रमभाव में स्थित बृहस्पति 
देखता हो तो वह मालवा देश का राजा होता है ॥ ४८ ॥ क्‍ 
समुगराशि परित्यज्य स्थितो लग्ने बृहस्पतिः ॥ 
करोति प्रथिवीनाथं मत्तेभपरिवारितम्‌ ४ 
जिसके सफर राशि को छोड़कर अन्य राशि का होकर बृहस्पति लग्न में बंठा 
हो तो वह मत्त हाथियों से युक्त पृथ्वी का नाथ होता है ॥ ४९॥। 
कलाकलापाधिकृताधिशाली चन्द्रो भवेज्जन्मनि केन्द्रवर्त्ती ॥ 
विहाय लग्नं कुरुते नपालं लीलाविलासाकलितारिवृन्दम्‌ ४० 
जिसके जन्मकुण्डली में लग्न को छोड़ कर केन्द्र में पूर्ण कलावान्‌ चन्द्रमा हो 
तो चह लीलाबिलासी और शत्रुओं का जीतनेवाला होता है ॥ ५०४ 
केन्द्रगः सुरुगुरुः सशशांको यस्य जन्मनि व भागवदृष्टः ॥ 
भूपतिभवति सोतुलकी तिनींचगो न यदि कोपि ग्रहः स्यात्‌ ५१ 
जिसके केन्द्र में चन्द्रमा के साथ बृहस्पति बठा हो ओर शुक्र उसको देखता 


_ हो तथा कोई भी ग्रह नीच राशि में न बंठा हो तो इस योगवाला भी बड़ा 
प्रतापी राजा होता है ॥ ५१॥ 











२२४ जातकाभरण सटीक । 


धनस्थिताः सोम्यसितामरेज्या मन्दारचन्द्रा यदि सप्तमस्थाः ॥ 

यस्य प्रमूती स तु भूपतिः स्यादरातिदन्तिक्षतिसिह एवं ५२ 

जिसके धन स्थान में 38, बृहस्पति और शुक्र बेठे हों तथा चन्द्रमा, मंगल 
और शनंश्चर सातवें घर में स्थित हों तो बह शत्रुरूपी हाथियों के जीतने में सिह 
को तुल्य पराक्रमी राजा होता है ॥ ५२॥ 


उम्भाष्टमशे शशिनि त्रिकोणे मेषेद्रिभागे धरणीसुत्ते वा ॥ 
इन्द्ेकविशांशगते5थवा ज्ञे यस्य प्रसृतोी सतु भूपतिः स्यात ५३ 
जिसके त्रिकोण में स्थित चन्द्रमा कुभराशि के अष्टसांश में बेठा हो और मेष 
के सप्तमांश में मंगल बैठा हो अथवा मिथुन के इक्कीसवों अंश में बुध बठा हो 
तो वह राजा होता हैं ॥ ५३॥ 
ऊम्भस्य चैत्पंचदशे विभागे ककें द्शांशोपगतो विध्वश्वेत्‌ ॥ 
तृतीयभागे धनुषीन्द्रवन्यः सिंहे शशांकेप्यथवापि भूपः ५४ 
यदि कुम्भ के पन्द्रहें भाग में अथवा कक के दशमांश में चन्द्रमा बेठा हो और 
धन के तीसरे भाग में बृहस्पति बठा हो अथवा सिह में चन्द्रमा बठा हो तो राजा 
होता है।। ५४॥ 
पुष्येश्विभे वाप्यथकृत्तिकास वर्गोत्तमे पूर्णतनुः कलावान ॥ 
करोति जात॑ खल॒ साव्यभोम॑ त्रिपुष्करोथपन्ननरो 5पि भूपः ५५ 
जिसके पुष्य नक्षत्र में या अश्विनी नक्षत्र में या कृत्तिका नक्षत्र में वर्गोत्तमी 
पुर्ण चन्द्रमा हो तो वह सम्पूर्ण भूमि का चतक्रवत्तों राजा होता है अथवा त्रिपुष्कर 
योग में जो उत्पन्न होता है बह भी राजा होता है ।। ५५॥ 
तिथिः सुभद्रा विषमांभ्िभे चेद्ारे गुरुक्मातनयाकजानाम ॥ 
त्रिपुष्करो योग इतिप्रदिश्े वृद्धो च हानो त्रिगुणाप्िकर्ता ५६ 
जिसके जन्मकाल में भद्रातिथि हो और नक्षत्र का विषम ( प्रथम-तृतीय) चरण 
हो तथा बृहस्पति, संगल और शनिश्च रवार हों तो त्रिपुष्कर योग होता है। 
यह हानि और वढ्ि में त्रिगुण फल करता है यह भी राजयोगकारक है।। ५६॥। 


मेत्रे च दासेउप्यथवात्मतुड्े वर्गोत्तमे भूमिसुतः करोति ॥ 
महोपति पार्यिववंशजात॑ चान्य॑ प्रधानं धनिन समृद्धम ५७ 














राजयोग । २२५ 


जिसके जन्मकाल में अनुराधा और अश्विनी नक्षत्र में अथवा अपने उच्च में 
और वर्गोत्तम में मंगल हो तो बह यदि राजकुल में पेदा हो तो राजा होता हैं 
अन्य कुल में जन्म हो तो धन-दौलत से संपन्न मंत्री होता है ॥ ५७॥ 
चेद्धाग्गंवों जन्मनि यस्य पृण्ये मेष्रणे पूणतनुः शशाह्मः ॥ 
अन्ये ग्रह लाभगता भवेयुः प्ृथ्वीपतिः पार्थिववंशजातः ४८ 
जिसके जन्मकाल में नवें स्थान में शुक्र, दशम स्थान में पूर्ण चन्द्रमा और 
सब ग्रह ग्यारहवें स्थान में बेठे हों तो जो राजकुल में पंदा हो तो वह समस्त ः 
भूमण्डल का राजा होता है ॥ ५८॥। 
| ५ 
उपचयभवनस्थाः सब्बखेटा: शशाह्वा- 
द्रविगुरुश शिनश्र द्मिसूनोभवन्ति ॥ 
त्रितनयनवमस्थाः कुव॑ते ते नरेन्द्र 
गजतुरगरथानों सम्पदा राजमानम्‌ भप्े 
जिसके चन्द्रमा से उपचय में अर्थात्‌ ३। ६। १० ॥ ११. इन स्थानों :: 
समस्त ग्रह बैठे हों अथवा मंगल से बृहस्पति, सूर्य और चन्द्रमा यह तीनों तीसरे, 
पांचवें तथा नवें स्थान में बेठे हों तो वह हाथियों तथा धोड़ों और रथों की 
संपदा से शोभित राजा होता है ।। ५९॥। 
सुखे सितज्ञो सहजेंबुजेशस्तिष्ठन्ति खेटाः सुतधाम्नि चान्ये ॥ 


निजा रिराशो नहिं कश्रिद्त्र धात्रीपतिश्चेककतातपत्रः ६० 
जिसके चौथे घर में शक्र ओर बुध बेठे हों और तृतीयभाव में सुय्य तथा 


. सम्पूर्ण ग्रह पांचवें घर में बंठे हों और अपने शत्रु भाव में कोई भी ग्रहून होतो 


वह समस्त भूमण्डल का छत्नधारी राजा होता है ॥ ६०॥ 
सिंहे कमलिनी भर्ता कुलीरस्थो निशाकरः ॥ 
दृष्टो द्वावपि जीवेन पार्थिवं कुरुतस्तदा ६१ 
जिसके सिह में सुग्य॑ और कक में चन्द्रमा बेठे हों ओर इन दोनों को बृहस्पति 
देखता हो तो बह राजा होता है ।॥ ६१॥ 
बुध: कक्‍्कटमारूढो वाक्पतिश्र धनुड़ रे ॥ 
रविभूतुतरृष्टो तो कुरुतः पथिवीपतिम्‌ ६२ 
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2  जातकाभरण सटीक । 
जिसके बुध कर्क राशि में ओर बृहस्पति धनुध्ध॑रराशि में बेठे हों और इन दोनों 
को सुय्य तथा मंगल देखते हों तो बह प्रतापी राजा होता है॥ ६२ ॥ 
शफ्रीयुगले चन्द्र: कक्‍्कटे च बृहस्पतिः ॥ 
शुक्र कुम्मे भवेद्राजा गजवाजिससृद्धिभाक्‌ ६३ 


मीन या मेष में चन्द्रमा, कक में ब्रहस्पति और कुम्भराशि में शुक्र बेठा हो तो क्‍ 


बह हाथी घोड़ों की सम्ृद्धिवाला राजा होता है ॥ ६३॥ 
सितर॒ष्टः शनिः कुम्मे पद्चिनीनायकोदये ॥ 
चन्द्र जलचरे राशों यदि राजा तदा भवेत ६४ 


कुम्भराशि मे शर्नेश्चर बठा हो और उसको शक्त देखता हो तथा सुय्यं लग्न में 


७+ अं २. 


ओर चंद्रमा जलचरराशि में बठे हों तो भी राजा होता है ॥ ६४॥। 


चेत्खेचरो नीचगहं प्रयातस्तदीश्वरश्रापि तदुच्चनाथः ॥ 
केन्द्रस्थितो तो भवतः प्रसृतो प्रकोतितो भूषतिसम्भवाय ६५ 


जो ग्रह नीचराशि में बठा हो और उस राशि का स्वामी अथवा उस ग्रह के 
उच्च का स्वामी ये दोनों केन्द्र में बंठे हों तो राजयोग होता है ॥ ६५ ॥ 
कृत्तिकारेवतीस्वातो पृष्यस्थायी भृगोस्सुतः ॥ 
करोति भूभुज़ां नाथमश्विन्यामपि संस्थितः ६६ 
कृत्तिका में, रेवती में, स्वाती में अथवा पुष्य में शक्र बेठा हो तो घह बड़ा 
प्रतापी राजाओं का राजा होता है और अश्विनी नक्षत्र में भी जो श॒क्त हो तो 
भी वही पुर्वोक्त फल जानना चाहिये।॥ ६६॥। 


अथ राज्यप्रापिकालः । 
राज्यों पल्रब्धिदंशमस्थितस्य विलग्नगस्याप्यथवादशायाम्‌ ॥ 
तयोरभावे बलशालिनो वा सद्राजयोगो यदिजन्मकाले ६७ 


जिसके राजयोग पड़े उसको दशव भाव में जो ग्रह बठा हो उसकी दशा में 
राज्यलाभ होता है अथवा लग्न में जो कोई ग्रह बंठा हो उसकी दशा में राज्य- 
लाभ होता है। यदि लग्न में या दशम स्थान में कोई ग्रह न बठा हो तो संपुर्ण 
ग्रहों में भो बलो ग्रह हो उसकी दशा में राज्य का लाभ होता है ॥ ६७॥ 
इति राजयोगाध्यायः ॥ 














सामुद्रिकराजयोग । 


अथ राजयोगसांगतिकसामुद्रिकाउध्यायः । 

प्रसृतिकाले प्रबला यदि स्थुन पालयोगाः पुरुषस्य यस्य ॥ 

सद्राजचिह्वानि पदे तदीये भवन्ति वा पाणितले5मलानि १ 

जिस पुरुष के जन्मकाल में प्रबल राजयोग होते हैं उसके हस्तों में अथचा 
चरणों में राजचिह्न की साफ साफ रेखायें अवश्य होती हैं ॥ १॥॥ 

अनामिकामूलगता प्रशस्ता सा कौत्तिता पुण्यविधानरेखा ॥ 

मध्यांगुलेय्यां मणिबन्धमाप्ता राज्यातये सा च किलोध्व रेखा २ 

अनामिका अँगुली के मूल से जो रेखा चलती है वह पृण्पविधान नाम की रेखा 
होती है ( उसके होने से धर्मकार्य्य में तत्पर होता है ) और मध्यमा अंगुली के 
मूल से मणिबन्ध तक जो रेखा होती है वह ऊध्वरेखा कहाती है तथा राज्य की 
देनेवाली होती है ॥॥ २॥। 

विराजमान यवलाउनश्वेदंगुष्ठमध्ये पुरुषस्य यस्य ॥ 

भवेद्यरस्वी निजवंशभूषा भूषाविशेषे: सहितो विनोतः ३ 

जिस पुरुष के अँंग्‌ठे के मध्य में यव का चिह्न हो वह बड़ा यशस्वी और अपने 
वंश को भूषित करनेवाला और बहुत आभूषण धारण करनेवाला तथा नम्नता- 
युक्त होता है ॥ ३॥। 

चेद्वारणो वातपवारणों वा वेसारिणः पुष्करिणी सृणिव्वों ॥ 


ग्रीणा च पाणों चरण नराणां ते स्युनराणामधिपा वरेण्याः ४ 
जिसके हाथों में या पेरों में हस्ती, छत्न, मत्स्य, पुष्करिणी (तलया), अंकुश 
और दीणा के चिह्न हों वह उत्तम पुरुष मनुष्यों का स्वामी होता है ॥॥ ४॥। 


आदशमालाकरवालशेलफलाभ्र तत्पाणितले मिलन्ति ॥ 


स्यान्मण्डलीकोवनिपालको वा कुले नुपाल! कुलतारतम्यात्‌ ५ 
जिसके हाथ में दर्पण, माला, खड़ग, पव्व॑ंत ओर फल के चिह्न हों वह कुल की 
परम्परानुसार मंडलाधीश अथवा राजा होता है॥ ५॥। 


. चेथ्वस्य पाणों चरणे च चक्र धनुध्वजाब्जव्यजनासनानि ॥ 
रथाश्वदोलाकमलाविलासात्तस्यालये स्युग्गंजवाजिशालाः ६ 
जिसके हाथ में या चरण में चक्र, धनुष, ध्वजा, कमल, व्यंजल और आसन 
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के चिह्न हों तो उसके घर पर रथ, अश्व और पालकी तथा लक्ष्मी का वास 
| होता है और हाथी-घोड़ों के रहने का स्थान होता है ॥ ६॥ 
क्‍ स्तम्भस्तु कुम्भस्तु तरुः कुरड्ों गदामृदड्ों5ध्रिकरप्रदेशे ॥ 
| दण्डोथवाखण्डितराजलक्ष्म्या स्यान्मण्डितः पण्डितशोण्डको वा ७ 
द ... जिसके हस्त में या चरण सें स्तम्भ, कुम्भ, वृक्ष और कुरज्धः (म्ृग), गदा, 
| मृदंग और दंड के समान चिह्न हों तो वह राजलक्ष्मी से शोभित अथवा बड़ा 
| विद्वान पण्डित होता है ।। ७१ 
। सुवृत्तमोलिस्तु विशालभालश्वाकर्णनीलोतलपत्रनेत्रः ॥ 
क्‍ आजानुबाहं पुरुष तमाहुभूमंडलाखण्डलमायवर्योः ८ 
क्‍ जिसका गोल शिर और चौड़ा मस्तक, कान तक फंले कमल के से नेत्र ओर 
| आजानु (गोड़े तक लम्बी ) भुजा हों तो वह समस्त भूमण्डल का राजा होता है॥ ८१ 
॥ नरस्य नासा सरला च यस्य वक्षस्स्थलशघ्ापि शिलातलाभम्‌ ॥ 
॥ नाभिगंभीरातिमृद्‌ भवेतामारक्तवर्णों चरणों स भूपः <॑ 
| 
| 


जिसकी लम्बी नासिका, शिला की तुल्य चौड़ी छाती, गहरी नाभि और 
कोमल तथा रक्तवर्ण चरण हों तो वह बड़ा प्रतापी राजा होता है।। ६ ।॥ 


हि करतले यदि यस्य तिलो भवेदविरलः किल तस्य धनागमः ॥ 
||. .  पदतले च तिलेन समन्विते नृपतिवाहनचिह्ृतमन्वितः १० 
| | जिसके हाथ में तिल हो वह बड़ा धनी होता है और जिसके पर के तलबे में 





तिल और वाहन का चिह्न हो तो वह राजा होता है ॥॥ १०॥ 
प्रसन्नमृत्तिः समुदारचेता वंशामिमानः शुभवागिलासः ॥ 
अनी तिभी रुगुरुसाधुनग्र! साम्राज्यलक्ष्मी लभते मनुष्य: ११ 
। जो पुरुष प्रसन्न बदन, उदारचित्त, अपने कुल का अभिमान रखनेवाला, 
| प्रियवचन बोलनेवाला, अन्याय से भय करनेवाला तथा गुरु ओर साधुजनों का 
क्‍ भक्त हो वह साम्राज्य लक्ष्मी अर्थात्‌ हाथी, घोड़े तथा पंदल सेना ससेत समस्त 
भूमण्डल का राजा होता है ॥ ११॥ 
एतत्फलं राजकुलोदवानां स्यान्मानवानां मुनयो वदन्ति ॥ 
प्रकल्पयेदन्यकुलोद्ववार्नां नून॑ तदूनं स्वकुलानुमानात्‌ १२ 
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यह फल, जो राजकुल में उत्पन्न हुए हैं उन्हीं पुरुषों के वास्ते मुनि लोगों 
ने कहा है और जो अन्य कुल में उत्पन्न होते हैं उनके फल को कुल के अनुमान 
से कल्पना करना चाहिये ॥ १२ 0 द 

चिह्ानि यानि प्रतिपादितानि व्यक्तानि सम्पूणफलप्रदानि 0 

वामेतरेंत्री च करे नराणां धन्यानि वामे खलु कामिनीनाम्‌ १३ 

जो चिह्न कहे गये हैं वे साफ स्पष्ट हों तो सम्पूर्ण फल के देनेवाले होते हैं । 
दाहिने हाथ और पर में पुरुष के और बायें पेर या बायें हाथ में स्त्री के चिह्न 
पड़ने से सौभाग्य संपदा देनेवाले होते हैं ।। १३ !। क्‍ 


इति राजयोगसांगतिकसामुद्रिकाध््याय । 


अथ राजयोगभड्डाउध्यायः । 
: शजुक्षेत्रे गतेः सब्बेवर्गोत्तमयुतेरपि ॥ 
राजयोगा विनश्यन्ति बहुमिर्नीवगेग्रन हैः ५ 
जिसके शत्रु के घर में सब ग्रह बंठे हों और वर्गोत्तमयुक्त भी हों तो भी 
राजयोग को भंग करते हैं तथा नीच राशि में बहुत ग्रहों के होने से भी राजयोग 
भंग होता है ॥ १४ क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ 
चन्द्र वा यदि वा लग्नं ग्रहो नेकोपवीक्ष्यते ॥ 
तथापि राजयोगानां भड्डमाह पराशरः २ 
. लग्न को और चन्द्रमा को कोई भी ग्रह न देखता हो तो भी राजयोग भंग 
होता है । यह पराशर मुनि कहते हैं ।। २ ॥॥ 
स्‍्वांशे रवो शीतकरे विन्टे दृष्टे व पापेः शुभदृश्हीने ॥ 
कृत्वापि राज्यं च्यवते मनुष्यः पश्चात्सुदु:खं लभते हताशः ३ 
जो सुय्य अपने नवांशा में हो ओर चन्द्रमा क्षीण हो तथा पापग्रह चन्द्रमा 
: को देखते हों और शुभग्रह कोई न देखते हों तो वह राज करके भी राज्यासन 
से पतित हो जाता है और हताश होकर दुःख पाता है। ३ . 
उल्काव्यतीपातदिने तथेव नेर्धातिके केतुसमुद्धवे वा ॥ 
चेद्राजयोगे पि च यस्य सृतिरनरों दरिद्रोतितराम्भवैत्सः ४ 
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जिसका जन्म उल्कापात के समय में हो अथवा व्यतीपात योग में या आकाश 
से पत्थर गिरे उस योग में तथा केतु के उदय में पेदा हो तो राजयोग के होने 


द पर भी वह अतिदरिद्री होता है॥ ४॥ . हे 
॥ तुलायां नलिनीनाथः परम नीचमाश्रितः॥ | 
की निर्दिष्टराजयोगानां दलनोथ भवेद्भुवम्‌ ४ 


जिसके तुला राशि में सुय्य परमनीच में बंठा हो वह कहे हुए पूर्वोक्त राज- 

क्‍ योगों के फल का विनाश करनेवाला होता है ।॥। ५॥। 

ले मृगलरने सुराचायः परम नीचमाश्रितः ॥ 

क्‍ राजयोगोद्भवस्यापि कुरुतेतिदरिद्रताम ६ न 
| 


मकर के बृहस्पति परमनीच में होकर जिसको कुण्डली में हो बह राजयोग 
में उत्पन्न हुआ हो तो भी वरिद्री होता है ।। ६ ॥॥ 


वाचस्पतावस्तगते ग्रहेन्द्राख्नयोपि नीचेषु घयो विलग्ने ॥ 
एकोपि नीचे दशमेपि पापा भूपालयोगा विलय॑ प्रयान्ति ७ 
जिसके जन्मलग्न में बृहस्पति अस्त होगया हो और तीन ग्रह नीच राशि में 


बेठे हों और लग्न में कुंभराशि हो तथा एक ग्रह भी नीचराशि में हो और दशर्वें 
पापग्रह बेठे हों तो राजयोग का नाश हो जाता है॥ ७॥ 


प्रसतो दानवामात्यः परम नीचमाश्रितः ॥ 
करोति पतन नूनं मानवानां महापदात्‌ ८ 
जिसके जन्मकाल में परमनीच में शुक्र बेठा हो बह रार्जासहासन से गिरा 
दिया जाता है॥। ८॥ 
यदि तनुभवनस्थो राहुरिन्दुप्रदृष्ट: 
सहजरिपुग्रहस्था भानुमन्दावनेयाः ॥ 
शुभविरहितकेन्द्रेरस्तगेर्वापि सोम्ये 
भवति नृपतियोगो व्यर्थ एवेतिचिन्त्यम 
जिसके लग्न में राहु बेठा हो और उसे चन्द्रमा देखता हो तथा तीसरे और _+* 
छठ सुय्यं, मंगल और शनि बेठ हों तथा केन्द्र में कोई शुभग्रह न हो अथवा सब क्‍ 
शुभग्रह सप्तम में बठ हों तो राजयोग व्यर्थ हो जाता है ऐसा बिचारना चाहिए।।९॥। 

















राजयोगभड़ । 


केन्द्रेषु शल्येषु शुभेन॑भोगेरस्तंगतेनीचगहस्थितेव्वां ॥ 
चतुग्र हेवाप्यरिमंदिरस्थेन पालयोगाः प्रत्यं प्रयान्ति १० 
जिसके केन्द्र में कोई शभग्रह न हो अथवा नीच राशि के ग्रह केन्द्र में बठे 
हों या केन्द्र में अस्त ग्रह स्थित हों अथवा चार ग्रह शत्रुभवन में हों तो भी 
राजयोग का भंग होता हैं ॥॥। १० ॥। 
वेषि पापा यदि कण्टकेषु नीचारिगा नो शुभरृश्ियुक्ताः || 
नीचारिरिः फेष च सोम्यसंत्ञां राज्ञां हि योगा विलयं प्रयान्ति ११ 


... इति देवज्नटृण्हिराजविरचिते जातकाभरणे 

; राजयोगभड्डाध्यायः ॥ ९॥ 

सम्पूर्ण पापग्रह केन्द्र में बठ हों अथवा नोच राशि या शत्रु के घर में बठ हों 
और उनको श्भग्रह कोई न देखता हो ओर न कोई साथ हो तथा नीच राशि 
में या शत्र राशि में अथवा बारह॒वें घर में शुभग्रह बठे हों तो भी राजयोग भंग 
हो जाता है ॥ ११॥ 

इति द बज्ञदुण्डिराजविरचिते जातकाभरण भाषाटीकायां 
राजयोगभ ड्भगधध्पाय:ः ॥। ६॥। 


अथ पश्ममहापुरुषलक्षणानि निरूप्यन्ते । 


ये महापुरुषसंज्ञका नृपाः पञ् पूव्वंमुनिश्ििः प्रकीत्तिताः ॥ 

वन्मि तान्सुसरलान्महोक्तिभी राजयोगविधिदशनेच्छया १ 

जो महापुरुष राजाओं के पांच ग्रहों से पांचयोग (रुचक, भद्गक, हंसक, 
मालत्य और शशक) पुर्वाचार्य मुनिजनों ने कहे हैं उन्हीं सीधे राजयोगों की 
विधि देखने की इच्छा से बड़ी उक्ति से कहते हैं ॥। १॥। 


स्वगेहतुड्रा श्रयकेन्द्र संस्थेरुच्चो पगेंव्वावनिसूनुमुख्यः ॥ 
क्रमेणयोगा रुचकाख्यभद्गहंसारुयमालव्यशशामिधानाः २ 
जो अपने घर में या अपने उच्चस्थान में अथवा केन्द्र में भौमादि पञच ग्रह बढ हों 


तो क्रम से रुचक, भव्रक, हंसक, मालत्य और शशक ये पांच योग होते हैं । 
मंगल केन्द्र में, अपने उच्च काया स्व॒राशि का होकर बठा हो तो रुचकयोग होता 
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है १ और बुध मिथुन या कन्या में स्थित होकर केन्द्र में बठे तो भद्रकयोग होता 
है २ इसी रीति से बृहस्पति धन,मीन और कर्क का होकर केन्द्र में बठे तो हंसक- 
योग होता है ३ और जो शुक्र बुष, तुला या मीनराशि का होकर केन्द्र में बठा हो 
तो मालव्य योग होता है ४ और जो शनंश्चर मकर, तुला या कुम्भ का होकर 
केन्द्र में बठा हो तो शशक नाम राजयोग ५ होता है ॥| २४ 
.._ अथ रुचकयोगफलम । 
दीर्धायः स्वच्छकान्तिबंहुरुधिरबलः साहसाच्वाप्तसिद्धि- 
श्रारुप्न नीलकेशः समकरचरणो मन्त्रविच्चारुकीत्तिः ॥ 
रक्तश्यामोतिशूरो रिपुबलमथनः कम्बुकण्ठो महोजाः 
ऋरोमक्तोमराणां द्विजगुरुविनतः क्षामजानूरुजंघः ३ 


अब रुवकयोग का फल लिखते हैं । दीर्घायु, निमंलक्रान्ति और रुधिर की 
अधिकाई से बलवान और साहस कर्म करने से कार्यसिद्धि करनेवाला, कोमल 


भुकुटीवाला, नीले बालोंवाला, समान हाथ-परवाला, मन्‍्त्रविद्या में प्रवोण, उत्तम 


कीत्तियुक्त, रक्तमिश्रित श्यामवर्ण शरीर, बड़ा शूरबीर, शत्रुजनों को जीतने 
बाला, शंखसमान ग्रीवावाला, बड़ा बलवान, क्रस्वभाव ओर गुरु-देवताओं का 
भक्त, गुरु और ब्राह्मणों से नम्नता रखनेवाला और दुर्बल जानु, ऊरु और जंघा- 
वाला होता है ॥। ३ ॥ 
खदवाडुपाशबृषकामुकचक्रवी णो 
वज्रांकहस्तचरणः सरलांग्रुलः स्यात्‌ ॥ 
मंत्राभिचारकुशलस्तुलयेत्सहस- 
मध्यं च तस्य गदितं मुखदेष्यंतुल्यम्‌ ४ 
पुरुष के हाथ में व पेर में खट्वांगरेखा, पाशरेखा, वृषरेखा, धनुषरेखा, चक्रेखा, 
वोणारेखा और वज्चरेखा का चिह्न हो तो सीधी अँगुली और अभिचार की 
मन्त्रविद्या में प्रवोण और तोल में हजांर पल तथा दीघंमुख होता है ॥ ४॥। 
सह्यस्य विन्ध्यस्य तथोंज्जयिन्याः प्रभुः शरत्सप्तति जीवितो5तो ॥ 
शखाग्निविह्दो रुवकाभिधाने देवालये तन्निधनं प्रयाति ५ 


रुचकदेश में जन्म लेनेवाला सह्पर्वत, विन्ध्यप्ंत और उज्जन देश का 
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स्वामी और सत्तर वर्ष की आयुर्दायवाला होता है तथा शस्त्र से या अग्नि के जलने 
से शरीर में चिह्न होता है और देवता के स्थान में उसका मरण होता है॥ ५॥ 
..._ इति रुचकयोगफल। 


अम्पाब पूरक, ९) &-न्‍धथ अधमट3 


अथ भद्रयोगफलम्‌ । क्‍ 
शाहलप्रतिमानवों ड्विपगतिः पीनोरुवक्षस्स्थलो 
लंबापीनसुबृत्तबा हुयुगलस्तत्तल्यमानोच्छुयः ॥ 
मी कोमलसूक्ष्मरोमनिचयः संरुड्गंडस्थल 
प्राज्षः पंकजगर्भपाणिचरणः संत्वाधिको योगवित्‌ ६ 
सिह के समान बली पुरुष, हस्ती की सी चालवाला, मोटी जंघा और वक्षस्स्थल- 
वाला और दोनों भजा गोल, लम्बी और मोटी, उसी के तुल्य शरीर की ऊँचाई 
वाला, कामी, कोमल गहरे बालों के समृह से छिपे गंडस्थलवाला, पंडित और 
कमल के सदश हाथ-पेरवाला, अधिक पराक्रमी और योगशास्त्र का जाननेवाला 
होता है॥ ६॥। 
_ शद्वासिकुंजरगदाकुसुमेषुकेतु 
चक्राब्जलांगलविचिह्ितपाणिपादः ॥ 
यात्रागजेन्द्रमदवा रिकृतादेभूमिः 
सत्कुंकुमप्रतिमगंधतनुः सुघोषः ७ 
जिसके हाथ-पैर सें शंख, खड़ग, हाथी, गदा, पुष्प, बाण, केतु, चक्र, कमल, 
हल इनकी रेखाएँ ( चिह्न ) हों तो उसकी यात्रा समय में मस्त हाथियों के मद की 
धारा से भूमि गीली हो जाती है तथा उत्तम केशर की समान सुगन्धित शरीर- 
वाला और गम्भीर शब्दवाला होता है ।। ७ ॥। 
सद्र पगोतिमतिमान्‌ खलु शाखवेत्ता 
मानोपभोगसहितो5तिनिगृढगुद्यः ॥ 
सत्कुक्षिधम्मनिरतः सुललायपट्टो 
धीरो भवेदसितकुंचितकेशपाशः ८ 


उत्तम रूप, बुद्धिमान, शास्त्रों का जाननेवाला, मान और भोगों से युक्त, 
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गुप्त रहस्यवाला, उत्तम कुक्षिवाला, धर्माधिकारी, ऊँचा मस्तकवाला, बड़ा धीर 
. और काले घंघ॒वारे केशवाला होता है।। ८५॥। 
स्वृतन्त्रः सवकायेषु स्वजनप्रतिमक्षमी ॥ 
भुज्यते विभवस्तस्य नित्यमथिजनेः परेः <॑ 
सर्वकारयों में स्वाधीन और स्वजनों की तरह क्षमा करनेवाला होता हैं ओर 
उसका धन अतिथि लोगों से भोगा जाता है ॥ ६॥। 
भालं तुलायां तु भवेत्सुरत्रेः श्रीकान्यकुब्जाधिपतिभवेत्सः ॥ 
भद्रोद्भवः पुत्रकलत्रसोरुयों जीवेन्नूपाल: शरदामशीतिम्‌ १० 
जो भद्योग में पेदा होता है वह बड़ा भाग्यशाली, रत्नों से तुलित ओर 
कान्यकुब्ज देश का स्वामी होता है और सुक्री पुत्रों के घुख से युक्त होकर वह राजा 
अस्सी वर्ष तक जीवित रहता है ॥ १० ॥॥ 
द इति भद्रयोगफल । 


अथ हंसयोगफलम्‌ । 
रक्तास्योन्नतनासिकः सुचरणो हंसे प्रसन्नेन्द्रियो 
गोरः पीनकपोलरक्तकरजो हंसस्वनः श्ल्ेष्मलः ॥ 
शंखाब्जांकुशमत्स्यदामयुगले! खटवाड़मालाघरे- 
श्र>चत्पादकरस्थलो मशुनिभे नेत्रे सुबृत्तं शिरः ११ 
जो हंसयोग में उत्पन्न होता है उसका छुख रक्तवर्ण, उच्चनासिका, उत्तम 
चरण, प्रसन्न, गौरवर्ण, पुष्ट शरीर, मोटे गाल, लाल नख, हंस की ऐसी वाणी 
और कफप्रकृति होता है। उसके हाथ और परों में शंख, कमल, अंकुश, मत्स्य, 
रस्सी, खटवांग, माला और कलश के चिह्न होते हैं तथा अरुण नेत्र और गोल 
शिर होता है॥ ११॥। 
जलाशयप्रीतिरतीवकामी न याति तृप्ति वनितासु नूनम्‌॥ 
उच्चोंगुलेग्बें पडशी तितुल्येरायुभ वेत्पषण्णवतिः समानाम्‌ १२ 
जलाशय से प्रीति रखनेवाला, अत्यन्त कामी, स्त्रियों से भोग करने में 





५ ४ 
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अतृप्त और छियासी “अंगुल उच्च शरीर तथा छानवे वर्ष की आयुर्दायवाला 
होता है ॥॥ १२॥। 
बाहीकदेशान्तरशूरसेनगांधव्वंगड़ायम्ुनांतरालान ॥ क 
भुक्‍्ता वनान्‍्ते निधन प्रयाति हंसोयमुक्तो मुनिभिः पुराणेः १३ 
बाह्लीकदेश, श्रसेनदेश, गांधवंदेश और गंगा-यमुना के अन्तरालवर्ती देशों 


का स्वामी होता है तथा बन में मरता है। पुराने मुनिजनों ने हंसयोग का ऐसा 
फल लिखा है ॥ १३॥ 


.._ इति हंसयोगफल । 
क्‍ अथ मालव्ययोगफलम्‌ । 
अस्थूलोष्ठो विषमवरपुनेवरिक्तांगसं धि- द 
_मंध्येक्षामः शशधररुचिहेस्तिनासः सुगण्डः ॥ 
सद्दौप्ताक्ष: समसितरदो जानुदेशाप्तपाणि- 
मांलव्योयं विलसति नृपः सप्ततिवेत्सराणाम १४ 
जो राजा मालव्ययोग में पंदा होता है उसके पतले ओठ, कठिन शरीर, अंग 
की संधियों में पुष्टता, मध्य का अंग पतला, चन्द्रमा की ऐसी कान्ति, लम्बी 
नासिका, सुन्दर कपोल, बड़े नेत्र, बराबर सफेद दांत और जानु पय्य॑'त लम्बे 
हाथवाला होता है तथा आयुर्दाय उसकी सत्तर वर्ष की होती है ॥॥ १४॥ 
वक्रत्रं त्रयोदशमितांगुलमस्य दी 
तिय्यंग्दशांगुलमितं श्रवणांतरालम्‌ ॥ 
मालव्यसंज्ननुपतिः स भुनक्ति नून॑ 
लाटांश्र मालवकसिन्धुसुपारियात्रान्‌ १४ 
जिसका सुख तेरह अंगुल का लम्बा तथा मुख और कानों के बीच का अन्तर 


दस-दस अंगुल का हो ऐसा मालव्ययोगवाला पुरुष मालवदेश, सिन्धुदेश, लाटदेश 
और पारियात्रदेश का राजा होता है ॥ १५॥ 


इति सालव्ययोगफल । 
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अथ शशकयोगफलम । 
लघुद्निजास्योद्भुतगः सकोपः शठोतिशूरो विजनप्रचारः ॥ 
वनाद्विदुरगंषु नदीषु सक्तः प्रियातिथिनातिलघुः प्रसिद्धः १६ 
जिसके जन्मकाल में शशकयोग पड़ता है वह छोटे दांत और मुखबाला, 
कोपयुक्त, शठ, बड़ा श्रवीर, निर्जन स्थान में घमनेवाला और वन, पव्व॑त, फोट 
ओर नदी के तट में रहनेवाला, अतिथिजनों से प्रीति करनेवाला, मध्यम शरौर 
और विख्यात होता है ॥ १६ ।। 
नानासेनानिचयनिरतो दंतुरञ्रापि किचि- 
द्वातोव्वादे भवति कुशलश्श्बलः कोलनेत्रः ॥ 
स्रीसंसक्तः परधनहरो मातृभक्तः सुजंघो 
मध्ये क्षामः सुललितमताी रंभ्रवेधी परेषाम्‌ १७ 
नानाप्रकार की सेना संग रखनेवाला, कुछ बड़े दांतोंवाला, धातुवाद में बड़ा 
प्रवीण, चंचलस्वभाव, गोल उत्तमनेत्र, स्त्रियों में आसक्त, परधन हरनेवाला, 
माता का भक्त, उत्तम जंघावाला, पतली कमरवाला, उत्तम बुद्धिवाला और 
दूसरों के छिद्रों को देखनेवाला होता है ।। १७॥। 
पर्यकशंखशरशखमसृदंगमाला- 
वीणोपमाः खलु करे चरणे व रेखाः ॥ 
वर्षाणि सप्ततिमितानि करोति राज्य 
सम्यक्‌ शशारुयनृपतिः कथितो मुनीन्‍्द्रेः १८ 
तथा उसके हाथ और परों में पय्यं क (शय्या), शंख, बाण, खड॒ग, मृदड्र, 
पुष्पमाला ओर वीणा की सी रेखा हों तो वह शशकयोगवाला राजा सत्तर वर्ष 
पय्यंत राज्य करता है ऐसा मुनियों ने कहा है ॥ १८॥ 
इति शशकयोगफल । द 
केन्द्रोच्चगा यद्यपि भूसुताया मातंण्डशीतांशुयुता भवन्ति ॥. + 
कुव न्ति नोवींपतिमात्मपाके यच्छन्ति ते केवल सत्फलानि १४ 
इति जातकाभरणे पंचमहापुरुषलक्षणाउध्याय। ॥.६॥ 
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कारकयोग । २३७ 


जिसके केन्द्र में या उच्चराशि में यद्यपि भौमादि पंचग्रह बेठे हों और सुय्य 
तथा चन्द्रमा उनके साथ हों तो भी वे अपनी दशा में राजयोग न करके उत्तम 


फलों को करते हैं।। १९ ॥। 
इति देवज्ञृृण्डिराजविरचिते जातकाभरण भाषाटीकायां 
पंचमहापुरुषलक्षणा5ध्याय: ॥ ७॥ 


अथ कारकयोगाध्ध्यायः । 


मूलत्रिकोणसवगृहोच्चसंस्था नभश्रराः केन्द्रगता मिथः स्थुः ॥ 
ते कारकाख्यां! कथिता मुनीन्द्रेविज्ञेय आज्ञाभवने विशेषः $ 


जो ग्रह अपने मूलत्निकोण में या अपने क्षेत्र में अथवा अपने उच्च स्थान में 
स्थित होकर परस्पर केन्द्र में बठे हों तो उनको सुनीन्द्रलोग कारक कहते हैं । 
इन चारों केन्द्रों में दशमभाव बलवान्‌ जानना चाहिये ॥ १४ 


प्रालेयरश्मियंदि मूचिवरत्ती स्वमंदिरस्थी यदि तुंगयातः ॥ 

सुर्य्याकजारामरराजपूज्या : प्रस्परं कारकसंज्ञकाः स्युः २ 

जिसके सुय्य॑ मुत्ति में सिहराशि का या मेषराशि का होकर बंठा हो तो 
सुय्यं, शनेश्चर, मंगल और बृहस्पति ये परस्पर में कारक होते हैं ।। २ ॥॥ 


 शुभग्रहे लग्नगतेम्बराम्बुस्थितों ग्रहः कारकसंज्ञकः स्यात्‌ ॥ 
तुड़त्रिकोणस्वगृहांशयातास्तेपीहमाने तपने विशेषात्‌ ३ 
शुभ ग्रह जिसके लग्न में हों अथवा चतुर्थ या वशमस्थान में हो तो वह ग्रह 
कारक होता है और जो ग्रह अपने उच्चस्थान में या स्वक्षेत्र में अथवा मूल- 
त्रिकोण में हों अथवा दशम में हों तो वे भी कारक होते हैं ॥ ३ ॥ 
नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा मन्त्री भवेत्कारकखेबरेन्द्रः ॥ 
.._ राजान्वये यस्य यदि प्रसूतिभूमीपतित्वं स कथं न याति 9 
: जो नीच कुल में उत्पन्न हैं और ग्रह उनके कारक हैं तो वह राजा के 


मंत्री होते हैं और जो राजा के कुल में उत्पन्न भये हैं वह अवश्य करके राजा 
होते हैं ॥ ४ ॥ 


| 





| 


| | 
। 
॥ ठग । 





२३८ जातकाभरण सटोक | 


वेशिस्थितो यस्य शुभो नभोगो लग्नं विलग्नं च लबे स्वकीये ॥ 
केन्द्राणि सवाणि शुभान्वितानि तस्यालये श्रीः कुरुते निवासम्‌ ५ 
जिसके लग्न से धनस्थान में शुभग्रह बंठा हो ओर जन्मलग्न अपने नवांशा 
में हो तथा चारों केन्द्रों में शुभग्रह बेठे हों तो उसके घर में लक्ष्मी निरन्तर 
निवास करती है ॥। ५॥। 
केन्द्रस्थिता गुरुविलग्नपजन्मनाथा 
मध्ये वयस्यतितरां वितरन्ति भाग्यम्‌ ॥ 
शीषोंदयांघ्रयुभयभेषु गता भवेयु 
रारंभमध्यमविरामफलप्रदास्ते ६ 
जिसके जन्मकाल में ब्रृहस्पति, लग्नेश और रोशि का स्वामी ये तीनों केन्द्र में 
बठ हों तो मध्य अवस्था में भाग्योदय करते हें और शीर्षोदय राशि में हों तो 
बालअवस्था में ओर उभयोदय राशि में हों तो मध्य और अन्त अवस्था में फल 
देते हैं॥ ६।। 
इति कारकयोगा5ध्याय । 
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अथ नाभसयोगाष्ध्यायः । 


सन्वें चरस्था अपि वा स्थिरस्था द्विदेहसंस्था यदि वा भवन्ति ॥ 

क्रमेण रज्जुम्मुंसलं नलश्च योगत्रयं स्यादिदमाश्रयास्यम्‌ १ 

जो समस्त ग्रह चरराशि में बेठे हों अथवा स्थिरराशि में बंठे हों अथवा 
हिस्वभाव राशि में बेठे हों तो क्रम से रज्जुयोग, मुशलयोग और नलयोग 
होते हैं । इन तीनों योगों का नाम आश्रय है अर्थात्‌ यह ओर के आश्िित 


. रहता है ॥ ११ 


केन्द्रत्रये सोम्यखगेस्तु माला खलग्रहेग्यालसमाहयः स्यात्‌ ॥ 
हृदन्तु योगे द्वितयं दलारुयं पराशरेण प्रतिपादितं हि २ 
जिसके तीन केन्द्रों में शुभग्रह बठे हों तो मालायोग होता है और इन्हीं में 


पापग्रह हों तो व्यालयोग होता है। इन दोनों योगों को द्रलनाम से पराशर मुनि 


ने कहा है ।। २॥। 








नाभसयोग। २३९ 
आसन्नकेन्द्रदयगेगदारुयों लग्नास्तसंस्थेः शकटः समस्तेः॥ 


स्ववन्शुयातेविंहग! प्रदिष्टः श्रद्भाटकं लग्ननवात्मजस्थें: ३ 

जो समीप के दो केन्द्रों में ग्रह बेठे हों तो बह गदायोग होता है और लग्न व सप्तम 
में समस्त ग्रह हों तो शकट्योग होता है और जो दूसरे और चौथे स्थान में ग्रह 
बठे हों तो विहगयोग होता है एवं जो लग्न, पत्चम और नवम में सब ग्रह बे 
हों तो श्यृंगाटक योग होता है।। ३॥ 

धनारिखस्थेखिमदायगे्वा चतुथरन्प्रव्ययसंस्थिते्वा ॥ 

नभस्तलस्थेहंलनामयोगः किलोदितोयं निखिलागमज्नें: 9 

जो दूसरे, छठवें और दशवें स्थान में सब ग्रह बठे हों अथवा तीसरे, सातवें और 
ग्यारह॒वे सम्पृर्ण ग्रह बेठे हों या चौथे, आठवें ओर बारह॒वें समस्त ग्रह बंठे हों तो 
हलनाम योग होता है ॥ ४॥ क्‍ 

लग्नस्मरस्थानगतेः शुभाख्यः पापेश्र मेप्रणबन्थुयातेः ॥ 

वन्ना भिधस्तेविंपरी तसंस्थेय्य॑वश्व॒मिश्रे: कमला भिधानः ५४ 

जो शुभग्रह लग्न स्थान या सप्तम स्थान में और पापग्रह दशर्वे और चोथे घर 
में बठे हों तो वच्ञयोग होता है और इससे विपरीत ग्रह स्थित हों तो यबयोग होता 
है ओर शुभ्नग्रह तथा पापग्रह मिश्रित हों तो कमलयोग होता है ॥ ५॥। 

सृर्याच्चतुर्थे भवने सितज्ञो कथम्मवेतामिति नेंव युक्तो ॥ 

यवाख्यवज्नो त्विदमामनन्ति तत्नोपपत्ति परिदर्शयामि ६ 

जो सुय्यं से चतुर्थ स्थान में बुध और शूक्र हों तो यव तथा वज्च्रयोग मानते हैं 
परन्तु यह कैसे हो सक्ता है सो उसकी उपपत्ति आगे लिखेंगे॥ ६१॥। 

विलग्नपाश्वद्यवर्तिनीने ज्ञशुक्रजीवान्यतमों विलग्ने ॥ 

कुजाकिचन्द्राः खजलस्मरस्था वज्र॑ विलोमाच्च यवो न किंवा ७ 
 जन्मलग्त से बारहें और दूसरे सुं हो और बुध, बृहस्पति और शुक्र ये लग्न 
में बठे हों और मंगल, शनेभ्रर और चन्द्रमा दशम, चतुर्थ और सप्तम में बंठे हों 
तो बज्च्रयोग होता है और इससे विपरीत यवयोग होता है ॥ ७४ 

सब्वेन भोगेयंदिना भसार्यो व्यालास्यमाल्ले त्रिभिरेव खेंटेः॥ 

कथम्भवेतामिति चिन्तयन्ति मुनिप्रणीतं कथमन्यथा स्यात्‌ ८ 


॥ २ मरिमक- 





जातकाभरण संटीक । 


सम्पूर्ण ग्रहों से यदि नाभसयोग होता है और तीन ग्रहों से व्याल ओर माला 


। | 
॥ होता है अगर कहो कि यह कैसे होगा तो क्या मुनियों का कहा हुआ व्यर्थ हो 
द जायगा ? ॥८॥। 

| ॥ त्यक्तवा केन्द्राणि चेल्खेटाः शेषस्थानेषु संस्थिताः ॥ 

द . बापीयोगो भवेदेवं गदितः पूर्वसूरिभिः ॑ 

॥ | जो केन्द्र में कोई ग्रह न हो ओर अन्य स्थानों में सर्व ग्रह बैठे हों तो वापीयोग 
व | होता है इसे पुरातन पण्डितों ने कहा हे ॥ ९ ॥ 

क्‍ |... लम्नाच्तुर्थात्समरतः खमध्याच्वतुगरंहस्थेगंगनेचरेन्द्रः ॥ | 


७२५. 


क्रमेण यूपश्र शरश्र शक्तिदंण्डः प्रदिष्टः खल जातकन्न: १० 
लग्न से, चतुर्थ से, सप्तम से ओर दशम से चार-चार स्थानों में सब ग्रह बेठे 
हों तो ऋम से यूपयोग, शरयोग, शक्तियोग और दण्डयोग होते हैं ऐसा जातकविदों 
ने कहा है। अर्थात्‌ लग्न से चतुर्थ तक सब ग्रह हों तो यूपयोग होता है व चतुर्थ से 
सप्तम तक सब ग्रह हों तो शरयोग होता है तथा सातवें से दशम स्थान तक सब 
ग्रह हों तो शक्तियोग होता है और दशम से लग्न तक सत्र ग्रह हों तो दण्डयोग 
होता हे ॥॥ १०४७ 
९ ७ 
लग्नाव्चतुर्थास्स्मरत: खमध्यात्सपक्षगे नौरथ कूटसन्नः ॥ 
> २२३ (९ ९5 
छत्र धनुभ्रान्यगृहप्रवृत्तेनोंपूवकेयोंग इहाडचन्द्रः १९ 
लग्न से, चतुर्थ से, सप्तम से और दशम से सात स्थानों में ग्रह हों तो ऋम से 
नौकायोग, पर्वतयोग, छत्रयोग और धनुषयोग होते हैं । इनसे जो अन्य राशि में 
हों तो अद्धं चन्द्रयोग होता है ॥ ११४ 
तनोडनान्वेकगृहान्तरेण स्युः स्थानषयके गगनेचरेन्द्राः ॥ 
चक्रा भिधानश्व समुद्रनामा योगा इतीह्ाइतिजाश्च विंशत्‌ १२ 
लग्न से और धनभाव से एक-एक स्थान अन्तर दे करके छः: राशियों में 
सम्पूर्ण ग्रह बेठे हों तो चकऋयोग और समुद्रयोग होते हैं। ग्रहों के बेठने से इसके 
ज्षेद में (वशति याने २० योग होते हैं ॥ १२ ५ 
ये योगाः कथिताः पुरा बहुतरास्तेषाम भावे भवे- 
दुगोलैश्रेकगर्तेयुंगं डिगृहगे: शूलेखिगेहोपगेः ॥ 











नॉससयोग | २४१ 


केदारश्व चतुषु सब्बंखचरे : पाशस्तु पथरस्थितेः 
पट्स्थेदामनिका च सप्तगहगेय्वींणेतिसंस्या हमे १३ 
सम्पूर्ण राजयोग जो प्राचीन आचायों ने कहे हैं इन योगों के अभाव में सब 
प्रह एक स्थान में हों तो गोलयोग, दो स्थानों में ग्रहों के बेठने से युगयोग, 
तीन राशि में ग्रहों के बेठने से शूलयोग, चार घरों में सब ग्रहों के बठने से 
केदारयोग, पांच स्थानों में सब ग्रहों के बेठने से पाशयोग, छः: राशि में ग्रहों के 
बठने से वामयोग और सात स्थानों में सब ग्रहों के बंठने से धोणायोग 


होता है ॥। १३ ।। ४ 
नानाप्रकारें! किल कालविद्धियोंगा महद्धिः परिकोर्तिता ये ॥ 
तलत्त पाका हि फैल तदीयं बलानुमानेन विविन्तनीयम १४ 


अनेक प्रकारों से जो यह सम्पूर्ण योग कालबेत्त आओ ने कहे हैं उन्हीं ग्रहों 
को दशा सें ग्रह के बलानुसार योग का फल विचारना चाहिये ।। १४॥ 
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के रज्जुयो गफलम्‌ । सहज 
चञनद्रपेणा न्विताः कोयभाजो जातोत्साहाः ऋरकायें नितान्तम्‌ ॥ 
रज्जूयोगोलपन्नमत्यां:स्वदेशे अन्यस्मिन्वे संचरन्त्यर्थलब्ध्ये १५ 
जो रज्जुयोग में पंदा होता है बह 3रुष रूपवाला, निरन्तर दुःखभोगी, 
उत्साहरहित और क़्रकाय करने में निपुण होता है तथा अपने देश में अथवा 
परदेश में धनप्राप्ति के लिये घमा करता है ।। १५॥ 


मुसलयोगफलम्‌ | 
नानामानज्ञानध्यानोपपन्नः पुत्रेलक्ष््या राजते राजतेजाः ॥ 

















२४२. जआातकाभरंण सटोक। | 


पृथ्वी पालस्या श्रितः स्यात्सहर्षो हर्षोत्कर्षावाधिकृन्मोसलेयः १४ 

जो मुसलयोग में पैदा होता है वह मे नतीय, ज्ञान-ध्यान से युक्त, घन और 
पुत्रों से सुखी तथा राजा के आश्रित और हर्षयुक्त होता है। के औ ८ ८ 

नलयोगफझलम्‌ | _ 

शश्वस्पूर्णापूर्ण रतनेः स्वगेहा राजस्नेहाः पुष्यदेहाश्र मर्ता॥ 
कीर्स्योँ युक्ताः सवंदा ते सदेव देवायेषां जन्मकाले नलश्रेत्‌ १७ 

जिसके जन्मकाल में नलयोग होता है वह रत्तों से परिपूर्ण गुृह॒वाला, राजा 
का मित्र, पुण्यशरीर और सत्कीत्तियुक्त होता है ।। १७! 2 
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पुत्रेमित्रेश्वारुभूषा विशेषे नोनायानेरन्वितास्ते मंवन्ति ॥ 
येष॑पुंसां सूतिकाले हि माला मालादोलाकामिनीकेलिशीलः 7 ८ 

जिसके जन्मकाल में मालायोग होता है. वह पुत्रों से और मित्रों से सुख 
पानेबाला होता है और विविध अकार के आभूषण धारण करनेवाला, अनेक 
बाहनों से युक्त तथा हर, झूला एवं स्त्रियों से सुख भोगता है ॥ १८॥! 

_ _सर्पयोगफलम। 
भोक्तान्यस्यान्नस्य रोढ़ों दरिद्रो निद्रोत्साहो रुद्समुद्रोप्यभद्रः ॥ 


श 


6. ! 6 
दुर्दप: स्थाच्वापकाराय सापः सर्पस्सृतो यस्य मत्येस्थ योगः 3८ 
और जिसके जन्मकाल में सर्पयोग होता है वह अन्य उचद से जीविका पाने 
वाला, ऋ्रोधी, दरिद्री, निरन्तर शयन क्रनेवाला, अनेक रोगों से युक्त, खोटा 


स्वभाव, अभिमानी और अपकार करने में सर्प की तुल्य होता हैं ॥ १५ ') 
गदायोगफलमू॥ | हे 

नानाशाखानेकमंत्रोनुरुकी गीते वा्ये कोविदश्रापि यज्वा ॥ 
रोद्रो बेषीवर्गे वियुक्तो युक्त! योपषाभूषणायैंगंदायाम २० 

.. जिसके गदायोग होता है वह अनेक शास्त्रों का पढ़नेवाला, अनेक मंत्रों का 

सिद्ध...करनेवाला, गानेबजाने में अनुरागी, यसे करनेवाला, प्रचंडरूप, बेर 

करनेवालो शत्रुजनों से रहित और स्त्री तथा आभूषणा्दि से सुख पानेवाला 

होता है ॥। २० पे कक कक हद 


च्य <.....->ऋनन्ाणाा 








अचसंकीर् । क्‍ २४३ 

शकटयोगफलस । क्‍ 

दोनो हीनो वेभपेनाथमित्रेय्य॑स्योत्पत्यावाप्तकाशों प्यवश्यम ॥ 
याति प्रीति प्राप्य मत्येः कुयोषां त्यक्तवा योगे शाकटे यस्य जन्म २ १ 


शकटयोग में जो उत्पन्न होता है बह दीन तथा वेभव, धन और भित्रों से 
हीन, जन्मही से कृश शरीर और खोटी स्त्री से प्रीति करके उसे त्याग 
देता है।। २१॥ 
विहंगयोगफलम्‌ । 
येषां सतो मानवानां विहंगो भोगो योगोत्यन्नसोरुयं न तेषाम्‌ ॥ 
याने प्रीतिनित्यमेव प्रवासे वासो्त्यानामल्पता जल्पतास्यें: २२ 


जो विहंगयोंग मे उत्पन्न होते हैं उनको योगों से उत्पन्न सुख और भोग नहीं 
मिलते हैं और यात्रा में प्रसन्न, परदेश में निवास करनेवाला और वस्त्र और 
धनों की कमीवाला तथा बातून होता है।। २२॥ 


श्रृंगाटकयोग फलम्‌ । 

भूयोत्कषः साहसी संगरेच्छः सोख्येयुक्तोत्यन्तबुद्धिन॑रस्स्यात्‌ ॥ 

प्रीतिड्नच्केत्पूवपत्न्या: सपत्न्या द्रोहं चेव श्रृंगपूर्व मुखारे २३ 

शव गाटक योग में होनेवाले पुरुष प्रसन्नतायुक्त, साहस कम करलेवाले, युद्ध 
करने की इच्छाचाले, बुद्धिमान और प्रथम स्त्री से द्रोह रखनेघाले तथा दूसरी 
स्त्री से प्रीति करनेवाले होते हैं।॥ २३ ॥ 

हलयोगफलम्‌ । 

प्रेष्यो मुक्तः साधुभिमित्रवर्गः कृष्या जीबी दुःखितोत्यन्तमुकस्यात 

उत्पत्ति यो लांगलास्ये प्रयाति याति क्लेशं निर्धनवातका मम्‌ २० 
. लांगलयोग में जो उत्पन्न होता है वह पराया कार्य करनेबाला, साधजन और 
मित्रजनों से जुदा रहनेवाला और खेती की जीविका करनेवाला, बहुत भोजन 
करनेवाला और निधन होने से अत्यन्त दुःख पानेवाला होता है।। २४॥ 

आओ वजयोगफलस। 
आये भागे जीवितस्यांतिमेच सौख्योपेतो भाग्यवान्मानवः स्यात्‌॥ 
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२४४ क्‍ जातकाभरण सटीक । 


मध्ये भागे भाग्यहीनः प्रकामं कामक्रोधेरन्वितो वज्नयोगे २५ 
वच्त्रयोग में उत्पन्न मनुष्य आदिवयस्‌ में अर्थात्‌ बाल्यावस्था में और अन्तबवयस्‌ 
में अर्थात्‌ वृद्धावस्था में सुख पानेवाला और सध्यवयस में अर्थात्‌ युवावस्थ। में 
दुःख भोगनेवाला, कामी और क्रोधी होता है॥। २५॥ 
यवयोगफलम्‌ । 
मध्ये भागे धम्मका मा त्थ॑सम्पतद- 
सौस्येयुंक्त: स्याडिनीतो वदान्यः ॥ 
नित्योत्साहः सदृव्ते तु प्रशान्तः 
शान्तक्रोधों यः प्रसृतो यवारूये २६ 


... यवयोग में जो उत्पन्न होता है वह मध्य अवस्था सें धर्म, काम और धन- 
संपत्ति तथा सुखों से युक्त और बिनीत, दानी, शांतश्रकृति, निरन्तर उत्स ह्‌ 
रखनेवाला और अच्छे ब्रतों को धारनेवाला होता है ॥ २६॥। 


कमलयोगफलम । 
. नित्य हषोंत्कषंशाली बलौयांश्रचत्कांतिगीतकी तिम॑नुष्यः ॥ 
योगे सूतिश्रेत्सरोजे स राजा राज्ञोवंशे वा भवेदीध॑जीवी २७ 


| _ जो फमलयोग में उंत्पन्न होता है वह निरन्तर सुखी, बलवान और उत्तम 
| कान्तिवाला, कीत्तियुक्त तथा राजकुल में उत्पन्न हो तो राजा अन्यथा दीघंजीबी 
॥। | होता है।॥ २७॥॥ ४ 
। . वापीयोगफलम्‌ । 
दीर्घायुः स्यादात्मवंशावतंसः सौख्योपेतोत्यन्तधीरों मनीषी ॥ 
चंचड्ठाक्यः सन्मनाः पुष्पवापी वापीयोगे यः प्रसृतः प्रतापी २८ 
जो वापीयोग में उत्पन्न होता है वह दीर्धायु और अपने कुल का शिरोमणि, 
सुखो, बड़ा धीर, बुद्धमानू और अच्छे बचन बोलनेबाला, अच्छे मनवाला, पुष्प 
वाटिका लगानेवाला और बड़ा प्रतापी होता है ।। २८ ।। 
यूपयोगफलम्‌ । 
धीरोदारो यज्ञकर्म्मानुसारों नानाविद्यासद्विचारों नरो वे ॥. 
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ताभसयोग । २४५ 


यस्योत्पत्तो बचते यूपयोगो योगो लक्ष्म्या जायते तस्य नूनम्‌ २८ 

जिसके जन्मकाल में यूपयोग होता है वह बड्ला धीर, उदारचित्त, यज्ञादि 
फर्म करनेवाला, अनेक विद्याओंबाला, उत्तम घिचार करनेवाला और निरन्तर 
लक्ष्मी से युक्त रहता है।। २९॥ 

जे शरयोगफलम्‌ । 

हिंखोत्यन्तं शिल्पदुःखेः प्रतपतः प्राप्तानन्दः काननान्ते शरज्ञः ॥ 

मत्यों योगे यः शरे जातजन्मा जन्म रम्मात्तस्य न कापि सोख्यम्‌ 

जो शरयोग में उत्पन्न होता है बह अत्यन्त हिंसा करनेवाला, शिल्पकर्म से 
पैदा हुए दुःखों से संतप्त, बन में आनन्द पानेवाला, बाणविद्या का ज्ञाता तथा 
हमेशा दुःखी रहता है कहीं भी सुख नहीं मिलता है ॥ ३० ।। 


शक्तियोगफलम्‌ । 
नीचरुच्चेः प्रीतिझृत्सालसश्र सौस्येरयेंवजितो निम्मंलश् ॥ 
वादे युद्धे तस्य बुद्धिविशाला शालासोख्यस्याल्पता शक्तियोगे ३१ 
जो शक्तियोग में उत्पन्न होता है वह नीच और उच्चों से प्रीति करनेवाला, 
आलस्थयुक्त, धन और सुख से बिहीन, मलरहित, युद्ध और विवाद में श्रेष्ठ 
बुद्धिवाला तथा घर के थोड़े सुख से युक्त होता है ॥ ३१॥ 
दण्डयोगफलम्‌ । 
दीनो हीनोन्मत्तसंजातसख्यः प्रेष्यडंषी गोत्रजेज्जातवेरः ॥ 
कान्तापुत्रेरथ॑मित्रेविंदीनो हीनो बुद्धथा दण्डयोगापजन्मा ३२ 
दण्डयोग में जो उत्पन्न होता है बह दीन, हीन और उन्मत्तों से मित्रता 
करनेबाला, दूतों का विरोधी, अपने कुटम्बियों से शत्रभाव रखनेवाला और स्त्नी, 
पुत्र, धन, मित्र और बुद्धि से विहीन होता है ॥ ३२॥ 
नोकायोगफलम । 
रुयातो लुब्धो भोगसोस्येविदीनों योनो योगे लब्धजन्मामनुष्य-॥ 
. क्लेशी शश्वच्च चलस्वान्तबृत्तिवृ त्तिस्तेयोद्भुतधान्येन तस्य ३३ 
. जो मनुष्य नौका योग में उत्पन्न होता है वह बड़ा लोभी, सुखभोग से विहीन, 
क्लेश पानेवाला, चंचल स्वन्नाव और चोरी से धान्यवाला होता है ॥॥ ३३१ 


२४६ जातकाभरण सटीक । क्‍ 
कूटयोगफलमस । 


दुर्गारण्यावासशीलश्र मल्लभिल्लप्रीतिनिर्द्धनो निन्यकर्मा ॥ 
धर्माधमंज्ञानहीनश्र कूटः कृयप्राप्तोत्पत्तिरेवं मनुष्यः ३४ 
जो कटयोग में उत्पन्न होता है वह किला तथा वन में रहनेवाला, मल्‍ल और 


मभिल्लजनों से प्रीति करनेवाला, निर्धत, निन्दितकर्म में प्रीति रखनेवाला और 
धर्म-अधर्म के ज्ञान से हीन होता है ।॥ ३४॥। 


उनञ्रयोगफलमस । 
प्राज्ञो राज्ञं काय्यकर्तां दयालुः पूव्व पश्चात्‌ सव्वंसोस्येरुपेतः ॥ 
यस्योत्पत्तों छत्रयोगोपलब्धिलेब्धिस्तस्यच्छत्रसच्चामरादेः ३५ 
जो छत्रयोग में उत्पन्न होता है बह बड़ा चतुर, राजकाय करनतेवाला, सर्व 


जनों पर दयाभाव रखनेवाला, बाल्यावस्था ओर वुद्धांवस्था में अधिक सुख 
पानेबाला तथा उत्तम छत्र और चँंबर आदि की प्राप्तिवाला होता है ॥। ३५॥ 


कामुकयो गफलम्‌ । 
आये भागे चान्तिमे जीवितस्य सौख्योपेतः काननादिभ्रचारः 0 
योगो जातः काम्मुंके सोउतिगव्वों गव्वोंन्मत्तापत्तिकृत्का मुकाखत्रः 
जो कार्मकयोंग में उत्पन्न होता है वह मनुष्य बाल्यावस्था ओर वद्धावस्था 
में अधिक सुखबाला और वन तथा परंतों में घ॒मनेचाला, अहंकारयुक्त 


गरब से उनन्‍्सत्त, आपत्ति करनेवाला और धनष-बाण का धारण करनेचाला 
होता है ।। ३६ ॥। 


अधंचन्द्रयो गफलम्‌ । 


भूमीपालातपशश्वत्नतिषट: श्रेष्टः सेना भषणार्था म्बरायेः ॥ 
चेद॒त्पत्ो यस्य योगोड चन्द्रः चन्द्र: साक्षादुत्सवा्थे जनानाम्‌ ३७ 


जिसके जन्मकाल में अर्द्धचनद्रयोग होता हे वह राचा से हमेशा प्रतिष्ठा पाने 
बाला और सेवा, वस्त्र तथा आभूषण आदि से श्रेष्ठ लाभयुक्त और उत्सव के 
लिये सब मनुष्यों को चन्द्रमा के समान होता है ॥ ३७१ 








नाससधोग | 


चक्रयोगफलम्‌ । 
श्रोमद्रपो5त्यन्तजातप्रतापो भूयोभूयोपायनेरन्वितः स्यात्‌ 0 
योगे जातः पूरुषों यस्तुचक् चक्र एथ्व्याः शालिनीतस्यकीतिः ३८ 
जिसके जन्मकाल में चक्रयोग पड़ता है उसकी बड़ी कौर्ति सब जगत्‌ में 
विख्यात होती है और वह लक्ष्मीचाला, रूपवान, बड़ा प्रताषपी और बारंबार 
भेंट लेनेवाला होता है ॥ ३८ !॥ 
३  ममुद्रयोगफलम्‌ । 
दानी धीरअआरुशीलो दयाजुः पृथ्वीपालप्रतसोख्यः प्रकामः ॥ 
योगे जातो यः समुद्रे सधन्यों धन्यों वंशस्तेन नूनन्रेण ३ 
जिसके जन्मकाल में समुद्रयोग पड़ता है वह दानी, धोर, शीलयुक्त, दयालु, 
राजकुल से सुख पानेवाला और घन्यभाग्य होता है तथा अपने बंश को धन्य 
करनेबाला होता है ॥।| रे$॥ .. ह 
..... -गोलयोगफलम । | 
6०० 6 द 
विद्यासत्यौदाय्य॑सामथ्यंदीना नानायासा नित्यजातप्रवासाः ॥ 
ग्ेषां योगः सम्भवे गोलनामा नानासत्यप्रीतयोउनीतयस्ते ४० 
जिसका गोलयोग में जन्म होता हे वह पुरुष विद्या, सत्य, उदारता और 
पराक्रमविहीन, बड़ो परिश्रम करनेवाला, निरन्तर परदेश में रहनेवाला तथा 
असत्य और अनोति में प्रीतिवाला होता है. ४० द 
क्‍ युगयोगफलम्‌ । क्‍ 
पांखण्डेनाखण्डितप्रीतिभाजो निल॑ज्जाः स्यृधर्मकमप्रयुक्ताः॥ 
पुत्रेरयें: सब्बेया ते वियुक्ता युक्तायुक्तन्ञानदराा युगारुये ४१ 
जिसके जन्मकाल में युगयोग होता है वह पुरुष ,पाखण्ड सें पर्ण प्रीति 
करनेवाला, निलंज्ज, धर्म-कर्म से विहीन तथा धन-उद्न से हीन ओर युक्तायुक्त 
ज्ञान से शन्‍्य होता है ।। ४१॥ 
कप शूलयोगफलम्‌ | क्‍ 
युद्धे बादे तत्पराधातिशराः क्राश्रार्ता निष्ठुरा नि्धनाश्र 0 











२४८ जातकांभरण संटौफ |. 


योगो येषां सूतिकाले हि शूलः शलप्रायास्ते जनानां भवन्ति 9२ 

शूलयोग में जो उत्पन्न होता है वह युद्ध और कलह करने में तत्पर, बड़ा 
श्रवीर, ऋर स्वभाव, दु:खी, निठर, निर्धन और मनुष्यों को शूल को बराबर 
दुःखदायी होता है ॥| ४२॥। 

कप केदारयोगफलम्‌ । 
सत्योपेत!श्रा्थवन्तो विनीता: ऋृष्योत्सुक्याश्रोपकारादराश्र ॥ 
योगे केदारे नरास्तेषि धीरा धीराचाराश्रापि तेषां विशेषात ४३ 

जिसके जन्मकाल में केदारयोग पड़ता है वह बड़ा सत्यवादी, धनी, बिनीत 
खेती करनेबाला, उपकारो, सवंत्र आदर पानेवाला, धोर और विशेष करके 
आचारयुक्त होता है ॥॥| ४३॥। 

पाशयोगफलम । 

दीनाकारास्तत्पराश्रापकारे बन्धेनार्तता भूरितल्पाः सदंभा: ॥ 
नानानथों: पाशयोगे प्रजाता जातारण्यप्रीतयः स्युम॑नुष्या। ४०. 

पाशयोग में जो उत्पन्न होता है वह दीन रूपवाला, अपकार करने में तत्पर, 
बन्धन से दुःखी, बहुत स्त्रियोंवाला, दस्भयुक्त, अनेक अनर्थकारी और बन में 
प्रोत्ि करनेवाला होता है।। ४४।॥ 

क्‍ दामिनोयोगफलम्‌ । 
जञातानन्दो नन्‍्दनायेः सुधीरो विद्वान्‌ भूषाकोशसंजाततोषः ॥ 
चञनच्छी लोदारबुद्धि.प्रशंस्तःशस्तःसूतो दामिनी यस्य योगः ०५ 

जिसके जन्मकाल में दासिनी योग पड़ता है वह निरन्तर पुत्रादिकों से 
आनन्दित, धीर, पण्डित, आभूषण और खजाने से संतोषवाला, उदारबुद्धि और 
उत्तम शील स्वभाववाला होता है ॥ ४५॥ 

वीणायोगफलम्‌ । 

अथो पेताः शाख्रपा रज्ञताश्र संगीतज्ञाः पोषकाः स्युबंहनाम ॥ 
नानासौख्यरन्वितास्तुप्रवीणा वीणायोगे प्राणिनां जन्म येपराम ४६ 


जो वीणायोग में उत्पन्न होता है वह बड़ा पण्डित, धनी, संगीतशास्त्र में 
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रश्सिजातकाध्याण । २४९ 


बड़ा प्रवीण, बहुत मतुष्पों का पालन करनेवाला, अनेक प्रकार के सुख का भोगने- 
वाला और कार्य करते में बड़ा प्रवीण होता है ॥॥ ४६।। द 
ऐ ॥$_.. २ 5 [रु 
प्रोक्तेरेलेर्ना भसास्येश्र योगेः स्यात्सच्वेंषां प्राणिनां जन्म कामम॥ 
तस्मादेतेत्यन्तयत्रा दपूर्व्वाः पूर्व्याचा य्येर्ज्जातके संप्रदिष्टाः ४७ 
जो नाभसयोग वर्णन किये हैं उनको सब प्राणियों के जन्मकाल में बिचार 
करना चाहिये । ये अपूर्वयोग पूर्बाचार्यों ने बहुत यत्न से जातक ग्रन्थों में वणन 
किये हैं ।॥ ४७॥। क्‍ 
एवं योगानां फल शालिनीसदवृत्तेंव्यक्त युक्तियुक्त निरुक्तम्‌॥ 
तस्मास्पाज्ञेः सस्कवीनामनूनं सौखूय चेव॑ं जातके कोमलोक्तया ४८ 
इति श्रीदेवज्ञहु ण्हिराजविरचिते जातकाभरण 
_ नाभसयोगाजध्यायः ॥ ८ ॥ 
दुस प्रकार शालिनौछन्द में ढृण्डिराज आचाय ने योगों का युक्तिसगत- फल 
प्रकट वर्ण न किया है। इसलिये पण्डित इसका विचारपु्वं क कोमल उक्ति से 
फल कहें ।। ४८ ।। 
इति श्रौदेवज्ह॒ण्डिराजविरच्लि जातकाभरण भाषाटीकायां 
नाभसयोगाउध्यायः ॥ ८) 


हींग -3*+64 आओ 


अथ रश्मिजातकाध्यायः । 

गेषां नराणां किरणाः प्रसतो एकादितः पश्न भवन्ति यावत्‌ ॥ 

ते स्बथा दःखदरिद्रभाजो नीचप्रिया नोचकुलाः खलाश्र ; 

ज्ञिन मनुष्यों के ग्रहों की किरण एक से पांच पय्य॑त होती हैं वह मनुष्य निरन्तर 
दुःखी, दरिद्र भोग करनेवाले, नीचजनों से प्रीति करनेवाले और नीचकुल में 
उत्पन्न तथा दुष्टस्वभाववाले होते हैं| १॥ 

पञ्मादितः खेन्दुमिताश्र यावन्मरीचयस्ते जनयन्त्यवश्यग्‌ ॥ 

नरान्विदेशाभिरतान सुदीनाव्‌ भाग्येनहीनाव प्रतिषालितांश्र २ 

जिसके पांच से लेकर दश पय्यंत किरण होती हैं वे पुरुष विदेश मे वास 
करनेवाले, दीन और भाग्य से हीत तथा दूसरों से पालित होते हैं ॥ २४ 








२४० अआंतकाॉंभरण सटीक | 


. पर दशमभ्यस्तिययस्तु यावत्ते भानवों मानवमल्पकार्थंम ॥ 
धमप्रियं सझनयन्ति नूनं कुलानुरूपं सुखिनं सुवेषम ३ 


जिसके दश से अधिक पन्‍न्द्रह परय्यन्त किरण होती हैं वह थोड़े धन बाला, 
धर्मबुद्धि, उत्तम बेष, निरन्तर प्रसन्न और अपने कुलानुसार प्रतिष्ठित होता 
' है ॥३॥ 
पश्चेन्दुतो विशतिरेव यावद्गभस्तयस्ते मनुजं सशीलम ॥ 
कुवन्ति सत्कीत्तिकरं सुधीर वंशावतंसं कुशलं कलासु ० 
जिसके पन्‍न्द्रह से अधिक बीस पय्य॑त्त जो किरणें होती हैं वह मनुष्य उत्तम 
शील स्वंभाववाला, उत्तम कीत्तिवाला, धययंवान्‌, अपने कुल-कमल का प्रकाश करने 
वाला और शिल्प में चछतुर होता है।। ४ |! 
यस्य प्रसतो व नखा मयूखास्तद्वाग्यरेखा सुहृदां सुखाय ॥ 
पश्माधिकाविशतिरत्र यावत्तावत्फलाधिक्यमनुक्रमेण ५ 
. जिसके जन्मकाल में बोस किरण होती हैं उसको भाग्यरेखा मित्रों को सुख 
देनेवाली होती है। और पच्चीस रेखा पय्य॑न्त यथाक्रम से उत्तम फल होता 
हैं । ॥॥ ४४ 
यावत्त्रिशत्संमिताः पञ्मवर्गा येषां सूतो चेन्मयूखा नराणाम्‌ ॥ 
भूमीपालप्रापसोरुयाः प्रधाना नानासंपत्संयुतास्ते भवन्ति ६ 
जिसके जन्मकाल में तीस तक किरणों का पंचवर्गो बल होता है वे राजा से 
सुख पातेवाले, मंत्री और अनेक सम्पदाओं से युक्त रहते हैं।। ६ ।। 
येषां नूनं मानवानां प्रसृतावेकत्रिशत्संख्यकाश्रेन्मयूखाः ॥ 
विर्यातास्ते राजतुल्याः प्रधाना नान| सेनासा मिनः सं भवन्ति ७ 


जिसके जन्मकाल सें इकतीस किरणें होती हैं वे राजा के समान विख्यात कीरत्ति 
और जगत में प्रसिद्ध तथा अनेक सेनाओं के स्वामी होते हैं ।। ७ ।। 


प्रसृतिकाले किरणा नराणां द्विन्रिप्रमाणा यदि संभवन्ति ॥ 


नानापुराणामथवा गिरीणां ते स्वामिनों ग्रामशताधिपा वा ८ 
जिसके जन्मकाल में बत्तीस किरण होती हैं वह मनुष्य अनेक पुरों का बसाने- 
वाला अथवा पं तों का स्वामी व सौ ग्रामों का मालिक होता है।॥। ८ ॥। 
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रश्मिजञातकाध्याय । २५१ 


रामाग्निभिश्वापि युगार्निभिययां करेनरस्य प्रसवो यदि स्यात्‌॥ 
क्रमात्सहलन्त्रिसहलकब् ग्रामान्‌ सपातीति वदन्ति केचित्‌ ् 
जिसके जन्मकाल में तेंतीस अथवा चौंतीस किरणें होती हैं बह पुरुष क्रम से 
हजार ग्राम का रक्षक अथवा तीन हजार ग्राम का पालनेवाला होता हैं अर्थात्‌ तेंतील 
किरण हों तो हजार, चौंतीस हों तो तोन हजार ग्रामों का पति जानना । ९॥ 
पञ्नत्रिसंस्येः खलु यो मयूखेजोतो भवेन्मण्डलनायकश्च ॥ 
विलाससत्तामलशीलशाली यशोविशेषाधिककोशयुक्तः १० 
जिसके जन्मकाल सें पेतीस किरणें होती हैं वह पुरुष मण्डलाधीश राजा होता. 
है तथा विलासयुक्त, पराक्रमी, उत्तमशील स्वभ्ाष, बड़े यशवाला और खजाने से 
पुक्त (खजाच्बी ) होता है ।। १० १ 
रसाग्निसंस्येश्व नगाग्निसंख्येजातो मयूखेंः खलु यः क्रमेण ॥ 
_ब्रामान्मनुष्यः सतु साडंलक्ष लक्षत्रयं पाति महत्मतापात्‌ ३९ 
जिसके जन्मकाल में छत्तीस किरणें होती हैं तो वह डेढ़ लाख ग्रासों का 
स्वामी अथवा सेंतीस किरण होती हैं तो वह तीगलक्ष ग्रासों का स्वामी ओर 
बड़ा प्रतापी होता है ॥| ११४ 2 
यस्य प्रसृतो किरणप्रमाणमशत्रिसंर्यं स भवेन्महोजाः ॥ 
भूमीपतिलंक्षचतुष्टयं हि गरमान्‌ प्रशास्तीन्द्रसमानसंपत्‌ १२ 
जिसके जन्सकाल में अड़तीस किरण होती हैं तो बह बड़ा प्रतापी राजा हों 
कर चार लक्ष ग्रामों का शासन करता है और इन्द्र के समान सम्पदावाला 
होता है। १९॥..... द > द 
.. नवत्रिसंख्या जनने मयूखा विरुयातकीतिनु पतिभवेत्स: ॥ 
प्रौद्मतापाद गरुडस्वरूपों गर्वोद्डतारातिमुजड्अमेषु १३. 
जिसके जन्मकाल में उन्‍्तालीस किरण होती हैं वह बड़ी कीतिवाला प्रसिद्ध 
राजा होता है और अपने तेज से गवंथुक्त शत्रुरूप सर्पों का बल तोड़ने सें गरुड़ 
के तुल्य होता है ॥॥ १३ ॥ क्‍ हक 
खाब्धिप्रमाणें: किरणेः प्रसृत: क्षोणीपतिस्तद्विजयप्रयाणे ॥ 
भवन्ति सेनागजगर्ज्जितानां प्रतिस्‍्वनाः खे घनगज्जितानि १४ 





२४२ जातकाभ रण सदीक । 


जिसके जन्मकाल में चालोस किरणों का बल होता हे वह बड़ा प्रतापी राजा 
होता है और जब वह घिजय के लिये चलता है तब उसकी सेना के हाथियों की 
गर्जना का शब्द आकाश में मेघों का सा मालम होता है ।। १४॥ 
मयूख्जालं परिसूतिकाले यस्येकवेदाह्यकन्नरस्य ॥ 
इयम्भोधिवेलामलमेखलाया भवेदिलायाः परिपालकः सः १४ 
जिसके जन्सकाल में इकतालीस किरणों का बल होता है तो वह दो समुद्र- 
. रूपी मेखलाघालो प्रथ्वी का पालनेवाला होता है ॥। १५॥ 
यमलजलघितुलयो वा गुणाब्धिप्रमाणो 
भवति किरणयोगश्चेन्नराणां प्रसतो ॥ 
अतुलबलविलासत्रासिता रातिवर्ग्गा- 
ख्रिजलधिवलयायाः पालकास्ते प्थिव्याः १६ 
. जिसके जन्मकाल में बयालीस अथवा तेंतालीस किरणें हों तो वह पुरुष अपने 
पराक्रम से शत्रुओं को त्रासित करनेबाला, विलासी और तीन समुद्ररूपी कंकण 
वाली प्रथ्वी का पालक होता है ।। १६॥। 
सूतो वेदयुगप्रमाणकिरणाश्चेत्सावभोमासना 
यत्सेनाजलधो गलन्मदजला दन्तावला शैल्ताम्‌ ॥ 
यान्तिच्छत्रविचित्रिता! कमठतां मीनध्वजा मीनतां 
नोकात्वं व रथास्तथा युति रुचिः कल्लोलमालातुलाम १७ 
जिसके जनन्‍्मकाल में चचालीस किरण हों तो बह पुरुष समस्त भूमण्डल का 
राजा होता है तथा उसी के सेनारूपी समुद्र में मदवाले हाथी पर्वत तुल्य, विचित्र 
छत्र कच्छप तुल्य, ध्वजायें मछली की तुल्य और रथ नौका की तुल्य होते है 
तथा युद्ध की रुचि लहरियों की बराबर होती है।। १७॥। 
पदञ्मान्धितश्वेत्परतों भवन्ति गर्भस्तयों जन्मनि मानवानाम्‌ ॥ 
ते देवतानामपि दुज्जंयाः स्युदद्दीपान्तरोदगी तयशो विशेषाः १८ 


हति श्रीदेवज्ञदुण्डिराजविरविते जातकाभरणे 
२श्मिजातकाध्यायः ॥ < ॥ 





हे 
|] 
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दीप्ताद्यवस्था । २५३ 


जिसके पैतालीस या ईससे अधिक किरणों का बल हो तो बह पुरुष देवताओं 
से भी इर्जय होता है तथा द्वीपान्तरों में विख्यात कीतिवाला होता है ।। १८॥ 
दृति श्रीदेवज्ञद॒ुण्डिराजविरखिते जातकाभरण भाषाटीकायां 
रश्मिजातका5ध्याय:ः ।। ९ 


अथ ग्रहाणां दीपायावस्थाफलम्‌ । 


दीससस्‍्तड्रगतः खगो निजगहे स्वस्थो हिते हृषितः 
शान्तः शोभनवग्गंगश्च खचरः शक्तः स्फुरद्रश्मिभाक ॥ 
लुपः स्याडिकलः स्वनी चगृहगो दीन: खलः पापथुक्‌ 
खेटो यः परिपीडितश्व खबरेः स प्रोच्यते पीडितः १. 

जो ग्रह अपनी उच्चराशि में बठा हो उसकी अवस्था दीप्ता है और जो ग्रह 
अपने घर सें बेठा है उसकी अवस्था स्वस्था है अर्थात्‌ सावधान है । जो सित्र 
के घर में है वह हष्ति है तथा जो शुभग्रह के षड़वर्ग में हो उसकी शान्ता- 
बस्था जानिये और जो उदय को प्राप्त है अर्थात्‌ अस्त नहीं है वह शक्तावस्था में 
है तथा जो अस्त है वह बिकल है और नीच राशि में है वह दीन है अर्थात्‌ 
दु:खित है । जो पापग्रह के साथ बैठा है चह खल है और जो प्रहों से पीड़ित 
है वह पीड़ितावस्था में है ।। १॥ 

दीघछे प्रतापादतितापितारिगलन्मदालंकुतकुझरेशः ॥ 

नरों भवेत्तन्निलये सलीलं पद्मालयालं कुरुते विलासम्‌ २ 

जो ग्रह दीप्तावस्थ! में हे बह अपने प्रताप से शत्रुओं को दुःख देनेवाला 
तथा सद से शोभित हाथियों का स्वामी होता है एवं उसके गृह में लक्षेसी 
निरन्तर निवास व बिलास करती है ॥ २१ 

स्वस्थे महद्गाहनथान्यरत्नविशालशालाबहुलतयुक्तः ॥ 

सेनापतिः स्थान्मनुजों महोंजा वेरित्रजावातजयाधिशाली ३ 

जिसके जन्मकाल में ग्रह स्वस्थावस्था में हो वह पुरुष बहुत वाहनों से सुख 
पानेवाला, बेड़े उत्तम बहुत स्थानोंबाला। और धन, धान्य, रत्नों से युक्त, सेवा 
का स्वामी, बढ़ा पराक्षमी और शत्र॒ुजनों का घिजय करनेवाला होता है ।। ३ 


२४ जातकाभरण सटीक । 


हृषिते भवति कामिनीजनो-त्यन्तभूषणमणित्र जवित्त: ॥ 
धम्मकम्मंकरणकमानसो मानसोद्धवचयों हतशत्रुः 9 


जिसकी कुण्डली में ग्रह हित होता है वह भनुष्य स्त्नीजनों से बहुत सुख 
भोग बिलास करनेवाला, रत्नादि भूषण का धारण करनेवाला और बड़ा धनवान 
होता हे तथा उत्तम कर्म करनेवाला, धर्म में नियुक्त और शत्रुओं से रहित 
होता है ।। ४ ॥ 


शान्ते”तिशान्तो हि महीपतीनां मन्त्री स्वतन्त्रो बहुपुत्रमित्रः॥ 
शाख्राधिकारी सुतरां नरः स्यात्‌ परोपकारी सुकृतेकचित्तः 


जिसके शान्तावस्था सें ग्रह बंठा हे वह बड़ा शान्तियुक्त, राजाओं का मंत्री, 
स्वतंत्र, बहुत पुत्र और मि्नोंवाला, शास्त्रों का पढ़नेचाला, बहुत परोपकारो 
तथा सुकृत में चित्त लगानेवाला होता है ॥ ५ !। 

शक्ते>तिशक्तः पुरुषो विशेषात्‌ सुगन्धमाल्याभिरुचिः शुविश्व ॥ 

विख्यातकीत्ति: सुजनप्रसन्नो जनोपकर्त्तारिजनप्रहर्ता ६ 
. जिसके शक्तावस्था में ग्रह बेठा हो वह बिशेषकर सब कार्यों के करने में समर्थ, 
सुगनध माल्यादिकों में रुचि रखनेबाला, पव्ित्नआत्मा, विर्यातकीति, सुजनों में 
प्रसन्ष होनेवाला, जनों का उपकार करतनेबाला और शत्रजननों का मारनेबाला 
होता है ॥ ६ !। 

हतबलो विकले मलिनः सदा रिपुकुलप्रबलश्च गलनन्मतिः 0 

खलसखः स्थलसञउ्चलितो नरः कृशतरः परकाय्यंगतादर: 


जिसके विकलाबवस्था में ग्रह बंठा हो वह निबंल, मलिन वेष, सदा प्रबल 


|. ' शत्रुजनोंवाला, निबुंद्धि, तीचों का संग करनेहारा, स्थल में घमनेवाला, बहुत 


ढुबंल और पराये कार्य में निरावरवाला होता है ॥ ७ ॥ 
दीने5तिदीनोपचयेन तप्तः सम्प्राप्मूमीपतिशत्रु भी तिः ॥ 
सन्त्यक्तनी तिः खलु हीनकान्तिः स्वजातिवेर हि नरः करोति ८ 


जिसके दीनावस्थ।! में ग्रह बेठा हो बह दीन, अवनति से दुःखित, राजा तथा 
शत्रुओं से भयभीत, नीतिरहित और हीनकांति होकर अपने: जनों से बेर का 
करनेबाला होता है ।। ८॥ 5 8 








स्थानादिफल । २५४ 


खलाभिधाने हि खलें: कलिः स्यातकान्तातिचिन्तापरितप्तचित्तः ॥ 
विदेशयानन्धनहीनता च॒ प्रकोपता लुप्तमतिप्रकाशः <॑ 
जिसके खलावस्था में ग्रह बंठा हो वह खलों से लड़ाई करनेवाला, स्त्री को 
चिता से व्याकुल चित्त, परदेश में ध्रमण करनेवाला, धनहीन, क्रोधी तथा प्रकट 
निरबंद्धि होता है ॥ ९ ॥। क्‍ क्‍ 
पीडिते भवति पीडितः सदा व्याधिभिव्यंसनतो5पि नितान्तम्‌ ॥ 
याति सञ्चलनतां निजस्थलाइाकुललनिजबन्धुचिन्तया १० 
इति ग्रहाणां दोाय्वस्थाफलम्‌ । द 
जिसके पीड़ितावस्था में ग्रह बेठा हो वह सदा व्याधियों से पीड़ित, व्यसनों से 
नितान्त दुःखी, परदेश को जानेबाला और अपने बंधूवों की चिता से व्याकुल 
आत्मा होता है ॥ १० ॥ 
इति ग्रहों की दीप्ताह्यवस्थाओं का फल । 


क्‍ अथ स्थानादियुक्तग्रहफलानि । 
परां विभूतिउजनयन्त्यवश्यं बलाधिकत्वम्मइतः प्रवृद्धिम ॥ 
नानाधनं कौशलगोरवादि कुय्यांदलं स्थानबलोपपन्नः १. 

जिसके जन्मकाल में स्थानबल से ग्रह सम्पन्न हो तो वह परम विभूति को 
अवश्य देता है और अधिक बल तथा महत्त्व की ब॒द्धि करता है और नाना. 
प्रकार के धनों को देता हुआ अनेक कारीगरियों में प्रवीण करता है ॥ १॥ 
आशाबलं यस्य मवत्यकृष्टं खेटा:स्वकाष्ठां नियमेन नीत्वा ॥ 
विशिष्टलाभं कुरुते दशायां पुंसां निजद्रव्यविमिश्रितं हि २ 

जिस ग्रह का विशाबल बड़ा हो वह ग्रह अपनी दिशा को नियम से प्राप्त 
होकर बड़े भारी लाभ को करता है और पुरुषों को अपनी दशा में अपनी 
द्रव्य के लगाने से बहुत धन. दिलाता है ॥ २४ 
शत्रुक्षयं भूगजवाजिवृद्धि शोय्येज्च रत्राम्बरसम्पदड्च ॥ 
लीलाविलासंविमलाउचकी त्ति कुर्य्याद्‌ ग्रहः कालबलाधिशाली ३ 


जो ग्रह कालबल से युक्त हो वह शत्रुओं को क्षय करता हुआ पुथ्वी, हाथी 











२४५६ क्‍ जातकाभरण सठौक । 
और घोड़ों की वृद्धि करता है तथा श्रता, रत्न, कपड़े और संपदा को देता है 
एवं अनेक लीला-बिलासों को करता हुआ निर्मल कीर्ति को देता है ॥ ३ ॥। 
आचारशोचशुभसत्ययुताः सुरूपा- 
स्तेजस्विनः: कृतविदो द्विजदेवभक्ताः ॥ 
पुष्पाम्बरोत्तमविभूषणसादराश्च 
सोम्यग्रहेब्बंलयुतेः पुरुषा भवन्ति 2 
जिसके शुभग्रहों से संगुक्त होकर बली ग्रह हो तो वह॒ पुरुषों को आचार- 
बिचार से युक्त, पवित्नता तथा शुभ्न सत्य से युक्त करता हुआ सुन्दरता को 
देता है एवं तेजस्वी, वेद बेदांतों का जाननेवाला, देवता व ब्राह्मणों का भक्त 
करता है ओर उत्तम माला, उत्तम वस्त्र तथा अनेक आभूषणों से आदर युक्त 
करता है ।। ४।॥॥। 
$ | ः ५ नि 
लुब्धाः कुकम्म॑निरता निजकाय्यनिष्ठा: 
साधुद्विषः स्वकुलहाश्व तमोगरुणाढ थाः ॥ 
ऋरस्वभावनिरता मलिनाः कृतब्ना:. 
पापग्रहेबलयुतेः पुरुषा भवन्ति ५ 
जिनके पापग्रहों से युक्त ग्रह होते हैं वे पुरुष लोभी, कुकर्म में निरत, अपने 
कार्य के साधनेवाले, साधवों से द्रोह करनेवाले, अपने बंश के नाश करनेवाले, 
तमोगुणी, ऋरस्वभाव, मेले-कुचेले और कृतघ्नी होते हैं ॥ ५॥ . 
द्ो वा त्रयो वा बलिनो भवन्ति फलप्रदानलवमिति प्रकल््यम्‌ ॥ 
मन्दारसोम्येज्यसितेन्दुसूर््या यथोत्तरं स्युब्बंलिनो निसग्गांत्‌ ६ 
.._ जिसके जन्मसमय में दो अथवा तीन ग्रह बली होंबे उनके फलप्रदान की कल्पना 
करना चाहिये | शनश्चर, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चन्द्रमा और सूर्य ये ऋम से 
स्वभाव ही से उत्तरोत्तर बली होते हैं ।। ६ ।॥ 
क्वचिद्राज्यं क्‍्वचित्पूजां क्वचिदृव्यं क्वचिद्यशः ॥ 
+ # है 
ददाति खेचरश्चित्रं चेष्टावीय्येसमन्वितः ७ 
जिसके जन्मसमय में चेष्टा व वोय से संयुक्त ग्रह होता है वह कहीं राज्य, 
कहीं पुजा, कहां द्रव्य ओर कहीं यश को देता है ॥ ७ ॥ 














हू 
> 


७२ कै पा 








खू्य योगाध्याय । २२७ 


दुष्टप्रदः सौम्यनिरी क्षितश्चेद दुष्टम्फलन्नों सकलन्ददाति॥ 
ऋरेक्षितः सत्फलदो5पि चेव॑ विचारणेय किल दृस्बलस्य ८ 
इति स्थानादियुक्तग्रहफला नि । 
यदि शभग्रहों से देखा हुआ दुष्टफल का देनेवाला ग्रह हो तो वह संपुर्ण दृष्ट- 
फल को नहीं देता है और यदि क्रग्रहों से देखा हुआ ग्रह होबे तो अच्छे फल को 
देनेवाला भी अशभ फल देता है निश्चयकर दृग्बल का ऐसा विचार करना 
चाहिये ।। ८।। द 
इति स्थानाबियुक्तग्रहफल । 


अथ सूययोगाध्यायः । 

० >> | न 
खेवरादिनमणेन्विधुवज द्ादशे व्‌ धनमे ह्युभये वा॥ 
वोशिवेश्युभयचर्य्यभिधानाः प्राक्तनेः समुदिता इतियोगाः १ 
सूर्य से बारहें तथा दूसरे अथवा इन दोनों स्थानों सें चंद्रमा को छोड़कर ग्रह 

बेठे हों तो कम से वोशियोग, वेशियोग और उभयच रीयोग होते हैं इनको पुरातन 

पंडितों ने कहा है ॥। १॥ 5 आह क्‍ 
स्यान्मन्ददृश्िबंहुकम्मकर्ता पश्यत्यधश्चोन्नतपूव्वकायः ॥ 
असत्यवादी यदि वोशियोगो भवेददयालुमनुजस्य यस्य २ . 
जिसके जन्मकाल में वोशियोग होता है वह मंददृष्टि, बहुत कर्मों का करनेवाला, 

नीचे को देखनेवालां, ऊँचे शरीरबाला, असत्यवादी और दयालु होता है ॥ २॥ 


चेत्संभवे यस्य च वेशियोगों भवेदयालुः प्रथुपृव्वकायः ॥ 
स्याद्राग्विलासालसतासमेतस्तियंक्प्रचारः खलु तस्य दृष्टेः ३ 
जिसके जन्मसमय में वेशियोग होता है वह पुरुष दयालु, मोटे शरीरबाला, 
वबाग्विलास और आलस्य से युक्त तथा तिरछी निगाहवाला होता है )। ३ 0 
सवंसहः स्थिरतरो5तितरां समृद्धः 
सत्वाधिकः समशरीरविराजमानः ॥ 
नात्युच्वकः सरलहक्प्रबला मलश्री- 
युक्त: किलो भयवरी प्रभवों नरः स्यात्‌ ४ 


| 
| 

। 

। 
॥। | 
॥। 
है । 
।2 





२५८ जातकांभ्रंण सटीक । 


जिसके जन्मकाल सें उभयचरी योग होता है वह सबके बचनों का सहनेवाला, 
अत्यन्त स्थिर, बड़ी समृद्धिवाला, सतोगुणी, समान शरीरबाला, बहुत ऊंचा नहों 
होता है और सरलद्ष्टिचाला, बड़ा बली ओर उत्तम लक्ष्मी से युक्त होता है ॥ ४।। 
सय्यस्य वीयोत्खचरानुसाराद्राश्यंशयोगात्पविचाय्य॑सव्वम्‌ ॥ 
न्यूनं सम॑ वा प्रबल नराणां फल सुधीमिः परिकल्पनीयस्‌ ५ 
इति सू्ययोगाध्यायः । 
सनुष्यों के जन्मकाल में सुर्य के बल से ओर ग्रहों के अनुसार राशि-अंशों के 
गैग से न्‍्यून, समान और अधिक संपूर्ण फल को विचारकर बिद्वानों को कहना 
आहिये ॥| ५ ॥। 
' इंति सूर्ययोगाध्याघथ । 


न 06 (वा 


अथ चन्द्रयोगा>ध्याय: । 45 
दिजपतेध ने ग: सुनफा भवेद्दययगतेरनफा रविवजिते:॥ 
दुरधराखचरेरुभयस्थितेमुं निवरेरुदिता महदादरात्‌ १. 
जिसके जन्मसमय सें चन्द्रमा से दूसरे स्थान में सूयं को छोड़कर ग्रह बे हों 
तो सुनफायोग होता है और जो बारहें स्थान में सूर्य को छोड़कर ग्रह बढ हों तो 
अनफायोग होता है तथा दूसरे और बारहें (दोनों) घरों में सूयं को छोड़कर ग्रह 
बठे हों तो दुरधरायोग होता है। ये योग घमुनिवरों ने बड़ आदर से कहे हैं ॥ १॥। 


निशाकराज्जन्म नि खेचरेन्द्रा धनव्ययस्थानगता न चेत्स्युः॥ 
. बदन्ति केमद्रमनामयोगं लक्ष्मीवियोगं कुरुते स नूनग्‌ २ 


जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से दूसरे और बारहें कोई ग्रह न हो तो बह 
केमद्रम योग होता है । यह योग निश्चयकर लक्ष्मी का वियोग करता है ॥ २॥। 


. निजभुजाजितमानसमुन्नतोी विशदकीत्तियुतों मतिमान्‌ सुखी ॥ 


ननु नरः सुनफाप्रभवों भवेन्नरपते: सचिव: सुकृती ऋती ३ 

जिसके जन्मकाल में सुनफायोग होता हे वह मनुष्य अपनी भूजाओं से मान 
और उन्नति को प्राप्त, बड़ी कीत्तिवाला, बुद्धिमान, सुखी, राजा का मंत्री, 
पुण्यात्मा ओर बड़ा प्रवीण होता है ॥ ३ |। 


उदारमूत्तिगुंणकीतिशाली कन्दपकेलिः शुभवाखिलासः॥ 
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चनरद्रयोगाध्याय । २५९ 


. सदवृत्तयुक्तः सतत विनीतः प्रभुन॑रः स्यादनफाभिधाने ४ 

जिसके जन्मकाल में अनफायोग होता है वह उदारपृत्ति, बड़ा गुणी, कौसि- 
वाला, कामक्रीड़ा से संयुक्त, प्रिययचन बोलनेबाला व अच्छे आचरणवाला, हमेशा 
विनीत और समर्थ होता है ॥ ४ ॥। 

द्रविणवाहनवाहवसुन्धरासुखयुतं सततं कुरुते नृपम ॥ 

दुरधरातितरां जितवेरिणं घुनयनानयनांचललालसम्‌ ५ 

जिस मनुष्य के जन्मसभय में दुरधरायोग होता है वह धन और बाहनोंवाला, 
पथ्वी का स्वामी, सदा सुखों से युक्त, लड़ाई में बेरियों को जीतनेवाला और 
अनेक सुन्दरियों के हावभाव-कटाओं फी लालसावाला होता है ॥ ५ 

विरुद्धवृत्तिमलिनः शक : प्रेष्यों मनुष्यों हि विदेशवासी ॥ 

कांतासुहत्सूनुधनेंविदीनः केमद्रभे भूमिपतेः सुतोषि ६ 

जिस मनुष्य के केमद्रसयोग पड़ता है वह उलटी व॒त्तिवाला, मलिन, कुत्सित 
बेब, पराया कार्य करनेवाला, विदेश में घास करनेवाला तथा स्त्री, पुत्र, सित्र 
और धन से विहीन होता है चाहे राजा का पुत्र भी क्‍यों न हो ।। ६ ॥। 

केंद्रादिगामी यदि यामिनीशः स्यात्रक्चिनीनायकतः करोति ॥ 

विज्ञानमानोन्नतिनेंपुणानि कनिष्ठमध्योत्तमतायुतानि ७ 

जो चन्द्रमा केन्द्र में बेठा हो तो विज्ञान, मान, उच्चति और निपुणता को देता है 
और केमद्मयोग भंग करता है। जो सूर्य से चन्द्रमा केन्द्र में हो तो अल्पभाग्य, 
. सूर्य से चन्द्रमा पणफर राशि में हो तो मध्यम भाग्य और जो सूय्यं से अआपोक्लिस 
राशि में चन्द्रमा हो तो उत्तम भाग्यवाला होता है छा. क्‍ 

प्रालेयरश्मिः परिसूतिकाले निरीक्ष्यमाणः सकलेनंभोगें: ॥ 

नर चिरंजीवितसाव्वभोम॑ करोति केमद्रुममाशु हत्वा ८ 

जिसके जन्म समय में चन्द्रमा को सम्पूर्ण ग्रह देखते हों तो वह पुरुष बहुत 
काल जीनेवाला और चक्रवर्ती राजा होता है और केमद्रमयोग को शीघ्र ही भंग 
कर देता हैं ॥ ८॥। 


च॒तुषष केंद्रेष भवंति खेथा दुष्टोपि केमद्रमयोग एपः ॥ के 
विहाय केमद्रमतां नितान्‍्तं कल्पद्र॒मः स्यात्किल सतलाएय 5 _ 
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२६७० जातकॉभरण सटीक । 


जिसके जन्मकाल में चारों केन्द्रों में ग्रह बेठे हों तो केमद्रसयोग को भंग करके 
कल्पद्रमयोग हो जाता है वह कल्पद्रमयोग बड़े अच्छे फलों को देता है ।। ९॥। 
क्षितिसुतयुतजीवे सूतिकाले तुलायां 
विलसति नलिनीनां नायकः कन्यकायाम्‌ ॥ 
विधुरपि यदि शेषनेक्षितो मेषवर्ती 
जनयति नृपतीन्द्रं इन्ति केमद्रमअच १० 
हति सुनफाउनफादियोग।ध्यायः । 
जो ब्रहस्पति मंगल के साथ तुलाराशि में बंठा हो और सुर्य कन्याराशि में 
बंठा हो तथा मेषराशि में चन्द्रमा बेठा हो और शेषग्रहों से न देखा जाता हो तो 
केसद्रमयोग भंग होता हे और वह पुरुष राजाओं का राजा होता है ।। १०॥। 
इति सुनफाइनफादियोगाध्याय: । 


७ू__>>दा# , हूँ...) ९ २बाम>> समान 


अथ प्रव्ज्याध्याय: । 
येषां सृतो राजयोगा नराणां प्रव्रज्या चेत्तापसास्ते भवेयुः ॥ 
व्ष्ये संक्षेपेण तांस्तापसानां योगोत्पन्नान्संमतान्प्राक्तनानाम १ 


जिस पुरुष के प्रव्नज्यायोग पड़ता है बहू राजा भो हो तो भो राज्यत्याग करके 
तपस्थी हो जाता है ! पूर्वांचायों की संमति से उत्त तपस्वियों के योगों को संक्षेप 
करके वर्णन करता हूं ।। १॥ 


ग्रहेश्वतुभियदि प5चमिरवाँ ५डभिस्तथेकालयसंस्थितेश्व ॥ 
नश्यंति सर्वे खलु राजयोगाः प्रत्राजिकों योग इति प्रदिष्ट 


एक स्थान में चार ग्रह अथधा पांच ग्रह अथवा छः ग्रह स्थित हों तो समस्त 
राजयोगों को भंग करके प्रव्राजिक ( संन्यास ) योग होता है ॥॥ २॥ 


अन्यग्रहा लोकनवजित श्वेज्जन्मेश्वरो नेंव शनि प्रपश्येत ॥ 
मन्दोषि नो जन्मपति विसत्त्ं दीक्षाविचक्षाप्रचुरो नरः स्यात ३ 


ओर ग्रहों की दृष्टि से रहित जन्मलग्न का स्वामी शर्नश्वर को न देखता हो 
और बलरहित लग्नेश को शनि भी न देखता हो तो बह सैंन्‍्यास की दीक्षा पाने 
वाला होता है ॥ ३॥ 


कर एप्फामाणककमााड 
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प्रत्नज्याध्याय । २६१ 


जन्माधिराजो रविजंस्रिभागे कुजाकजांशेकंजवी क्षितश्च ॥ 
करोति जात॑ कुटिलं कुशीलं पाखण्डिकं मण्डनतत्पर वा ४ 
जन्मलग्न का स्वामी शनेश्चर के द्रेष्काण में बंठ! हो अथवा मंगल या शने- 
श्चर के नवांश में बेठा हो और शनेश्चर देखता भी हो तो वह पाखंडी, कुटिल, 
दुःशील और केवल संन्यासी का वेषधारी होता है ।। ४॥ 
होराशीतकरामरेन्द्रसचिवाः सोरेण संवीक्षिताः 
पुण्यस्थे सुरमंत्रिणि प्रणयक्ृत्तीयांटने मानवः ॥ 
कोणे पुण्यग्रहाश्रितेन्यखबरे न वेधक्षिते दीक्षितः 
स्यान्नूनं यदपि प्रसूतिसमये सद्राजयोगोड्भवः ५ 
जो लग्नं, ब्रृहस्पति और चन्द्रमा को शनेश्चर देखता हो और नवम भाव 
में बृहस्पति बेठा हो तो वह तीर्थाटन करने में प्रीतिवाला होता है तथा त्रि कोण 
(नर्वे-पांचवें) में फोई शुभग्रह बेठा हो तथा और कोई ग्रह उसको न देखता 
हो तो यद्यपि जन्मकाल में राजयोग में भी पैदा हुआ हो तो भी वह अचश्य संन्‍्यासी 
होता है ॥। ५।। द 
प्रात्ाजिकोकादिबलक्रमेण वेखानसः खपरधक्‌ व लिडी ॥ 
दंडी यतिश्चक्रधरश्च नग्नस्तत्नच्युतो जन्मपतो जिते स्यथात्‌ ६ 
सुय्यं आदि ग्रहों के बल के ऋस से निम्नलिखित संन्यासभेद होते हैं । सु बली 
हो तो बंखानस, चन्द्रमा बली ही तो खपृर ( कपाली ) संन्यासी, मंगल बली हो 
तो लिगी (गेरुए वस्त्रादि धारण करनेवाला) संन्‍्यासी, बुध बली हो तो दण्डी 
संन्यासी, शक्र बली हो तो चक्रधारी परमहंस और शरनेश्चर बली हो तो नग्न 
बेब होता है. तथा लग्नेश निबंल हो तो उस संन्यासपद से प्रच्चुत हो 
जाता है ।। ६१ | 
एकस्थानस्थितेः खेंटे: सर्वेश्व बलसंयुतेः ॥ 
निरंबरा निराहारा योगमार्गपरायणाः ७ 
जो एक स्थान में संब ग्रह बैठे हों और बली हों तो बे नग्त बेष, निराहार 
और योगमार्ग में तत्पर होते हैं ॥ ७॥। क्‍ 


एकस्थाने खेचराणां चतुर्णा योगश्चेत्स्यान्मानवानां प्रसृतों ॥ 











२६२ ० जातंकाभरण सटीक । 


ते स्युभृंगीपालवंशेषि जाताः कांतारांतर्वाँसिनः सर्वशेव ८. 

जिनके जन्मकाल में चार ग्रह एक स्थान में बली होकर बढठे हों तो राजा 
के वंश में भी उत्पन्न हों तो भी वे बन में निवास करनेवाले होते हैं | ८॥ 

प5चसेचरपतियंदि सूतो भूषतेरपि सुतः सच नित्यम्‌ ॥ 

कन्दमृूलफलमक्षणवित्तोत्यन्तशान्तिविजितेन्द्रियशत्रुः <॑ 

जिसके जन्मकाल में पांच ग्रह एक स्थान में बंठे हों तो राजा का पुत्र भी हो 
तो भो कन्दसूल-फलाहार करनेवाला और शान्त चित्त तथा इन्द्रियों का जीतने 
वाला होता है ॥। ९ ।। 2208 

एकत्र षण्णां गगनेचराणां प्रसृतिकाले मिलन यदि स्यात्‌ ॥ 

ते केवलं शेलशिलातलेषु तिष्ठन्ति भूषालकुलेषु जाताः १० 

जो जन्मकाल में छः ग्रह एकराशि में बेठ हों तो वह पुरुष राजकुल में भी 
उत्पन्न हो तो भी पर्वतों में निवास करनेवाला होता है ॥ १० ७ क्‍ 

प्रात्राजितानामथ भूपतीनां योगडयज्चेत्बलम्पसूतो ॥ 


. फल विरुद्ध ह्मनुभूयपून्व॑ ततो त्रजेद्राजपदाधिकारम्‌ ११ 


इति श्रीदेवज्नदुण्हिराजविरचिते जातकाभरणे 
प्रवज्यायोगाध्याय: ॥ १० ॥ क्‍ 
प्रव्नज्यायोग और राजयोग दोनों हों तो पहले तपसवी वबेष धारण करके फिर 


. भी राज्य को प्राप्त होता है ॥॥ ११४ 


इति श्रोद॑वज्ञदृण्डिराजविरचिते जातकाभरणे भाषाटीकायां 
प्रश्रज्धायों गाध्यायः ॥॥ १० ॥ - 


. अथ रिष्टाध्यायः । 
रिष्टाप्यायाधीनमायुनंराणां यस्मात्तरमा द्विष्टमात्रम्प्रवच्मि ॥ 
ह यस् < कर... 
यस्याभावे साथितायुग्रमाणे प्रामाण्यं स्यात्सम्मवेत्सव्वंथेव १ 
अरिष्ट के आधीन मनुष्यों की आयुर्दाय होती हे इस कारण से हम पहिले 
अरिष्ट योगसात्र वर्णत करते है जिसके अरिष्ट्योंग नहीं होता है उसकी आयु 
साधन प्रभाण दी्घ होती है ॥ ११. | 


>मणष्प , -प्जाजाकू अज्ञात कक त च्यायल्याहहाएटपगाप 7 7 छा, 
की ड प “पक ल्‍्मैं >' 5 


| हे था 
४ “अं ८ पु 


रिष्टाध्पाय॑ | २६३ 
भोमालये5कारशनीन्दुद॒ष्टे गुहे मे चित्रशिखण्डिसूनु: ॥ _ 
अरृष्टमूत्तिम गुणात्र योगे प्राणेग्वियोगं लभते मनुष्यः २ 


जिसके अष्टमभाव में मंगल का घर (मेष-वृश्चिक) हो और उसमें बृहस्पति 


. बेठा हो और उसको सूर्य, मंगल, चन्द्रमा और शनेश्चर देखते हों तथा लग्न 


को श॒क्त भी न देखता हो तो वह अल्पजीवीं होता है ॥॥ २॥॥ 


पष्ठेष्टमे वापि चतुष्टये वा विलोमगामी कुजमन्दिरस्थः ॥ 

बलान्वितेन|वनिजेनदृष्टो वर्षे ख्रिभीरिष्टकरः शनिः स्यात्‌ ३े 

छठे था आठवें अथवा केन्द्र में वक्री होकर श्नेभ्रर बेठा हो और वह घर मद्धल 
का हो तथा बली होकर मड्भल शनेभ्रर को देखता भो हो तो तीन वर्ष में अरिष्ट 

होतप है ॥। ३॥ 

चन्‍्द्राकयुगजन्मनि भानुसूनुः करोति नूनं निधन नवाब्देः ॥ 
मासेन मन्दावनिसूनुसूर्या श्विद्रेरिगेहाश्रिततासमेताः ४ 
जिसके जन्मकाल में सूथ्य और चन्द्रमा के साथ शनि बंठा हो तो नव वर्ष सें 
मृत्युयोग होता है तथा शनश्रर, मड्भाल और सूय्यं ये तीनों शत्रुभवन में या 
अष्टभभाव में इकट्ठे बेठे हों तो एक मास में मृत्यु होती है।। ४ ॥ 
एकोउपि पापोष्टमगोरिगेहे पापेक्षितो<ब्देन शिशुन्निहन्यात्‌ ॥ 
सुधारसो यद्यपि येन पीतः किमत्र चित्र नहि येन पोतः ५ _ 
एक भी पापग्रह शत्रु के गृह में बठाहोकर अष्टम भाव में पड़ा हो और उसको 
पापग्रह देखता भी हो तो जिसने असृत भी पान किया हो उसको भी मृत्यु हो 

जाती है जिसने नहीं पिया है उसका तो कहना ही क्या है॥ ५00. 

: सय्येंन्दु गेहे दजुजेन्द्रमन्त्री व्ययाध्टमारिस्थितसोम्यखेट: ॥ 
सन्वें: प्रदष्टः खलु पडभिरब8्देज्जातस्य जन्तोविंतनोति रिष्टम्‌ ६ 
जिसके जन्मकाल सें सुय्यं या चन्द्रमा के घर में शुक्र बेठा हो और अष्टम भाव 

में अथवा बारहवें भाव में बेठे हुए शुभग्रह उसको देखते हों तो उसको छठे बषं में 

अरिष्टयोग होता है ॥ ६॥ 


. सोमस्य सून॒स्य॑दि कर्कटस्थ: षष्ठेडष्टमे वा भवने विलग्नात्‌ ॥ 


नन्‍्द्रेण दृष्टो<ददचतुष्टयेन जातस्य जन्तोः प्रकरोति रिश्टस्‌ ७ 








| 
| 
| 
॥ 
ह 
॥| 
|| | 
| | 
| 





२६४ जातकाम्रण सटीक । 
जन्मलग्न से छठे या आठवें कक में बुध बठा हो और उस पर चन्द्रमा की 
बृष्टि हो तो चोथ ब्ष में अरिष्ट होता है ॥॥ ७॥ क्‍ 
केतृूदयेभे प्रभवेच्च यस्मिन्‌ तस्मिन्प्रसूतिय्य॑दि यस्य जन्तोः ॥ 
स्यात्तस्य मासद्वितयेन नाशो विनिश्चयेनेति वद॒न्ति पूर्व ८ 
जिस नक्षत्र में केतु का उदय आकाश में हो उसी नक्षत्र में बालक का जन्म 
हो तो वह बालक दो महीने में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। निश्चय करके यह 
पूर्वांचार्यों का संम्मत है ।। ८ ॥ 
मेष्रणे5कों धरणीसुतस्य गेहेउथवाकोत्मजधामसंस्थ! ॥ 
पापेरनेकेश्च निरीक्ष्यमाणः प्राणेवियोगं स तु याति तूर्णम्‌ <॑ 
जो जन्मलग्न से दशमभाव में, जिसके मंगल के घर में अथवा शनश्चर के 
घर में सुयं बठा हो और सम्पुर्ण पापग्रह उसे देखते हों तो वह शीघ्र ही मृत्यु को 


'. प्राप्त होता है ।। ९॥ 


लग्ने भवन्ति द्रेष्काणाः श्रृंखलापाशपत्षिणाम्‌ ॥ 
सपापा मरण कुयु:ः सतवषन सशयः १० 
जो जन्मलग्न में पाशद्रेष्काण और श्ूंखलाद्रेष्काण अथवा पक्षिद्रष्काण हों 
और उनमें पापग्रह बठे हों तो सातवें वर्ष में मरणयोग होता हे इसमें संशय 
नहों है ॥ १० ।। 
राहुम॑वेज्जन्मनि केन्द्रवर्तती ऋरग्रहेश्वापि निरीक्षितश्चेत्‌ ॥ 
करोति वर्षदेशमिव्विनाशं वदन्ति वा षोडशभिश्व केचित्‌ ११ 
जन्मकाल में जो केन्द्र में र[हु बंठा हो और उसको क्रग्रह देखते हों तो दश- 
वर्ष में मृत्युयोंग होता है। कोई आचार्य कहते हैं कि सोलहें वषं में मृत्यु 
होती है ॥॥ ११ ४ 
प्ठाष्टमस्था: शुभखेचरेन्द्रा: पापाखिकोणे यदि जन्मलग्नात्‌ ॥ 
: करेक्षितास्ते निधन विदध्युव्॑षीष्टकेनेव खलप्रहष्टा: १२ 
जो लग्न से छठवें और आठवें शभग्रह बठ हों और पापग्रह त्रिकोणराशि में 
अर्थात्‌ नव पांचवें स्थान में बंठ हों और उनको ऋर।;तथा पापग्रह देखते हों तो 
आठवे बषं में म्ृत्युयोग जानना ॥| १२॥ 





है की 
| 
है का 


 रशिहाध्याथ । २६५ 


सृतिकाले भवेच्चन्द्र: पष्ठो वाष्टमसंस्थितः ॥ 
तालस्य कुरुते सद्यो मृत्यु पापविलोकितः १३... 
शुभाशुभालोकनतुल्यतायां वषश्रतुभिनिधन तदानीम्‌ ॥ 
न्यूनाधिकले सुधिया विधेयाख्र राशिकनवविनिश्रयोयम्‌ १४ 
जिसके जन्मलग्न से छठवें अथवा आठवें चन्द्रमा बंठा हो और उसको पापग्रह 
देखते हों तो उस बालक को मृत्यु शीघक्र ही होतो है ।। १३॥ तथा शभग्रह 
_ और पापग्रह दोनों उस चन्द्रमा को देखते हों तो चौथे वर्ष में मृत्यु जानिये और 
जो शुभग्रह और पापग्रहों की दृष्टि में न्यूनाधिक हो तो त्रेराशिकगणित से 
बुद्धिमान्‌ को न्यूनाधिक ब्ों का विचार करना चाहिये | १४॥। 
धनांतगेवा5रिसृतिस्थिते्वां धर्माष्ट मस्थेव्यंयशत्रुगेर्वा ॥ 
करग्रहेयों जनन॑ प्रयन्नः षेष्टमे मासि सृत्ति प्रयाति १४ 
जिसके जन्मकाल में ऋरप्रह दूसरे और बारहें तथा छठे-आठबे अथवा नवें- 
आठवें अथवा छठे और बारहवें स्थान में बेठे हों तो छठे अथवा आठवें महीने में 
उसको मृत्यु होती है।। १५ ।। के द 
' पप्ठाष्टमस्था: शुभखेबरेन्द्रा विलोमगें: पापखगेः प्रदष्ठा: ॥ 
के" र्‌ । हे ं नो 
शुभरदृष्टा यदि ते भवन्ति मासेन नून॑ निधन तदानीस्‌ १६ * 
जन्म से छठो और आठवें जो शुभग्रह बठे हों तथा उनको वक्री पापग्रह देखते 
हों और कोई शुभग्रह भी न देखता हो तो निश्चय करके एकमास में उसकी मृत्यु 
होती है ।। १६ ॥। 
विलग्नजन्मा भिपती भवेताभस्तजतावष्टरिपुव्ययस्थों । । 
+ | हा... हि 
जातस्य जंतोमरणप्रदो तो वदन्ति राशिप्रमितेहिंव्षें: १७ 
गन्मलग्त का स्वामी और जन्सराशि का स्वामी ये दोनों अस्त होकर छठे 
अथवा बारहें स्थान में बेठ हों तो जिस राशि में हों उसी राशि की संख्या के तुल्य 
वर्षों में सरण योग होता है ॥। १७॥ 
होराधिपः पापखगेः प्रदृष्टभ्रतु्थभासे मृतिकृन्सृतिस्थः ॥ 


जन्मेश्वरस्तप्निधने दिनेशः शुक्रेक्षितो5न्देभ॑वनप्रमाणे: १८ 
अष्टम स्थान में स्थित लग्नेश को पापग्रह देखते हों तो वह चतुर्थवर्ष में मृत्यु- 








पर | | 
| । 


अातलतकासरण घटीक । 


कारक होता है । जन्मलग्न है| स्वामी जिस स्थान में है उससे आठवें स्थान से 
सूर्य स्थित हो और शूः उसको देखला हो तो राशि की तुल्य संख्या वाले वर्ष 
में मृत्यु को प्राप्त होता है.॥ १८ ४ क्‍ क्‍ 
होराधिपः पापयुतः स्मरस्: करोति नाशं खल॒ जीवितस्प ॥ 
मासेन जन्माथिपतिस्तु तदत्पापान्वितो रंश्रगृहांश्रितश्र १८ 
जिसके जन्मलग्न का स्वामी पापग्रहों के साथ सप्तम स्थान में बेठा हो तो 
उसकी शौ घर ही मृत्यु हो जाती 2 और इसी रीति से जन्मलग्नेश पापयुक्त हो 
अष्टसभाव में बैठा हो तो एक साई में घत्यु होती हैं १५१ 
युक्तो मवेदारदिवाकराभ्यां निशाकरश्चारुखगेन दंष्टः ॥ 
स्वस॒नुगेहोपगतो विनाश करोति वर्ष नवभे5भेकस्य ९० 
सूर्य और मज्नल के साथ चन्द्रमा प्चम स्थान में बेठा हो और उसको शुभ- 
ग्रह न देखते हों तो नें वर्ष में मृत्युकारक होता है ॥ २० १ ला 
लग्नास्तरंध्रांत्यगते शर्शांके पापानिवते सोम्यग्रहेरटष्टे ॥ 
न्द्ेषु सोम्यग्रहवर्जितेषु कीनाशदेश हि शिशु: प्रयाति २१ 
जो चन्द्रमा लग्न या सप्तम में अथवा अधष्टम या बारहें घर में पापग्रहों के 
साथ बेठा हो और उसको शुभग्नह ! देखते हों और च0रों केन्द्रों में भी कोई शुभ- 
ग्रह न बैठा हो तो उसकी शीकच्र ही मृत्यु हो जाती है ॥॥ २१४ 
रंघालये वाथ चतुष्टयेषु खलग्रहाणां मिलन यदि स्यात्‌ ॥ 
कलानिधों क्षीणकलाकलापे लग्नस्थिते नश्यति यः प्रसृतः २९ 
सम्पूर्ण पापग्रह अष्ठ्म स्था। में अथवा चारों केन्द्रों में बेठ हों और क्षोण 
चन्द्रमा लग्न में बेठा हो तो शीघ्र ही मृत्यु होती है ९३ ' ॥ 
लग्ने कुलीरेप्यथवालिसंगे खलग्रहा पूर्वदले यदि स्थुः॥ 
सोम्याः पराड़ें खल वज्रमुध्योगायदध ते प्रकरोति रिश्म्‌ २३ 


कर्क या वृश्चिक लग्न हो और पापग्रह पुत्ंदल ( लग्न से सप्तम तक ) में बे 


२५६७ 


हों और शुभग्रह परदल (सप्तम से बारहनें पर्यन्त ) में बंठे हों तो वह वच्ा- 
मुष्टिनामा योग अरिष्टकारक होता हे 0 र३ | 


व्ययारि रंभेषु शुभाभिधानाख्त्रिकोण के ढ्रेष भवंति पाणाः 0७ 




















रिष्टाध्याय । २६७. 


सरोजबंधोरुदये प्रसृतिय॑स्यान्यलोक॑ खरया स याति २ ४ 

जो लग्न से छठे, आठवें और बार हैं शुभग्रह बेठे हों और पापश्रह त्रिकोण में 
और केद् में बठे हों और सूय्य के उदयकाल में जन्म हो तो वह शीक्र ही मृत्यु 
को पा प्राप्त होता है ॥॥ २४ | 

परिस्यालयसंस्थो देवगुरुनिधनभावगो लग्नात ॥ 

पापग्रहइष्टतनुनिषना येकादशेह्ि तुल्यः स्यात २५४ 

मकर या कुभ का ब्रहस्पति लग्न से अध्टमभाव में बेठा हो और पापग्रह 
लग्न को देखते हों तो ग्यारहें दिन उसकी मृत्यु होय ।। २५ ॥। 

रन्प्राग्बुजाया भवनेषु खेटा विधो व पापद्यमध्ययाते ॥ 

यस्य प्रसृत्तिः स तु याति काम यमस्य धाम प्रवदन्ति पूर्व २६ 

सम्पूर्ण ग्रह चोथे, सातबं और आठवें स्थान में बेठे हों भौर चन्द्रमा दो पाप- 
. ग्रहों के भध्य में बंठा हो तो उसका शौष् ही भरण होत! है ऐसा पूर्वाचार्यों ने 
कहा है॥ २६ ।॥ हट 

संध्याइये भांध्यगताश्र पापाशंद्रस्य होरा यदि जन्मकाबे ॥ 

हे कै $ क 

वतुषु केन्द्रेषु शशांकपापाः स याति बाल: किल गलगेहम्‌ २७ 

अातिःकाल अथवा सार्यकाल जिसका जन्म हो और पापग्रह राशि के अन्तभाव 
में बेठे हों और चन्द्रमा के होरा में जन्म हो तथा चारों केच्द्रों में चन्द्रमा पाप- 
प्रहों के साथ हो तो बह बालक मृत्यु को प्राप्त होता है ।। २७ |। 


स्मराष्ट्रमस्था यदि पापखेटाः पपेक्षिता: साथुखगेन दृष्टाः ॥ 

करोति रिष्टं ववसयाभकस्य साक॑ जनसयामिभत बहुनाम्‌ २८ 

जो लग्न से सातवें तथा आठवें पापग्रह बेठ हों और उनको कोई शुभ्नग्नरह न 
देखते हों और पापसग्रह देखते हों तो वह मातासमेत बालक को अरिए८ करते हैं ।। २८॥ 

निजोपरागे त्वशुभानिवितेन्दुलंग्नस्थितो भूमिसुतो5ष्टमस्थः ॥ 

ततोजनन्या सहबालकस्य मृत्युस्तथाकें सति शश्रघातः २८ 

जो चन्द्रमा अपने ग्रहण के समय में पापग्रहों से युक्त होकर जन्मलग्न में बैठा 
हो और मड़ूल अष्टमस्थान में बेढा हो तो मातासहित बालक का भरण होता है 








श्ध्द जांतकाभरण सटीक । 


तथा जो सुय्य ग्रहण के समय में पापसंयुक्त होकर लग्न में बेठा हो और भोम 


 अष्टम में हो तो शस्त्नघांत से मृत्यु होती है ॥| २९॥। 


भूमीसुते वारकसुते विलग्ने भानो स्मरस्थानगतेउन्यथा वा ॥ 
युक्ते तयोरन्यतमेन चन्द्रे चिरेण मृत्यु: परिवेदितब्यः ३० 
जिसके जन्मकाल में मड्भल या शनेश्चर लग्न में बेठे हों और सुय्यं सप्तम- 
भाव में बेठा हो अथवा सूय्यं लग्न में हो और मंगल तथा शनेश्चर सप्तम में बेठे 
हों और चन्द्रमा अन्य स्थान में बेठा हो तो थोड़े काल में मृत्युयोग होता है ३०१ 
पापेर्विलग्नाष्टमधामसंस्थेः क्षीणे विधो द्ादशभावयाते ॥ 
केन्द्रेष सोम्या न मवंति नूनं शिशोस्तदानीं निधन प्रकल्यम्‌ ३१ 
पापग्रह लग्न में और अष्टमभाव में बंठे हों और क्षीणचन्द्रमा बारहें भाव में 
हो और केन्द्र में कोई शुभग्रह भी न बेठ हों तो थोड़ें ही काल में बालक की 
मृत्यु हो जाती है ॥ ३१॥ 
तजरिकोणकेन्द्रेष भवंति पापा! शुभब्रहालोकनवजिताश्रेत ॥ 
लग्नोपयाते सति भास्करे वा निशाकरे रिष्टसमुदुगमः स्पात्रे२ 
जो केन्द्र और त्रिकोण में पापग्रह बंठे हों और उन पापग्रहों को कोई शुभग्रह 
ली न देखते हों और लग्न में सुय्य था चन्द्रमा 'बंठा हो तो भी थोड़े ही काल 
में अरिष्ट (रोग) होता है ॥ ३२॥ “ 
भानुभानुतनयोशनसः स्युश्वेम्सूतिसमये खलयुक्ताः ॥ 
यद्पीन्द्रगुरुणा परिदृष्टारिष्टदा तनुभृतां नवमे>ब्दे ३३ 
जिसके जन्मकालसमें सुर्य्य, शनेश्चवर और शुक्र ये तीनों पापग्रह के साथ बेठे 
हों और बृहस्पति यद्यपि इनको देखता भी हो तो भी नव वर्ष में रोग को उर्त्पत्ति 
करते हैं ॥॥ ३३ ।। 
कामिनी भवनगस्तुहिनांशुलंग्नगो मृतिपतिः शनिदृष्टः ॥ 
रिष्टदो नवसमाभिरीरितों जातकन्नमुनिभिः पुरातनेः ३४ 
जिसके चन्द्रमा सप्तमभाव में बेठा हो और अष्टमभाव का स्वामी लग्न में बेठा 
हो और उसको शनेश्चर देखता हो तो नव वर्ष मे अरिष्ट होता हे यह जातक 


. जानने वाले प्राचीन सुनिजनों ने कहा है ॥। ३४ ॥। 

















रिष्टाध्याय । २६६ 


: हष्टे रिष्टे नाप्रहृष्टेस् काले प्रालेयांशों स्वालयं वा विलग्नम ॥ 
वोर्यपिते संगते पापदृष्टे शक्तयायुक्ते मृत्युकालोब्दमध्ये ३५ 
जिसकी कुण्डली में रिष्ट्योग पड़ा हो और उसका समय कल्पित न ही तो 
चन्द्रमा बलो होकर अपने स्थान को तथा लग्न को देखता हो और पापप्रह 
चन्द्रमा को देखते हों तो प्रथम वर्ष के मध्य में पृत्युयोग होता है॥। ३५॥ 
लग्नत्रिकोणान्तिमसप्तरंप्रे चंद्र सपापे5पचय प्रयाते ॥ 
शुभन युक्त यदि न प्रदृष्टे रिष्ट भवेदत्र किमतन्र चित्रम ३६ 
जिसके लग्न में, त्रिकोण में, बारहें, सातवें अथवा आठवें स्थान में पापग्रहों 
के साथ क्षीण चन्द्रमा बेठा हो और शभग्रह कोई साथ न हो और कोई शभग्रह 
देखता भी न हो तो उसको अरिष्ट होने में क्या आश्चयय है॥ ३६॥ 
सू्यज्ञजीवाः शनिशुक्रभो माः सूर्यारमंदाश्र यदीनदुयुक्ताः ॥ 
,सृतिकाले मिलिता यदि स्पुर्नाशः शिशोरब्दकपञ्ञकेन ३७ 
जिसके सुय्यं, बुध तथा ब्रहस्पति अथवा शने रचर, श॒क्र और मड्भल एवं सुर्य्य , 
मंगल और शनेश्चर ये चन्द्रमा के साथ बेठे हों तो बालक की पांचवें वर्ष में 
मृत्यु होती है ।। ३७॥। 
कर जे 0०२४ ्विं * 
विलग्ननाथों भवनप्रमाणेव॑ पेंविनाशं कुरुते रिपुस्थः ॥ । 
मासेईकाणा धिपतिलवेशो दिनेमुनीन्द्राः प्रवदंति सब्बें ३५... 
जो लग्नका स्थामी छठे स्थान में बेठा हो तो उस राशि के प्रमाण व में सृत्यु- 
योग होता है और द्रेष्काण का स्थासी छठे बंठा हो तो उसके तुल्य मास और 
नंवांश का स्वामी हो तो उसके तुल्य दिनों की संख्या मुनि लोग कहते हैं ।। ३८॥। 
लगने शनिः ऋरनिरीक्षितश्रेच्छिशोविनाशं खलुपोंदशाहात ॥ 
करोति मासेन च पापयुक्तः पापेविंयुक्तः खलु वत्सरेण ३८ 
जिसके लग्न में शनेश्चर बंठा हो और उसको ऋरग्रह देखते हों तो सोलह 
दिन में उस बालक की मृत्यु जानिये और पा पग्रह उसके साथ हों तो एक मास में 
उसकी मृत्यु जानिये तथा जो पापग्रहों से रहित हो तो एक बष में मृत्यु होती है।।३९॥। 
रवीन्दुयुक्‌ पापनिरीक्षितो ज्ञश्वेकादशाब्दे: कुरुते विनाशम्‌ ॥ 
लग्ने-कमन्दा 5वनि जाः कृशेन्दु। स्मरे पढब्देरथ सप्तभिर्वा ९८ 


|.._______________ >>) ललीीलीकीशशशशशशशि किक न कक किक 


२७० जातकाभरण सटीक । 
जिसके सूर्य और चन्द्रमा के साथ बुध बैठा हो और उसको पापग्रह देखते हो... 
तो ग्यारहें ब्ष में उसको मृत्यु होती है और लग्त में सूर्य, शनेश्चर और मंगल... 
बेठे हों और क्षीणचन्द्रमा सातवें भाव में बंठा हो तो छठे वर्ष में तथा सप्तम । 
वर्ष में मृत्यु योग होता है ॥॥ ४० ॥ 
कृशःशशांकःस्मरगो विलग्ने मंदारश॒क्रा गुरुदश्हीनाः ॥ 
विनाशनं ते<दकसप्तकेन कुबन्ति जातस्य विनिश्वयेन ४१ 
जिसके क्षीणचन्द्रमा सप्तमभाव में बेठा हो और शनेश्चर, मंगल तथा शुक्र ये 
लग्त सें बेठे हों और इनको बृहस्पति न देखता हो तो सातवे चर्ष से निश्चय कर के 
उत्पन्न बालक की मृत्यु हो जाती है ।। ४१ ।॥ 
चन्द्र: सचांद्रियंदि केन्द्रसंस्थः सयशिलुप्तः कुजमन्ददृष्टः ॥ 
वर्षइयेन प्रकरोति रिष्ट स्पर्ट वशिष्ठादय एवमूचु: ४२ 
जो बुध के साथ चन्द्रमा केन्द्र में बठा हो और सूय्यं की किरणों में लुप्त हो 
तथा मंगल, शनेश्चर उसे देखते हों तो दूसरे वर्ष में उसको अरिष्ट करते हैं धह 
वशिष्ठादि घुनिजनों का प्रमाण है ।॥ ४२॥। 


निशापतिलंग्नपते! सकाशाच्चेदष्टमस्थः कृशतांप्रयातः ॥ 

क्रेश्र दृष्टभ शभेन दृष्टो वर्षइयांते स करोति रि्टम्‌ ४३ 

जन्म लग्त के स्वामी से अष्टमभाव में क्षी णचन्द्रमा बेठा हो और क्ररग्रह उछे 
देखते हों और शभग्रह कोई न देखते हों तो दूसरे वर्ष में अरिष्ट ( मृत्थुयोग ) 

. होता है ॥ ४३॥। 

लग्नाधिपः पापखगो नवांशे चन्द्रस्य चेद ढादशगः शशांकात ॥ 

पापेक्षितों मारयति प्रसतो शिशु नवाब्देः खलुकीतयन्ति ४४ 

जो लग्त का स्वामी पापग्रह हो और चन्द्रमा के नवांशा में बेठा हो ओर चन्द्रमा 


से बारहें स्थान में बंठा हो तथा उसे पापग्रह देखते हों तो उस बालक की नो 
बर्ष में मृत्यु हो जाती है ॥ ४४ ॥ 


लग्नेश्वरः सर्यम यूखलुप्तो5श्टमेश्वरेण प्रविलोक्यमानः ॥ 
रिष्टंकरो राशिसमानवर्षे: प्राज्ञेरुदाहरिनरस्य जन्म ४५ 
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जो लग्नेश अस्त हो'और उसको अष्टम का स्वासी देखता हो तो उस राशि 
के ससान वर्ष में मृत्युयोग करता है ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है।। ४५॥। 
अद्ृश्यभागे यदि पापखेटा दृश्ये विभागे शुभदा भवन्ति ॥ 
स्वर्भानुनामा तनु भावगामी जीवेत्मसूतो5दकसप्तकं हि ०६ 
जो अद्ृश्यभाग (लग्त से सप्तम तक ) में पापग्रह बंठे हों और दृश्यभाग (सप्तम 
से द्रावशतक) म शुभग्रह बंठे हों और लग्न में राहु बेठा हो तो सातवें वर्ष में 
मृत्युयोग होता है ।। ४६ ॥ - न द 
सिहीसुतः सप्तमभावसंस्थो शनभ्ररादित्यनिरीक्षितश्रेत ॥ 
नालोकितः सोम्यखगेस्तु जीवेडर्षाणि हि द्ादशय: प्रसता: 9७ 
जिसके जन्म्काल में राह सप्तमभाव में स्थित हो और उसको सूय्य॑तथा 
शनेश्चर देखते हों और शुभग्रह देखते भी न हों तो उसका जीवन बारह॒वर्ष का 
होता है ॥। ४७॥। क्‍ हर क्‍ 
सिहालिकुम्भस्थितसेंडिकेयों विलोकितः ऋ्‌रखगेय्य॑दिस्यात्‌ ॥ 
व्षोणि सत्तेव वदंति चायुः प्रकीत्तितं जातकशास्रविद्धिः ४८ 
जिसके जन्म काल में राहु सिह में, वृश्चिक में या कुम्भ में बठा हो और क़्र- 
ग्रह उसको देखते हों तो उसकी आयुर्दाय सातवर्ष की होती हे ऐसा जातक शास्त्र 
जाननेवालों ने कहा है ।। ४८।। - क्‍ 
केतूदयः स्यात्थमं ततश्चे न्रिधातवाताशनयो भवन्ति ॥ 
यो रौद्रसा्पाख्यमुहृत्तंजन्मा प्राप्नोति काम यममन्दिर सः ४८ 
जो जन्म के पहिले केतु का उदय हो चुका हो और उसके बाद निर्धात हो, 
प्रचण्डबायु चल और वज्च्रपात हो तथा रोद्रमुहत्त में या सापंमुहत्तं में जन्म हुआ 
ही तो उसकी भी शीघ्र मृत्यु हो जाती है॥॥ ४९॥ 
चन्द्र ऋरयुत॑ क्षीण पश्येद्राहुयंदा तदा ॥ 
दिनः स्वल्पतरेबालः कालस्यालयमात्रजेत्‌ ५० 


जिसके क्रग्रह के साथ क्षीण चन्द्रमा बेठा हो ओर उसे राहु देखता हो तो 
वह बालक थोड़े ही दिनों में काल के मुख में जाता है ॥ ५०॥ क्‍ 





२७२ जातकाभरण सटौक ! 


पातंगेन॑वर्मिश्र रामनयने नेंत्राशिशिः सायके 
दे रेकेनांबुधिभिखिलोचनमितेध त्या त विशन्मितः 0 
0 बैये 0. 
भनेत्रेदेशभिल वेयदि भवेन्मेषादिसंस्थी विधु- 
वर्षेर्भागसमैः करोति निधन कालो5यमत्रोदितः ५४१ 
इति श्रीदेवज्ञदण्टिराजविरतविते जातकाभरणे 
रिशध्यायः ॥ ११ ॥ 
पूर्वोक्त योगों में जो तन्द्रमा मेषराशि में हो तो आठघ ब्ष में, वुषराशि में हो 
तो नें वर्ष में, सिथुनराशि में हो तो तेईस वर्ष भें, कर्का राशि में हो तो बाईस 
वर्ष में, सहराशि में हो तो पांचवें वर्ष सें, कन्याराशि में हो तो प्रथम चर्ष में 
तुला राशि में हो तो चतुर्थ वर्ष में, वृश्चि कराशि में हो तो तेईस वर्ष में, धनु 
राशि में हो तो अठारह वर्ष में, मकर राशि में चन्द्रमा हो तो बीस वर्ष पें, कुस्भ- 
राशि में हो तो इक्कीस वर्ष में और जो भीनराशि में चन्द्रमा बेठा हो तो दशव्ें वर्ष 
में मृत्यु होती है अथवा मेष के ८ अंश, ९ के ९, सिथुन के २३, कर्क के २२। सिंह 
के ५, कन्या का १, ठुला के ४, वश्चिक के २३, घन के १८, पकेर के २०, कुंभ कक 
२१ और मीन के १० अंश में चन्द्रमा हो तो पूर्वोक्त संख्याबाले वर्ष में मृत्युयोग 
जानना इस प्रकार काल (समय ) कहा है ७ ५१७ क्‍ 


८ 


डलि श्रीवेषज्दुंढिराजविरचिते जातकाभर भाषाटोकार्या 
रिष्टाध्यायः ॥ ११ 0७ 


न्‍इरर॒रमन्‍काभ वशन»कातं, न्‍वलाउशरायः कन्‍नल»मका न्‍कमतान्‍अन्‍मतमः भाहमनाहमात्त 


अथ चन्‍्द्ररिष्टभड्भाध्यायः । 


होरागमक्नबहुविस्तरेण रिष्टाख्ययोगा यदपि प्रदृष्टा: ७ 
ते रिश्टभंगे यदि नो समर्था। स रिष्यमंगोप्यभिषीयते ततः * 
यद्यपि होराशास्त्र के जाननेवाले पण्डित जनों ने विस्तार से रिष्टयोग वणन 
किये हैं तथापि वे रिष्ट्भड़ायोग के होने पर अरिष्ट करने को समर्थ नहीं होते 
इसलिये रिष्टभज्न योग कहे जाते हैं | १४ 
पूणः केरविणी पतिर्दिविचरेः सवः प्रदष्यस्‍्तदा 

रिष्यं हंत्यथवा सुद्लवगतः सद्दीक्षितो>तिप्रभः 0 











लॉ 








चन्द्ररिष्ट सद्भाध्याय । २७३ 


ज्ञीणो वापि निजोच्चग: शुभखगेः शुक्केण चेट्रेश्वितो 
रिष्ट यः समुपागतं स तु हरेत्सिंहों यथा सिन्धुरण २ 
जिसके जन्म काल में पृर्णचन्द्रमा को समस्त ग्रह देखते हों तो अरिष्ट्भड्ग 
होता है अथवा मित्र के नवांशा में बेठ हुए पुर्ण चन्द्रमा को शभग्रह देखते हों तो 
भी अरिष्टंग होता है अथवा क्षीण चन्द्रमा अपनी उच्चराशि में बेठा हो और 
उसे शभग्रह अथवा शक्त देखता हो तो सब रिष्टयोग ऐसे भंग हो जाते हैं ज॑से 
सिह से हाथी ।। २४ द द 
रिए्“ं निहन्युः शुभदाः शशांकात्‌ पापेविना ते5ष्टमशत्रुसंस्थाः ॥ 
शुभान्विता साधुटकाणवर्त्ती पीयूषमूत्तिः शमयेत्सरिश्म्‌ ३ 
चन्द्रमा से छठे और आठवें शुभग्रह बेठे हों और उन शभग्रहों के साथ कोई 
पापग्रह भी न हों तथा चन्द्रमा शुभग्रह समेत शुभग्रह के द्रेष्काण में बेठा हो तो 
संपूर्ण अरिष्ट को विनाश करता है ॥ ३॥ 
शुभग्रहेर्ड[दश भावसंस्थ: पूर्ण: शशी रिश्हरः प्रदिष्ट: ॥ 
लग्नेशरृष्टः शुभराशियातो नान्येक्षितो रक्षति रिश्टयोगात्‌ ४ 
शभग्रह के साथ पूर्ण चन्द्रमा द्वावश स्थान में बेठा हो तो सम्पूर्ण रिष्टों को हर 
लेता है और जो शुभराशि में चन्द्रमा बेठा हो और उसको लग्नेश देखता हो और 
फोई ग्रह न देखता हो तो सम्पूर्ण रिष्टों को भड्ट करके उसकी रक्षा करता है ।।४॥। 
बलक्षप्षे यदि जन्मरात्रो कृष्णं दिवाष्टारिगतोपि चन्द्र: ॥ 
क्रमेण दृष्टः शुभपापखेंटेः पितेव बाल परिपालयेत्सः ५ 
जो शुक्ल पक्ष की रात्रि में जन्म हो अथवा इंष्णपक्ष के दिन में जन्म हो और 
छठे, आठवें भी स्थित चन्द्रमा को ऋरम से शभग्रह और पापग्रह देखते हों तो 
चन्द्रमा पिता की तरह बालक की रक्षा करता है ॥ ५ ।। द 
संस्थः शशी ऋरखगस्य राशो राशीश्वरेणापि विलोकितश्र ॥ 
तदगंयोगो यदि तेन युक्तः कुय्योदलं मड्भुलमेव नान्‍्यत्‌ ६ 
_ जो ऋरप्रह की राशि सें चन्द्रमा बंठा हो और राशि का स्वामी उसे देखता भी 
हो और लग्नेश के षड़वर्ग में हो तथा लग्नेश के साथ बेठा हो तो सम्पूर्ण रिष्टों 
को भड्भः करके मंगल योग करता है ७ ६॥। 


३७४ जातंकॉमरण सटीक । 


जन्माधिपालो बलवान किल स्थात्‌ 
.. सौम्यः सुहड्धिश्व निरीक्ष्यमाणः ॥ 
यद्दा तनुस्थः सकले: प्रदृषट 
रिष्टं हि चन्द्रेण ऊृतं निहन्ति ७ 
जिसका जन्म लग्नेश बली हो और शुभग्रह तथा मित्रग्रह उसको देखते हों 
अथवा लग्नेश लग्न में हो और समस्तग्रह उसको देखते हों तो चन्द्रमा का किया 
हुआ अरिष्टयोग विनाश हो जाता है ॥ ७ ॥ क्‍ 
स्वोच्चे सव॒भे वा यदि वात्मवर्गे स्थितो हितानाअ सता प्रदृष्ट: ॥ 
शुभेन पापारियुतेक्षितश्र रिष्टं हरेत्पूणफकलः कलावानू ८ _ 
जो पूर्ण चन्द्रमा चुषराशि में या ककंराशि में बेठा हो अथवा अपने षड़्वग 
में या शम मित्रों के घर में बेठा हो और मित्नग्रह तथा शुभग्रह देखते हों और 
पापग्रह व शत्रु ग्रह कोई न देखते हों तो चन्द्रमा अरिष्टयोग को भज्ध फर देता है ।।६॥) 
वाचामधीशो दशमे शशांकादुव्ययेज्ञशुक्ो च खलाःकिलाये ॥ 
विलग्नपाल्यम्बु दशान्त्यला भे शुभेक्षितेन्दुश हरेत्सरिष्टम्‌ ् 


जो चन्द्रमा से दशमस्थान में ब्रहस्पति बंठा हो ओर बारहें घर में बुध और 


शक्र बेठे हों और पापग्रह ग्यारहें घर में बठे हों. तथा लग्नेश से तीसरे, चोथे ! 


दशवें, ग्यारहें और बारहें चन्द्रमा बेठा हो और शुभग्नह उसे देखले हों तो चन्द्रमा 
समस्त अरिषटों को भड्डः कर देता है ॥। ९॥ 


प्रसूतिकाले यदि जन्मपालः किलेक्षितों निम्मलखेचरेश्च ॥ 
बलाधिशाली प्रलयद्भरोति रिष्टस्य शोतांशुसमुदझ्धवस्य १० 
जिसके जन्मकाल में जन्मलग्नेश को शुभग्रह देखते हों और लग्नेश बलो हो 
तो चस्द्रभा के अरिष्ट योगों को भड़ करके शभफल को देता हे ॥ १०॥ 
भवेन्निशाजन्मनि पद्मिनीशः परोच्चगामी निजवेश्मगो वा ॥ 
तदंशगो वापि शुभेक्षितश्र पूर्ण: शशाह्लोनिधनन्निहंति ११ 
जिस पुरुष का रात्रि में जन्म हो ओर चन्द्रमा उच्चस्थान में या स्व॒राशि में बठा 
हो तथा शुभग्नह के षड्वर्ग में हो और शुभग्रह उसे देखते हों तो चन्द्रमा घृत्यु 
योग को भंग करता है ॥ ११॥ 
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. सर्वग्रहरिष्टभड्भध्याय । रजर 


दालेउग्निमे वा गुरुमे शशाह्े वर्गोत्तमे पूणंकलाकलापे ॥ 
_ त्रिपुष्करे शीतकरे हि रि्टं प्रकृष्टमप्याशलयम्भयाति १२ 

जो चन्द्रमा अश्विनी, कृतिका अथवा पुष्य नक्षत्र का हो और वर्गोत्तमी . पूर्ण 
चन्द्रमा त्रिपुष्कर योग में हो तो सम्पुण अरिष्टों का विनाश हो जाता है ॥। १२॥। 


पादेड्वितीये यदि वा तृतीये पुष्यस्य ताराधिपतिय्यंदिस्थात्‌ ॥ 
वा रोहिणीनां चरणे ढवितीये सोम्येक्षितो रक्षति सृत्युदोषात्‌ १३ 


जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा पुष्यनक्षत्र के दूसरे अथवा तीसरे चरण का हो 
अथवा रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण का हो और शभग्रह चन्द्रमा को देखते 
हों तो चन्द्रमा अपने अरिष्टयोग को भज् करके दीर्घायु योग को करता है ।॥१३॥। 
कुली रमेषगश्रन्द्रः केन्द्रस्थः शुभवीक्षितः ॥ 
ग्रस्तोषि रिष्टभज्भाय भवेदत्र न संशयः १४ 
जो चन्द्रमा कर्क राशि या मेषराशि का होकर केन्द्र में बंठा हो और शुभग्रह 
उसको देखते हों तो प्रस्त भी चन्द्रमा अरिष्टयोग को भड्भ करता है इसमें संशय 


हा ॥ १४॥ द 
'केंन्द्रेषु चेदम्बरमाग्गंगानां इयं इयं सोम्यलगे विलग्ने ॥ 
.. श्लीणोपि चन्‍्द्रः स्मरभावसंस्थः संप्रापतरिष्ट शमयेदवश्यम्‌ १४ 
.. इति बचन्द्ररिष्टभड्गाध्यायः ॥ कदर 
जो शुभग्रह केन्द्रवर्सी हो और दो दी शभग्रह केन्द्र में बेठे हों तथा क्षीण भी 
चन्द्रमा सप्तमभाष में बेठा हो तो सम्पूर्ण अरिष्ट योगों को अवश्य भड्ू करता 
हैं १५ ॥। हक क्‍ 
्ि > न 
इति चन्‍्द्ररिष्ट्भद्भाध्यायथ: ॥ 
अथ सर्वग्रहरिष्यभदड्गभाध्यायः । 
मरीचिमालामलकांतिशाली प्रसृतिकालेप्रबलो यदिस्यात्‌ ७ 
-बृहस्पतिम त्तिगतो निहंति रिष्टानि नूनं सुनयो वन्ति ५ 
जो किरणों कौ माला से अमल कान्तियुक्त, पूर्ण बली होकर ब्रृहस्पति जन्म 
लग्न में बेठा हो तो वह सम्पूर्ण ग्रहों के अरिष्टो को भंग करता है ऐसा घुनिलोग 
कहते हैं ।। १॥ 





२७६ जातकाभरण सटोक । 


पापरवीयेश्र शुभेः सवीयें: शुभस्‍्य राशो तनुभावयाते ॥ 

निरी क्षिते व्योमचरेः शुभाख्येः संक्षीयते रिष्टमुपागतं वे २. 

जो पापग्रह निबंल हों और शुभग्रह बलवान्‌ हों तथा जन्मलग्न का स्वामी 
शुभग्रह हो और जन्मलग्न को शुभग्रह देखते हों तो सम्पूर्ण अरिष्ट्योगों का विनाश 
हो जाता है ॥ २॥ 

सोम्यवर्गांश्रितः पापाः सोम्यवर्ग श्रितेः शुभेः ॥ 

टृष्टाअपि प्रकृष्टन्ते रिष्टन्नाशयितु क्षमाः ३ 

जो शभग्रहों के षड़वर्ग में पापग्रह बठे हों और शुभग्रह भी शुभषढ्वर्ग में बंठ 
हों तथा उन पापग्रहों को वे श॒भग्रह देखते भी हों तो समस्त अरिष्टों को नाश 
करने में समर्थ होते हैं ॥ ३ ॥। 


मृत्तेस्तु राहुखिषडायवर्त्ती रिष्टं हरत्येव शुभ! प्रदृष्टः ॥ 
शीर्षोदयस्थेंविंकृतिन्नयातेः समस्तखेटें: खलु रिश्टभंगः ४ 


जो जन्मलग्न से तीसरे, छठे और ग्यारहें राहु बंठा हो और उस पर शभग्रहों 
की दृष्टि हो तो वह सब अरिष्टों को हरता है और शीर्षोदियी र(/शियों मं बिकार 
से रहित समस्त ग्रह बेठे हों तो भी अरिष्ट भंग हो जाता है ॥। ४॥ |. 


प्रसृतिकाले विजयाधिशाली शुभो हरेद्रिष्टमपापहंष्ट: ॥ 

कश्निद ग्रहश्वेत्परिवेषगामी ऋरेरदष्टः सतुरिष्यटमंक्ता ५ 

जो जन्मकाल में शभग्रह बली हों और उनको पापग्रह नहीं देखते हों तो षह 
अरिष्ट भंग करता है तथा कोई ग्रह सुय्यं मंडल में बठा (अस्त) हो ओर उसको 
कोई करप्रह नहीं देखता हो तो भो सब ग्रहों के अरिष्ट्योग भंग हो जाते हैं।। ५॥ 

रजोविहीनं गगनं च खस्थाः स्वस्था भवेयुजंलदाः सुनीलाः ॥ 

मन्दानिलाश्चेडि मला मुहूर्ताः प्रसूतिकाले किल रिश्भंगाः ६९ 

जिसके जन्‍्मकाल में गर्द गुब्बार से रहित निमंल आकाश हो और सब ग्रह 
स्वस्थ हों तथा नीलेवर्ण बाले बादल आकाश म॑ स्थित हों तथा मन्द सन्‍्द पच्रन 
चलती हो और श्‌ भमुहतं हो ऐसे समय में जिसका जन्म होता है उसके अरिष्ट 
भंग हो जाते हैं || ६१ 


कुम्भयोनेमुनीनां चेदुद्गमे जननं भवेत्‌ ॥ 





जज 











सर्व ग्रहरिष्ट भज्धध्याय । २७७ 


विलीयते तदा रिष्टं नूनं लाक्षेव वहिना ७ 

जो अगस्त्य घुनि के उदयकाल में जन्म होवे तो भी सब ग्रहों के अरिष्ट नाश 
हो जाते हैं जेसे अग्नि से लाख ।॥ ७॥ 

वृषाजककाख्यविलग्नसंस्थो राहु्भ॑वेद्रिष्टविनाशकर्त्ता ॥ 

शुभाभ्र योगा बहवो यदि स्युस्तथापि रिष्टं विलय॑ प्रयाति ८ 

मेष, वष और कर्क इत लग्नों में जिसका जन्म हो और राहु लग्न में बेठा हो 
तो अरिष्टयोग दूर करनेबाला होता है तथा बहुत से शभयोग हों तो भी अरिष्ट 
भंग हो जाते हैं।। ८ ॥ 

नक्रत्रये लाभरिपृत्रिसंस्थः केतुस्तु हेतुनिधनोपशा न्त्यें ॥ 

परस्परं भार्गवजीवसोम्याख्रिकोणगास्तेपि हरन्ति रिश्स्‌ ८ 

मकर, कुम्भ और मीन इन राशियों में स्थित केतु तीप्तरे, छठे अथवा ग्यारहें 
स्थान में बैठ! हो तो मृत्यु को हटाकर दीर्घायुयोग करता है तथा बृहस्पति और . 
श॒क्त ये परस्पर नवें पांचवें बंठे हों तो भी अरिष्ट को दूर करते हैं॥ ९॥ 

सन्ध्या भवा वे भ्रतिपातभद्रा गण्डान्तयुक्ता अपि जन्मकाले ॥ 

भवन्ति रिष्ट्स्य विनाशनार्थ निरन्तरा दृश्यदलेथ सर्वे १० 

जिसका जन्म संध्याकाल, वेधतियोग, व्यतीपातयोग, भद्ठा अथवा गंडान्त में 
हो और सम्पूर्ण ग्रह वृश्यभाग ( लग्न से सप्तम तक ) में हों तो भी अरिष्ट 
विनाश हो जाता है ॥ १० ॥ क्‍ 

त्यायारितज्लेषुगतःपतज्ो नोपप्छुतो रिष्टविनाशकर्त्ता ॥ 

एकक्ष॑गाः पटत्रिदशायसंस्थाः सर्वेपि रिष्ट शमय ति खेटा: ११ 

जिसके जन्म काल में सुय्यं तीसरे, छठे, ग्यारहें और अपनी उच्च राशि में 
बेठा हो, तथा पाप ग्रहों से युक्त न हो तो अरिष्टों को बिनाश करता है तथा 
सब ग्रह एक ही राशि में तीसरे, छठे, दशब और ग्यारहें बैठे हों तो भी अरिष्ट 
को भंग करते हैं ।॥ ११ १ अर क्‍ 

शीतभानोस्तनोर्वापि हो त्रयोवाप्यनेकशः ॥ 

एकांत स्थास्तदारिष्यभंगो भवति निश्चितम्‌ १२ 

लग्त से या चन्द्रमा से दो ग्रह या तीन ग्रह अथवा अनेक ग्रह एक राशि में बंठे 
तो भी हब ग्रहों का अरिष्ट निश्चय भंग हों जाता है ॥| १२।, 





२७द जञातंकाभरण सटीक । 


पातालयात/ प्रबलेंदुदृष्णो निजालयस्थों यदि जन्मकाले ॥ 
देवेन्द्रमंत्री दलयत्ववश्यममंगलं रिष्टभवं क्षणेन १३ 
जिसके जन्मकाल में बृहस्पति चौथे स्थान में धन या मीन राशि का होकर 
बैठ! हो और उसको चन्द्रमा देखता हो तो बृहस्पति सब अरिष्ठों को क्षणसात्र 
में अवश्य नष्ट कर देता है ॥ १३४७ 
लग्नस्थितस्य खेटस्य व्यये वित्ते त्रयख्यः ॥ 
तत्कालमुद्भधवाः खेटा रिष्टदारण कारिण: १४ 
लग्न में कोई ग्रह बेठा हो और बारहें तथा दूसरे तीन तीन ग्रह बेठे तो उस 
समय के वे ग्रह सम्पूर्ण अरिष्टयोगों को भंग कर देते हैं ।। १४ ॥ क्‍ 
: केंद्रेष्वापोक्लिमेष्वेव_ यद्वा पणफरेषु च॥ 
. शुभाः संस्थाग्रहमः सर्वे रिष्ट भज्जकरा: स्थृता: ३४ 
जिसके जन्म काल में सम्पूर्ण शुभग्रह केन्द्र में अथवा पणफर' या आपोक्लिस 
में बैठे हों तो वे सब ग्रह अरिष्ट को भंग कर देते हैं॥। १५ ।। 
_अन्योन्यं हि चतुथस्था युग्मभावमुपागताः ॥ 
स्वर्भानुसंयुता: खेटा रिष्यदीषापहारकाः १६ 
.. राहु के साथ चतुर्थ स्थान में स्थित सब ग्रह परस्पर युग्म भात में बेठे हों तो 
मी अरिष्ट दोष को नाश करनेवाले होते हैं ॥ १६॥ 
चत॒ष्ट्ये श्रेधंधलाधिशाली शुभो नभोगो>5ष्टमगो न कश्रित्‌॥ 
त्रिंशन्मितायुः प्रकरोति नूनं दशान्वितं तच्छुभखेट्दृष्ट: १७ 
जिसके जन्म फाल में शभग्रह केन्द्र में बलो होकर बेठे हों ओर अष्डमभाव मे 
कोई शभग्नह नहीं बेठा हो तो उ सकी तीसवर्ष की आयुर्दाय होती है और शुभ 
ग्रह उनको देखते हों तो ४० वर्ष को आयु होती है ।। १७ ॥ 
... निजन्रिभागे स्वगृहे गुरुश्रेदायुमितिः स्यात खलु सप्तविशत्‌ ॥ 
. बृहस्पतिस्तुड्रगतों विलग्ने ग्रगोः सुत! कंद्रगतः शतायु: १८ 
.. जो ब्रहस्पति अंपनी राशि में और अपने ही द्रेष्काण में बेठा हो तो उसकी 
'आयुर्दाय सत्ताईस बर्ष की होती है तथा कक का बृहस्पति लग्न में और शक्त 
केन्द्र में बेठा हो तो उसकी सौं वर्ष की आयुर्दाव होती है ॥ १५ ॥ ३ 








संद्सहशालियार । २७ 


लग्नेस्वतुंड़े बलशालिनीन्दी सोम्याःस्वभस्थाः खल॒षष्टिरायुं: ॥ 
मूलत्रिकोणेषु शुभेषु तुड़े लगने गुरावायुरशी तिरेव १४ 
जो वृष राशि का होकर चन्द्रमा तेत्रुभातर में बेठा हो और शुभग्रह अपनी २ 
राशियों में बेठे हों तो उसकी साठिब्ष को आयुर्दाय होती है तथा शुभग्रह अपने 
मुलब्विकोण में बेठे हों और बृहस्पति उच्चका होकर लग्न में बेठा हो तो अस्सी 
वर्ष की आयुर्दाय होती है ॥ १९ ॥। क्‍ क्‍ क्‍ 
लग्नाष्यमारीन्दुयुतां न चेत्स्युः कूरास्खभस्था यदि खेचरो द्रो0 
बलान्वितावम्बरगौभवेतां जातःशतायुःकथितो मुनीन्द्रः २० 
जो क्रग्रह अपनी राशि के होकर चन्द्रमा से युक्त लग्न, फ़ुठे और आठवें 
स्थान में न बठे हों और दशमस्थान में बल संयुक्त दो ग्रह बेठे हों तो उसको सो 
वर्ष की आयुर्दाय मुनिजन कहते है ॥ २०॥ द 
शुन्ये रन्प्रे केन्द्रगेः सोम्य खेंटेल॑ग्नेजीवे उयारिलामे5शुभाश्रेत ॥ 
नो संदृष्टाः पापखेटेस्तदास्यादायुर्मानं सप्तिवत्सराणाम २१ 
हति श्रीदेवज्नदुण्हिराजविरचिते जातकाभरणे सर्वग्रहरिष्ट-... 
हज कक भड्डाष्याय।. 
जोहअष्टसन्ाव से कोई ग्रह न बेठा हो और सब शूभग्रह केन्द्र में बंठे हों और 
लग्न में बृहस्पति बेठा हो तथा तीसरे, छठे और ग्यारहें पापग्रह बठे हों और इन 
सबको पापग्रह नहीं देखते हों तो सत्तरिवर्ष की आयुर्दाय होती है।॥। २१॥ 
इति श्रीज़ातकाभरण सर्वग्रहरिष्टभज्ञाध्याय: ॥| 
. अथ सदसद्शाविचारणा। 
राजयोगग्रहभावसंभवं रिष्टयोगजनित व्‌ यकलय ॥ 
तदशाफलगतं यतो भवेत्तेन तफलमलं ब्रुवेजुना 
 राजयोगों के फल ओर ग्रहों का भावफल और अरिष्ट योगों से उत्पन्न फल . 
थे सब ग्रह दशाओं में होते हैं इसलिये अब दशाफल वर्णन करते हैं ॥१४ 
अथाशीर्बादात्मक॑ मंगल पदास्‌ । 


सर्वदेव वरदो वरदो वः शारदापि वरदावदनाब्जे ॥ 








२८६७ क्‍ औतकामरण सघटौक । 


इंदिरा च खलु मन्दिरसंस्था प्रस्थिताजलनिधीन्प्रतिकीत्तिः २ 

श्रीगणशजी सवंदा आपको बरदान देवें, सरस्वती भी सुख कमल में विराज- 
मान होवे और लक्ष्मीजी निश्चय घर में निवास करें तथा समुद्र पथत कीर्ति 
फल जावे ॥| २।॥। 


स्वोच्चे स्वगेहे यदि वा त्रिकोणे वग्गें स्वकीयेथ चतुश्ये वा ॥ 
. नास्तड्डतो नो शुभदृष्टियुक्तो ज़न्माधिपः स्याच्छुभदः स्वपाके ३ 


जन्म लग्न का स्वामी अपने उच्चस्थान में या अपने घर सें अथवा मलब्विकोण 
में या षड्वगग में अथवा केन्द्र में बेठा हो और अस्त नहीं हुआ हो तथा उस पर 
शुभ ग्रहों को दृष्टि भी न हो तो वह अपनी दशा में शुभफल देता है ॥ ३.॥ 


त्रिपएठला भेषु गतेः समस्तेः सोम्येः सुखार्थाश्र भवन्ति बाल्ये ॥ 


तत्रेव पापेवयसोन्त्यभागे जायाथ॑पुत्रादिसुखानि सम्यक्‌ ४ 

सम्पूर्ण शुभग्रह तीसरे, छठे और ग्यारहें बंठे हों तो बाल्यावस्था में सुख और 
धन देते हैं ओर जो इन स्थानों में पापग्रह बठे हों तो ब॒द्धावस्था में स्त्री, धन 
और पुत्र आदि से सबंसौख्य प्राप्त होते हैं ।। ४ ॥ 

तुंगे स्वगेहे स्वसुहृदगृहांशे नीचारिभस्थेषि व खेचरेन्द्रे ॥ 

मिश्र॑ फल स्यात्खल तस्य पाके होरागमज्नेः परिकल्पनीयम्‌ ५४ 


जो ग्रह अपने उच्च में या अपने घर सें अथवा अपने मित्र की राशि के नवांश 


में बठा हो या नीचराशि में और शंत्र के घर में बेठा हो तो उसकी दशा में 
होराशास्त्र के जानने वालों को शुभाशु भमिश्चित फल कल्पित करना चाहिये ।। ५॥ 
वाचाम्पतिलग्नगतः स्वतुंगे स्वक्षें दशायत्रिगतश्रसतो ॥ 
करोति राज्यं स्वकुलानुमानान्नानाविधोत्कर्षविशेषयुक्तम्‌ ६ 
.. जिसके जन्म काल में ककंराशि का बृहस्पति लग्न में बंठा हो या उच्च में हो 
अथवा धनु मीन का होकर लग्न में स्थित हो अथवा तीसरे, दशवें और ग्यारहें 
बठा हो तो वह अपनी दशा में अपने कुलातुमान राज्यलाभ आदि विशेष उत्कषं 
को देता हैं ।। ६।। 
आरोहिणीदशा यस्य खेचरः सत्फलप्रदः ॥ 
सत्फलापचयं कुर्याइशाचेद्वरोहिणी ७ 
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सदसदृशाविचार । क्‍ २८१ 


जिस ग्रह की आरोहिणी द्शा हो वह ग्रह शभ फल देता है और अवरोहिणी 
बशा हो तो नेष्ट फल देता है । अपनी उच्चराशि से पांच राशि तक आरोहिणी 
और अपनी नीच राशि से पांच राशि तक अवरोहिणी दशा होती है ॥| ७॥। 

श्लीमित्रपुत्रद्रविणोपलब्धि करके हिमांशुः कुरुते दशायाम्‌ ॥ 

जायापशुनां हनने प्रवृत्ति करोति प्रथ्वीतनुजस्य गेहे ८ 

जो ककंराशि में चन्द्रमा बेठा हो तो उसकी दशा में स्त्नी, मित्र, पुत्र और धन 
का लाभ होता है तथा मंगल के घर में चन्द्रमा स्थित हो तो स्त्नी ओर पशुओं के _ 
बिनाश की प्रवत्ति करानेवाली दशा होती है ।। ८ ॥ 


सच्छाख्रमित्राधिगमढ्रोति बुधस्य राशोगुरुधामसंस्थः ॥ 

नृपप्रसादं विपुलां च लेमी शुक्रस्य गेहे फलमेतदेव ८ 

जो बुध या बृहस्पति की राशि में चन्द्रमा बठा हो तो उसकी दशा में उत्तम 
शास्त्र का पठन-पाठन और भित्नों की प्राप्ति कराती है ओर शुक्र की राशि में 
बेठा हो तो धनव॒द्धि और राजकृपा इत्यादि शुभ फल होते हैं ॥ ९॥ 


तुपाररश्मि: शनिवेश्मसंस्थः प्रेष्यं मनुष्यं कुरुते दशायाम्‌ ॥ क्‍ 
अरण्यदुर्गस्थितिमाददाति प्रीति मरुद्गोगृहनिभितों च्‌ १० 


जो चन्द्रमा श्नेश्रर के घर में बठा हो तो बहु अपनी दशा सें सनुष्य को दूतवृत्ति 
वाला करता है और वन और क़िलों में निवास कंराता है तथा हवादार मकान 
और गोशाला बनाते में प्रीति कराता है ॥॥ १० ॥) 


. मित्रोच्चोपचयस्थाने ज़िकोणे सप्तमेपि वा ॥ 
पाकेश्वरात्‌ स्थितश्रन्द्रः कुरुते सत्फलां दशाम्‌ ११ 
इति सदसदशाविचारणा ॥ 


जो चन्द्रमा मित्रग हु तथा उच्च में या दशानाथ से (उपचय तोसरे, छठ, दशवे 
और ग्यारहें) स्थान में बेठा हो या नवें, पांचवे या सातवें बंठा हो तो उसकी दशा 
पूर्वोक्त श्रेष्ठ फल देती है ॥॥। ११॥ 


$ 


इति सदसहशाधिचारणा ॥ 


$ के 
समा क्रम 0. 059 +. ड्य्ण्कछ 7 फफा 
! शक प्‌ ७. 





श्धरे जॉलेकामभरण सहीक !. 


अथ रविद्शाफलविचारः । 


भानोदंशायां हि विदेशवासो भवेत्कदाचिह्ननु मानवानाम ॥ 
भूवहिभूपद्धिजवयंशस्रभैषज्यतो5तीव घनागमः स्थात्‌ 3 
द सुय्यं की दशा में कभी कभी परदेश में वास होता है और पृथ्वी, राजद्वार, अग्नि, 
| श्रेष्ठ ब्राह्मण, शस्त्र और ओषधी से बहुत धन की प्राप्ति होती है ॥। १४ 
मंत्राभिचारेभिरुचिविचित्रा धात्रीपतेः सख्यविधिविशेषात्‌ ॥ 
॥ विरुयातकर्मा भिरतिर्मति! स्यादनल्पजल्पे च रणेन विन्ता २ 
॥ यंत्र मंत्र सें रुचिवाला हो तथा राजाओं से मित्रता हो और अपनो कीत्ति 
बढ़ावने का यत्न करे और वार्त्तालाप करने तथा रण से चिता हो ॥| २॥। क्‍ 
कप व्ययभ्र दन्तोदरनेत्रबाधा कान्‍्तासुतेभ्यो वियुतिश्र चिन्ता ॥ द 
। नपाग्निचोराहितबंधुवर्गें: स्वगोत्रजेर्नवा प्रबलः कलिःस्थात्‌ ३ द 
॥ सामान्यफलमेतत्‌ । पक 
द हि धनव्यय अधिक हो और दांत, नेत्रों और उदर में पीड़ा हो; स्‍त्नो और पुत्र द 
ही बियोग तथा चिन्ता हो तथा राजा, चौर, अग्नि, शत्र्‌ और अपने गोत्वाले भाई-.... 
॥ बन्धुओं से प्रबल कलह होता है॥ ३।। 
। क्‍ क्‍ यह सामान्य फल हे ।) जप 
अथ विशेषफलमुच्यते । 5 
दशा दिनेशस्य निजोच्चगंस्य स्वधम्मंकर्माभिरुचिं करोति ॥ | 
ताताजितद्रव्यगृहा दिलाभं नानासुखानि प्रमदाघ्युतेभ्यः ४ द 
उच्चच्युतस्यातितरामरिष्टं कष्ट च रोगात्स्वजनेविरोधम ॥ 
खे्दशातीव चतुष्पदानां करोति हानि ननु मानवानाम ५ द 
जो अपने उच्च (सेषराशि) में सुर्य बंठा हो तो उसकी दशा में धर्मकर्स से... द 
प्रीति होती है और पिता का संचय किया हुआ धन और भमि का लाभ तथा स्त्री. &« 


दक 


पुत्रादिकों से अनेक सुख होते हैं ॥४॥ और जो सुर्य्य उच्चराशि से च्युत हो गया क्‍ / 


आाधकं*मंपंकककर, च्द्‌ ह। लेके तने ल्‍रेनकेनरललनाननननो रतन _न मेनन)... कि न र अ्रजकीलन्की १० 








हो तो उसकी दशा में शरीर में रोग, कष्ट और मित्रजनों से विरोध तथा चतुष्पदों 
की हानि होती है ॥। ५॥। 











रविदशाफलविचार । 


कान्तासुतानां कृषिवाहनानां प्रपीडनं स्पान्नयनाननेषु ॥ 
हद्रोगबाधा बहुधा नराणां वृषाधिरूढस्य रवेदेशायाम्‌ ६ 
जो सुय्यं बुषराशि में बेठा हो तो स्त्री पुत्नादिकों को और वाहनों को पीड़ा 
होती है और खेती का भी नाश होता है तथा मुख और नेत्र में रोग रहता है 
और अधिकतर हृदय रोग से पीड़ित होता है ॥ ६॥। क्‍ 
स्यान्मन्त्रशाख्ोत्तमकाव्यकत्ता प्रीतिः पुराण च॒ भवेज्नराणाम ॥ 
कृषिक्रियाधान्यधनेः सुखानि नृयुग्मसंस्थस्य रवेदशायाम्‌ ७ 
जो मिथनराशि में सुय्यं बेठा हो तो उसकी दशा में मंत्रविद्या व शास्त्र में अधि- 
कार और उत्तम काव्य करने में रुचि तथा पुराण सुनने में प्रीति विशेष ओर खेती 
से धनलाभ तथा विविध प्रकार के सुख होते हैं ॥ ७ ॥ " 
ख्यातिन्‌ पप्रीतिरतीव नित्यं ख्रोनिजितत्वं च महकोपः ॥ 
सुहज्जने नूनमनूनपीडा कर्काधिरूस्य रवेदेशायाम्‌ ८ 
जो कक राशि में सुय्यं बेठा हो तो उसकी दशा में कीत्ति की घ॒द्धि, राजा से 
अत्यन्त प्रीति और स्त्री से निजित, अधिक क्रोधी होता है और भित्रों को बहुत 
पीड़ा होती है ॥ ८१ 
दुर्गादरण्याच्व कऊषिक्रियायां धनान्यनेकानि भवंति नूनम ॥ 
स्यात्ख्यातिरुच्चैन पगोरव॑ च कण्ठीरवस्थाकंदशाप्रवेशे ८ 
जो सिह राशि में सूय्यं बेठा हो तो उसकी दशा में किला से, बन से और 
खेती करने से प्रीति और अनेक प्रकार के धन का लाभ होता है तथा उत्तम 
कौत्ति और राजद्वार से सन्मान होता है ॥ ९ ॥। 
स्थात्कन्यकानां जननं च मानों देवहिजानामनुपूजनं चे ॥ 
लब्धिः पशूनां च भवेदशायां कन्यागतस्यांबुजबांधवस्य १० 
जो कन्याराशि में सुब्यं बंठा हो तो उत्तकी दशा में कन्या की उत्पत्ति, मान्यता 
और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजन में प्रीति और पशुओं का लक्ष होता है ॥॥ १०॥ 
कषेत्रात्मजात्य॑प्रमदासु पीढा चौराग्निभीतिश्र विदेशयानम्‌ ॥ 
नीचलमुच्चेः खलु मानवानां तुलाधरस्थस्य रवेदशायाम्‌ १५ 
जो तुलाराशि में सुम्यं बेठा हो तो उसकी दशा में स्थान और धन की हानि, 





श्द४ड जातकाभरण सटीक । 


स्त्री पुत्रादिकों को पीड़ा, चोर और अग्नि से भय तथा विदेशयात्रा और नीचकर्म 
में प्रवत्ति होती है ॥ ११॥। 
नीचांशमुक्तस्य रवेईशायां सुखेन लाभः परवश्चनश ॥ 
जायानिमित्तोयतदुःखलब्धिनीचिमंवेत्सर्यविधिनितांतम्‌ १२ 
जो तुलाराशि. में सूर्य बैठा हो और अपने नीच अंश से निकल गया हो तो 
उसकी दशा में सुख से धन लाभ होता है अ और दूसरों को ठगनेवाला होता है 
सत्रीनिमित्त से दुःख मिलता है और नीचजनों से अत्यन्त मित्रता होती है ॥॥१२॥ 
नीचाष्टमस्थस्य रवेइंशायामुद्विग्नतादोषसमुद्भधवः स्यात्‌ ॥ 
पष्ठाश्रितस्य त्रणजन्यपीडा पिन्रोश्व बाधा बहुधावगम्या १३े 
जो नीच का सूय्यं अष्टम बेठा हो तो उसकी दशा में चित्त में उद्वेग, (मन का 
सनन्‍्ताप) पैदा हो जाता है और जो छठे भाष में नीच का सृध्य बंठो हो तो उस 
की दशा में क्रणरोग उत्पन्न होता है और माता पिता को क्लेश होता है ॥ १३ ॥ 
तेजोविशेषाभिय्ुतों नितान्त॑ 
कं विषाग्निशस्नेः परिपीडितश्र ॥ 
त्रा जनन्‍्या गतवित्तशुद्धिः 
: स्यादबृश्रिकस्थस्य रवेदेशायास्‌ १४ 


जो बृश्विकराशि में सुर्थ बेठा हो तो उसकी दशा में अधिक तेज हो और 
: विष, अग्नि से और शस्त्र से पीड़ित हो तथा माता पिता से शुद्ध चित्त नहीं 


होता है ( कपट रखता है ) ॥ १४॥। द 
कलत्रपुत्रद्रविणादिसोखुयं स्थादगोरवं राजकुलादडिजेम्यः ॥ 
सड़ीतशाख्रागमसोस्यमुच्चेश्रापोपयातस्य रेहंशायाम्‌ १४ 
जो धनराशि में सुय्य बंठा हो तो उसकी दशा में स्त्री, पुत्र और धन 

आदि से सुख, राजा तथा ब्राह्मणों से गौरवता और गाने-बजाने को विद्या से 

अधिक सौख्य होता है ॥| १५ ॥। 
जायात्मजद्रव्यसुख्राल्पता स्यादनल्पपीडामयतो नितांतम्‌ ॥ 
भमवेत्पराधीनतयातिचिन्ता नक्रोपजातस्य रवेहशायास्‌ १६ 
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रविदशाफल विचार । २८५ 
जो मकरराशि में सुग्य/बेठा हो तो उसकी दशा में स्त्री, पुत्र और धन का 
: अल्पसु ख, रोग से शरीर में बहुत पीड़ा और पराधीन होने से अत्यन्त. चिन्तायुक्त 
रहता है |! १६४ द 
हद्रोगबाधा सुतवित्तकांताचिन्ता परान्नादिसुखं न किजित ॥ 
शत्रदृगमश्चाप्यतिदीनतास्याद्‌ घटाधिरूढस्य रेइंशायाम ३७ 
जो कुम्भराशि में सुयं बेठा हो तो उसकी दशा में हृदय रोग की पीड़ा तथा 
स्‍त्री, पुत्र और धन की चिन्ता, पराये अन्न आदि के सुख से रहित, शत्रुओं की 
बढ़तीचाला और अत्यन्त दीन होता है ॥ १७॥ 


श्री वित्तसौर्योपचयः प्रतिष्ठा ज्वरादिपीडा च सुतादिकानाम्‌ ॥ 

बवथाटनलन्ननु मानवानां मीने दिनेशस्य दशाप्रवेशे (८ 

जो मीौनराशि में सूंथ॑ बेठा हो तो उसकी दशा में स्त्री, धन और सुख की 
बढ़ि, प्रतिष्ठा की प्राप्ति और पुत्नादिकों को ज्वर से पीड़ा तथा वुधा देशाटन 
कराता है ॥॥ १८।। द क्‍ क्‍ 
 स्वोच्चस्थितस्याष्टमभावगस्य दशादिनेशस्थ च दौषदा स्यात्‌ ॥ 

पष्टस्थितस्य अणजातपीडां करोति बाधां व पितुजनन्या! १ 

जो उच्चराशि में स्थित सूर्य अष्टमभाव में बेठा हो तो उसकी दशा में रोग 
उत्पन्न होता है और जो उच्च का होकर छठे भाव में बंठा हो तो उसकी दशा 
. में ब्रणरोग होता है तथा माता चिता को क्लेशकारी होता है ।। १९॥ 
: पूव॑ भवेत्सस्यंदशाप्रवेशः पिन्नोश्व बाधा विविधा तदानीम ॥ 
 लग्नाइशाक्लेशविशेषदात्री नक्षत्रनोयस्य दशातिशस्ता २० 


हृति सूय्यंदशाफलविचारः ॥ 


पहिले सुर्य की दशा का' प्रवेश हो तो उस समय माता को हर तरह की बाधा 
होती है और लग्न से दशा विशेष क्लेश देनेवाली होती है और चन्द्रमा की 
दशा श्‌भ देनेवाली होती है ॥ २० ।। 


. इति सु्यंदशाफलविचारः ॥। 


२८६ द अातकाभरण सटीक । 


अथ चन्द्रदशशाफलविवारः । 


आरोहिणीचन्द्रदशा नराणां सर्व्वात्य॑सिडये कथिता विशेषात्‌॥ 
तथावरोहा कुरुते विलम्बं सर्वेषु कार््येंषु च बुद्धिमांचम्‌ १ 


चन्द्रमा को आरोहिणी दशा मनुष्यों को सम्पुर्ण अद्ध की सिद्धि देनेवाली - 


फही है और अवरोहिणी दशा सब कामों में चिलम्ब करती है तथा बुद्धि मन्‍्द 
कर देती है ॥| १॥ 
नक्षत्रनाथस्य दशाप्रवेशे भवेन्नराणां महती प्रतिष्ठा ॥ 
मंत्रिवमुच्चनू पतेः प्रसादों भूदेवदेवार्चनताप्रवृत्तिः २ 
चन्द्रमा को दशा के प्रवेश में मनुष्य बड़ी प्रतिष्ठा पाता है, देवता और 
ब्राह्मणों के पुजन में प्रवत्ति और राजा की प्रसन्नता से युक्त तथा मन्‍्त्री 
होता हैं।। २॥। द 
सन्मन्त्रविद्याविविधाधनापिनोनाकलाकोशलशालिता च ॥ 
गन्धेस्तिलेश्वापि फलेः प्रसूनेत्र क्षरलं वा द्रविणोपलब्धिः ३ 
उत्तम मन्त्रविद्या की सिद्धि, अनेक प्रकार के धन का लाभ और अनेक प्रकार 


की कलाओं से कुशलता, उत्तम सुगन्ध से, तिल से, फल-पुष्पादि से और बक्षों 


सें बहुत धन की प्राप्ति होती हैं ॥। ३॥। 


रुयातिः सुकीतिविनयाधिकत्वं परोपकारायमतियंशश्व ॥ 

इतस्ततः संचलनप्रियत्वं कन्याप्रजासंजनन मृदुत्वमं ४ 

उत्तम कीतिवाला, विख्यात, बहुत नज्र, पराये उपकार में निरन्तर बुद़ि 
वाला, यशस्वी, कन्याओं की उत्पत्ति करनेबाला और इधर-उधर की यात्रा में 
प्रीतिवाला ओर कोमल होता है ॥ ४ ॥। द 

जलस्य कम्मण्यतिसादरत्वमालस्यनिद्राकुलताक्षमा च ॥ 

कृष्यादिकर्म्मा भिरुचिः शुचित्वझुफानिला धिक्यमतीव सत्तम ४ 

जल के कामों में प्रीतिवाला, आलस्य और निद्रा से व्याकुल शरीर, क्षमता 


युक्त, कृषिक्रिया में निपुण तथा कफ वाल की अधिकतावाला और बलवान 
होता है ॥ ५॥॥। 
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चन्द्रदशाफलचविंचार । र्दध७ 


भवेद्विरोधः स्वजनेन नून कलिप्रसड़ो बहुजल्पता व ॥ 
वित्तस्थितिनेंव च साधुकाय्यें सामान्यतः कीतितमेतदत्र ५ 
क्षीणचन्द्रसा की दशा में सज्जनों से विरोध और निरन्तर कलह ओर वाग्विवाद 
रहता है तथा उत्तम कार्य में चित्त नहीं लगता है यह सामान्यफल कहा है ।। ६॥।॥ 
अथ विशेषफलम्‌ । 
मेषे शशांकस्य दशाप्रवेशे योषात्मजानन्दभरों जनानाम ॥ 
विदेशकर्म्माभिरतिव्ययः स्थात्कोयं: शिरोरुक्‌ सहजारिबाधः ७ 
जो भेषराशि में चन्द्रमा बेठा हो तो उसकी दशा में सत्नी पुत्रनादिकों से सुख 


पानेबाला, विदेश के कामों में प्रीति करनेवाला, ख्॑ करनेवाला, ऋुर सन्त, 
शिरो रोगी और श्राता तथा रिपुओं को बाधावाला होताहै।। ७७ -.. ' 
उच्चाधिरूढस्य दशा जडांशोः कुलानुसारं हि ददाति राज्यम्‌ ॥ 
योपाविभूषात्मजगोतुरंगग जा पिसो रुयोपचय जयं च ८ 
जो अपनी उच्चराशि (व॒ष) में चन्द्रमा बेठा हो तो उसकी दशा में कुलानुसार 
से राज्यप्राप्ति होती है और स्त्री, भूषण, पुत्र, गौ, घोड़ा और हाथी इनको 
प्राप्ति से सुख होता है और विजय मिलती है ।। ८७ 
मूलत्रिकोणाश्रितशी तरश्मेदशाविदेशामिगमइरोति ॥ 
कषेः क्रयाडिकयतो धनाति कफानिलाएि स्वजनेविरोधम्‌ 
चन्द्रमा वुषराशि का होकर मूल त्रिकोण में बेठा हो तो विदेश की यात्रा 


कराता है और खेती से तथा क्रय विक्रय से धन का लाभ होता है. और वात 
तथा कफ से उत्पन्न रोग से व्यथा और स्वजनों से घिरोध होता हे ९ ॥। 


(ः 


वषस्य पूर्वार्इगतों हिमांशुः पापान्वितः संजनयेज्जनन्या: ॥ 

मृत्युम्पराड़ें जनकस्यसोम्यसंगेक्षणान्सृत्युसभानरोगंस्‌ १० 

चन्द्रमा व॒षराशि के पूर्वार्द् में पापग्रह के साथ बैठा हो तो माता की मृत्यु 
कराता है और जो परार्ड में हो तो पिता को मारता है और शुभग्रहों से युक्त 
या दुष्ट हो तो माता पिता को मृत्युसमान कष्ट देता है ॥ १० ॥ 

इन्द्र धिसंस्येन्दुदशाप्रवेशे देवद्विजार्चांधनभोगसोरुयम ॥ 

स्थलान्तरे संचलनं किलस्यात्सुखेन सम्यहमतिवेभवश्य ११ 








२८५ ..._ जातकॉँसरण सठौक । क्‍ 
जो मिथन में चन्द्रमा बठा हो तो उसकी दशा में देवता ब्राह्मणों का पुजन, 
धन भोग का सुख, देशान्तर गमन, अच्छी मति और विभवयुक्त होता है ।। ११॥ 
कुली रसंस्थस्य कला निभेस्स्यात्पाके पशुद्रत्यकृषिप्रवृद्धिः ॥ 
कलाकलापाकलनं च शैले वने रुविगुद्यगदप्रकोपः १२ 
जो कर्क में चन्द्रमा बेठे तो उसकी दशा सें पश, धन और खेती को बढ़ती 
होती है और कलाओं की रचना करना, वन और पंत में रहने की इच्छा तथा 
गुप्त रोग होता हे ॥॥ १२॥ 
कण्ठी रवस्थस्य निशाकरस्य पाके नरो5थ्थं लभते च नित्यम्‌ ॥ 
श्रेष्ठा प्रतिष् विकललमंगे5नड्रेषि होनम्मनुजं प्रयाति १३ 
जो सिहराशि में चन्द्रमा बंठा हो तो उसकी दशा में नित्य धन को प्राप्ति होतो 
है और उत्तम प्रतिष्ठा, शरीर में विकलता और कामदेव से हीन होता है ।॥१३॥। 


कन्याश्ितेन्दोश्व दशाप्रवेशे विदेशयानं वनितोपलब्धिः ॥ 


. कुलाकलापामलडुड्धिबृद्धिः स्वल्पार्थसिड्धिश्व॒ भवेन्नराणाम्‌ १४ 
जो कन्याराशि में चन्द्रमा स्थित हो तो उसकी दशा में विदेश की यात्रा ओर. 
स्‍त्री की प्राप्ति होती है और शिल्प में बुद्धि की बुद्धि तथा स्वल्प धन को प्राप्ति 


होती है ।। १४॥ 


कलानिधेस्तौलिगतस्य पाके लोलं मनः स्याइनिताविषाद: ॥ 

वादश्च केश्विद्धनहीनता च प्रोत्साइभड्ठः खलु नीचसंगः १५ 

तुला में चन्द्रमा स्थित हो तो उसकी दशा में मन चंचल, स्त्रीजनों से 
विषाद, किसी से बिवाद, धन की क्षोणता, उत्साह का भंग और नीच जनों का 
संग होता हे ॥ १५॥ 

नीचोपयातस्य विधोदेशायां स्याह्याधिवृद्धिबहुधानराणाम्‌ ॥ 

वियोजन वें स्वजनेन नूनं मानाल्‍्पता5नंल्पविकल्पतचिन्ता १६ 


जो अपने नीच स्थान (वृश्चिकराशि) में चन्द्रमा स्थित हो तो अनेक व्याधि- 
युक्त शरीर, मान प्रतिष्ठा अल्प और मानसी चिन्ता अधिक तथा स्वजनों से 
बियोग होता है ॥ १६॥। 
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. ऑअन्द्रदशाफलबिचार । २८९ 


विमुक्तनीचोडपतेदशायां भवेदवाप्तिः क्रयविक्रयाभ्याग्‌ ॥ 

धम्मंव्यथाधर्म्मविधानमल्पमल्पं च सख्यश्नमित्रवगः १७ 

जो धनराशि में चन्द्रमा बंठा हो तो उसकी दशा सें क्रा-विक्रप से लाभ 
होता है और धम कार्य में व्यथा तथा अल्पता और सिल्रवर्गों से अल्पसुख 
होता है ॥| १७॥ 

चापोपयातस्थ च शीतरश्मेद्रशाप्रवेशे गजवाजिबृद्धि: ॥ 
पृर्वाजितार्थोपहतिनितान्तमन्यत्र सोभाग्यस्ुखानि नूनम्‌ १८ 

जो चन्द्रमा धनुद्धंरराशि में बठा हो तो उसकी दशा में हसती और अश्व 
आदिकों की वृद्धि होती है तथा पूुर्वाजित धन का विनाश होता है और दूसरे 
स्थान में निश्चय सुख-सोभाग्य का लाभ होता है।। १८॥ 

हिमकरस्य दशामकरस्थित: घुतसुखानि धनागमनानि च ॥ 
वितनुते तनुतामनिलात्तनोरनुदिनं गमनागमनानि वे १४ 

जो मकरराशि में चन्द्रमा बेठां हो तो उसकी दशा में पुत्रादिकों का सुख और 
धन का आगमस, बादी से शरीर में कृशता और हमेशा आना जाना होता 
रहता है ।। १९ ॥। 

क्रोडे च पीडा व्यसनानि नून॑ स्युमांनवानां तनुता शरीरे ॥ 
ऋणोपलब्धिश्वलता नितान्तं दशाप्रवेशे कलशस्थितेन्दोः २० 
जो कुम्भराशि में चन्द्रमा स्थित हो! तो उसकी दशा के प्रवेश में प्राणियों के 
वक्षस्थल में पीड़ा, अनेक दुःख और शरीर की दुबंलता, ऋण की प्राप्ति और 
द्रदेश की यात्रा सदंब होती है ॥| २० ॥। 

वर्गोत्तमस्थस्य घंटे हिमांशोदशाप्रवेशे बलिमिविरोधः ॥ 

कलन्रमित्रद्रविणात्मजायेभ वेद्ियोगो दशनास्य पीडा २१ 

जो वर्गोत्तमी चन्द्रमा कुम्भराशि में स्थित हो तो बलियों से विरोध और 
स्त्री, पुत्र, धत और मित्र आदिकों से वियोग और दांतों में तथा मुख में पीड़ा 
होती है ॥॥ २१॥ 

मीनोपयातस्य च शीतभानोद॑शाप्रवेशे हि जलोद्भवार्थः ॥ 

कलत्रपुत्रादिसुखानि नूनं शत्रुक्षयों बुद्धिविवृद्धिरुच्चें: २२ 


है| 
े 








२८६० जॉर्तकाभरण सटौक | _ 
जो मीनराशि में चन्द्रमा बैठा हो तो जल से उत्पन्न धन का लाभ, स्त्रो 
. पुत्रादिकों से सुख, शत्रु का नाश और बुद्धि की बड़ी वृद्धि होती है ॥| २२॥। 
वर्गोत्तमस्थस्य झषे हिमांशो्दशाप्रवेशे महिषीगजाश्वान्‌ ॥ 
& ९ ््े ६०७. हि 
पुत्रादितोष॑ रिपुनाशमुच्चेलंभेन्मनुष्यो हि. यशोमनोषास्‌ २३ 
. और जिस प्राणी के जन्मसमय मीन में वर्नोत्तमी चन्द्रमा स्थित हो तो वह 
प्राणी सहिषी, गज और अश्वादि चतुष्पदों का लाभवाला और पुत्रादिकों से 
सुखबाला तथा शत्रुओं का नाश कफरनेवाला और यश ब॒ बुद्धि को प्राप्त 
होता है ॥| २३ ॥ हे । 
दशाप्रवेशे व्ययभावगेन्दोः पापाजितद्रब्यस्तमुदुगमस्स्यात्‌॥ 
क्षोणे रिपुस्थानगते हिमांशों सम्यकफलं प्राग्गदितं तथेंव २४ 
जिस प्राणी के जन्मसमय बारहें भाव में स्थित चन्द्रमा की दशा का प्रवेश हो 
, तो पाप से अजित धन का लाभ होता है और क्षीण चन्द्रमा शत्रुस्थान में बेठा 
हो तो पुर्वोक्त फल भली भांति होता है ॥ २४॥। क्‍ 


नीचस्थितस्याष्टम भावगेन्दोइंशा प्रवेशे हि गदोदुगमः स्यात्‌ । 
चेत्पापयुक्तो निधनं तदानीं जातिच्युतं वा लभते मनुष्यः २५ 
क्‍ इति चन्द्रदशाफलविवारः। '! 
और नीचस्थान में स्थित चन्द्रमा अध्टमभाव में बेठा हो और उसी को दशा का 
प्रवेश हो तो रोगों का आगसन होता है और यदि वही चन्द्रमा पापग्रहों से युक्त 
हो तो वह प्राणी मृत्यु अथवा जातिश्रंश को पाता है॥॥ २५॥। लक 
इति चन्द्रदशशाफलविचार:ः । 


| 


अथ भोमदशाफलविचारः । 


तारा ग्रहाः स्वोच्चग्रहदिसंस्था वक्रास्तमानानुगता यदि स्थुः॥ 


मिश्र फलं ते निजपाककाले यच्छन्ति नूनं सुधियां विचिन्त्यम्‌ १ 

जो दशाप्रवेश सें भौमादि ताराग्रह अपने उच्च, गृह, नवांशा आदि में बठे वक्री 
व अस्तग्रहों के संग हों तो सम्पूर्ण फल सिश्चित (शुभाशुभ ) होता है यह 
निश्चयकर किद्वानों को चिन्तवन करना चाहिये ॥ ११ क्‍ 
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भोौमदशाफलविचार | २९१ 


स्यात्पाकक्षितिनन्दनस्य च धन शश्राच्व धान्रीपते 
भेंपज्याच्च चतुष्पदादपि तथा नानाविधेरुयमेः ॥ 
पित्तासगल्वरपीडन वितिपतेर्भीतिश्व नी तिच्युति 
मृच्छांयं च निजालये कलिरिति प्रोक्त फल सूरिभिः २ 

मंगल की दशा में राजां से, शस्त्र से, औषधियों से, चतुष्पदों की वृद्धि से और 
अनेक उद्यमों से धन की प्राप्ति होती है और पित्तबिकार, ज्बर, रुधिरप्रकोप 
राजा से भय, घर में कलह, अन्याय कम में प्रबुत्ति और मुर्च्छा होती है। यह 
फल विद्वानों ने कहा है ॥। २॥। 

मूलत्रिकोणोपंगतस्य पाके क्षोणीसुतस्यात्मजदारसोख्यम ॥ 

अरथोपलब्धिः खलु साहसेन रणाड्णे चारुयशोविशेषात ३ 


जो मंगल अपने पूलत्निकोण में बंठा हो तो उसकी दशा में मनुष्य स्त्री- 


पुत्रादिकों से सुख पाता है और साहस कर्म से धन का लाभ और युद्ध करने में 
बड़ यश और विजय को पाता है ॥ ३ ॥ 


: अथ विशेषफलम। 


मेषोषजातस्य च भूसुतस्थ स्युः पाककाले किल मड़लानि ॥ 
स्यात्सन्ततरिःसाहसमग्निबाधा नानाविधारातिसमुद्धवास्यात्‌ ४ 
मेषराशि के मंगल की दशा में अनेक मंगल काये होते हैं और संतान होती है, 
साहस प्राप्त होता है और अग्नि से ध शत्रओं से भय होता है ॥। ४॥। 
वृषस्थितस्थावनिनन्दनस्य पाकप्रवेशे पुरुषः सर्प: ॥ 
अनल्पजल्पो गुरुदेवभक्तः परोपकारादरतासमेतः ५४ 
जो वृषराशि में मंगल बंठा हो तो उसकी दशा सें पुरुष बड़ हष॑ युक्त, बहुत 
बोलनेबाला, गुरु और देवताओं का भक्त और परायों उपकार आदर समेत 
करता हैं ॥ ५॥ 


युग्मस्थितोरवीतनयस्य पाके प्रवासशीलो5निलपित्तकोपः॥ 
बहुव्ययःस्यात्खजनेविरो धी नर: कलाज्ञो नितरां विधिन्नः ६ 
जो सिथुनराशि में मंगल बंठा हो तो उसकी दशा में परदेश की यात्रा होतो 




















२९२ जातकाभरण सटीक । 


॥ 

| 

| 

द कहे और शरीर में वातपित्त रोग से पीड़ा होती है तथा बहुतः खच॑ और मित्रों से 
है । बिरोध होता हे और अनेक कलाओं में प्रवीण व विधिविधात का जाननेचाला 

| े 

द 

द 


॥। 
) गे 
। 
| 
ग्र | द 
/' 


है होता हे ६ ॥ द ल्‍ 
| ककस्थभोमस्य भवेदशायामुद्यानवह्निप्र भवा थयुक्तः || 
| नरो हि दारासुतद्रवर्त्ती क्लेशोपलब्धेबलहीनमूत्तिः ७ 
द जो कर्क राशि में नींच अंशों का मंगल हो तो उसकी दशा में वन के पदार्थों से 
और अग्नि के योग से धन का लाभ होता है और स्त्री-पुत्रादिकों से दूर रहने- 
बाला और क्लेशयुक्त तथा बलहीन होता है ॥ ७॥। 
संत्यक्तनी चांशकुजस्य पाके रुयातः पुमान्‌ स्वगुणोपपन्नः ॥ 
वतुष्पदाब्यो बलवानकस्मात्मजायते गुह्रुजाभिभृतः ८ 
अपने नीच अंशों को छोड़कर कर्क राशि में मंगल बंठा हो तो उसको दशा 
में बिल्यातकी ति, सम्पूर्ण गुणयुक्त, शरीर में अधिक बलबाला और चतुष्पदों से 
युक्त तथा गुप्तस्थान में अकस्मात्‌ व्याधिबाला होता है ॥॥ ८5॥ 


सिंहाश्रितक््मांतनयस्य पाके नूनं भवेज्नायकता बहुनाम्‌॥ 
कान्तासुतायेश्व वियोगता व बाधा तथा देतिहुताशजाता ८ 


जो सिहराशि में मंगल बेठा हो उसकी दशा में मनुष्य बहुत सनुष्यों का 
नायक होता है और स्त्री पुत्रों से वियोग और शस्त्र तथा अग्नि से बाधा 
होती है ॥ ९ ॥। 

कन्यानुजातावनिनन्दनस्य पके सदाचारपरों नरः स्यात्‌ ॥ 

यज्ञक्रियायामपि सादरः स्याद्वारात्मजोब्वीधनधान्यसोख्यः १० 

जो फन्याराशि में मंगल बैठा हो तो उसकी दशा में मनुष्य बड़े आचार- 
बिचार से युक्त होता है और यज्ञादि उत्तम कर्म में प्रवुत्तिवाला तथा स्त्री, पुत्र, 
भूमि और धन-धान्य से सुख पानेवाला होता है ॥ १०॥ 

तुलागतेलासुतपाककाल्ले स्यादद्॒व्यभार्यावियुतों हि मत्य: ॥ 

चतुष्पदाभावकलिप्रसंगेहंतोत्सवी वे विकलांगयष्टिः ११ 

जिसके तुलाराशि में मंगल बेठा हो तो उसकी दशा में वह मनुष्य धन तथा 
स्‍त्री से रहित होता है और चतुष्पदों के अभाव और कलह: से उत्सव रहित तथा 
विकल शरीर होता है ॥॥ १११ क्‍ | 


१ अ>>3«&..4 





भौमदशाफलबिचार । २९३ 


पुमान्‌ भवेद्वृश्चिकराशिगस्य भोमस्य पाके ऋषिकर्मकर्ता ॥ ' 

सुसंग्रहे जातमनः प्रवृत्तिद्ेंषी बहूनामतिजल्पकश्च १२ 

जो वश्चिकराशि में मंगल बेठा हो तो उसको दशा में मनुष्य कृषि कर्म करता 
है और अनेक धन का संग्रही और बहुतों से .हेषभाव रखनेबाला तथा बहुत 

बोलनेवाला होता है॥। १२॥। २ द 

. धनुडंरस्थस्य धरासुतसय पाकप्रवेशे द्विजदेवभक्तः ॥ 
नरो नरेन्द्राप्मनोरथः स्यात्कलिप्रसंगोपहतोत्सवश्व १३ 
जो धनुर्धरराशि में मंगल बंठा हो तो उसकी दशा में देवता व ब्राह्मणों की 

भक्ति और राजा से मनोरथों की. सिद्धि होती है तथा वह प्राणी कलह करने 

से उदासीन रहता है ॥ १३॥। 

. बक्रस्य नकोपगतस्य पाके राज्योपलब्धिस्स्वकुलानुमानांत्‌ ॥ 
युद्धे विवादे विजयो नितान्‍्तं सद्रब्नचामीकरवाजिसोर्यस १४ 
जो सकरराशि में भौस बेठा हो तो उसकी दशा में अपने कुल के अनुमान 

से राज्य का लाभ होता है और युद्ध एवं विवाद में उसकी विजय होती है तथा 

वह उत्तम रत्न, सुवर्ण और घोड़ों से सुख को प्राप्त होता है।। १४ ॥। 
उच्चांशमुक्तस्य महीसुतस्य पाके प्रयतात्खलु कार्यसिद्धिः ॥ 
शखाद्ववेच्छवापदतोपि भीतिः सन्‍्तोषजाल्पत्वमहाप्रयासः १४ 
और जो मंगल उच्चांश से निकल गया हो तो यत्न करते से कार्य्य की सिद्धि 
होती है और शस्त्र से तथा व्याप्नादि से भय और अल्पस तोब तथा बड़ा परिश्रम 

होता है ॥॥ १५॥ द 

 आचारहीनश्च सुतादिचिन्ता बहुव्ययोद्देगसमाकुललम्‌ ॥ 
कुम्मोपयातस्य च॑ मंगलस्य स्यात्पाककाले फलमेतदेव १६ 

. जो कुम्भराशि में मज्भूल बेठा हो तो उसकी दशा में आचार-विचार से हीन, 

पुन्नादिकों की चिन्ता, धन का अधिक व्यय और चित्त की उद्वेगता को प्राप्त 

होता है ॥। १६ ४ 
मीनोपयातावनिनन्दनस्य दशाप्रवेशे हि सुतादिचिन्ता ॥ 
व्ययामयत्वे ३ ऋणोपलब्धिविचविकादद्रविदेशवासाः १७ 
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२९४ क्‍ जातकासनरण सदोक। 


जो मीनराशि में मंगल बेठा हो तो उसकी दशा में पुत्रादिजनों से चिन्ता, 
बहुत व्यय, रोग तथा ऋण की प्राप्ति और विचाचिका और दद्गरोग से शरौर 
को व्यथा तथा परदेश में निवास होता है ।॥ १७ ॥। 
संग्रामसम्प्रावजयाधिशाली बलान्वितो5त्यन्तगुणामिरामः ॥ 
वर्गोत्तमांशस्थितभूसुतस्य पाके च नानाविधवस्तुलब्धिः १८ 
जो मीनराशि में और मीन ही के नवांशा में वर्गोत्तमी मंगल बठा हो तो 
उसकी दशा में संग्रास में विजय वाला, बलयुक्त, अनेक गुणों से शोभित और 


. नानाप्रकार की वस्तुओं के लाभबाला होता हे । १८ ॥। 


नीचांशसंस्थस्य कुजस्य पाके बृथाटनत्वं मनसोविषादः 0 

फलोन्मुखे कार्यमतीव दूरे नीचत्वमुच्चेविंगताधिकत्वम्‌ १८ 

जो नीच अंशों में मड़ल बेठा हो तो मन को बिषाद और व्यर्थ प्रथ्वी का 
अमण और कार्य्य की सिद्धि के समय विध्त तथा उच्चपद से नीचे पद पर 
नियुक्त होता है ।। १९ ॥ 

मूलत्रिकोणोच्चगृहस्थितस्य कुजस्य कर्म्माधिगतस्य पाके ॥ 

राज्योपलब्धिविजयो रिपुभ्यः सदा हनालइूरणानि नूनम्‌ २० 


इति मोमदशाफलविचार। । 


जो अपने सुलब्रिकोण या उच्च राशि में, दशमभवन में मंगल बंठा हो तो 
उसकी दशा में राज्य का लाभ, शत्रुओं से विजय और अच्छे वाहन तथा -अलं- 
कार आदिकों से सुख प्राप्त होता है ।॥। २० ।। द 
इति भौसदशाफलबिचारः । 


अथ बुधदशाफलविचारः । 
विद्याविवेकप्रभुतासमेत: कृषिक्रियायज्ञ विधानचित्तः ॥ 


महोद्यमादाप्रधनश्च नूनं भवेन्मनुष्यं: शशिजस्य पाके १ 
बुध की दंशा सें विद्या, विवेक और बहुत जनों के स्वामित्व से युक्त होता 
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बुधदशाफलबिचार । क्‍ श्द्दर 


है तथा यज्ञविधान और कृषिकम्मं में चित्त देनेवाला होता है कणों अनेक उच्ायमों 
से धन का लाभ करनेवाला होता है ॥॥। १॥ 
| ५ ऊड गे कप ५ 
_ शिल्पादिकरमण्यतिकोशलं स्यान्नित्योत्सवोत्कपविशेष एवं ॥ 
सद्ायगीताभिरुविन्नेवीनः सद्भाण्डभूषागृहनिर्मितत्वम्‌ २ 
अनेक प्रकार की कारीगरी में कुशल, निरन्तर सुखी और ह॑ में काल व्यतीत 
करनेवाला, उत्तम गान और वाद्य में विशेष प्रीति रखनेवाला, नवीन अच्छे पात्र, 
आभूषण ओर स्थानों का निर्माण करने वाला होता है ॥| २॥। 
कुतूहलेभांषणहास्यहृषः कालक्रमत्व विनयोपलब्धि: ॥ 
आचार्य्यविद्॒द्गुरुसंमतत्व॑ कलत्रपुत्रादिसुखोपलब्धिः ३ 
अनेक प्रकार की क्रीड़ा, बातचीत और हास्य में समय बितानेवाला, विनय- 
: युक्त, आचाय और गुरुजनों से संभति करनेवाला और स्त्री पुत्रादिकों से सुख का 
पानेबाला होता है ॥। ३॥। ः 
। पित्ते णे है. 
पीडापि गाढा कफवातपित्तेरसंचयो्थस्य च सोम्यपाके ॥ 
बलाबलत्व॑ प्रविचाय सव शुभाशुभत्वं सुधिया विचिन्त्यम्‌ ४ 
जो बुध नीचराशि में या अस्त या निषिद्धभाव में बेठा हो तो उसको दशा में 
वात-पित्त-कफों करके कोई विशेष रोग से पीड़ा होती है ओर संचित धन का 
. नाश होता है। ऐसे बलाबल का विचार करके दशा का फल पंडितजनों को 
कहना चाहिये ।॥। ४ ॥। 
.. ... अथ विशेषफूलम्‌ । 
मेषस्थशीतय्ुतिसूनुपाके नेकत्रसंस्थानकरो नरः स्थात्‌॥ _ 
स्‍्तेयानृतयुतशठल्वयुक्तो विमुक्तसोजन्यविधिस्तु निस्वः ५... 
जिसके मेषराशि में बुध बेठा हो तो उसकी दशा में उस मनुष्य का एक स्थान 
पर निवास नहीं होता है और वह चोरी, मिथ्याभाषण, दूत और शठ्ता से युक्त 
ओर सुजनता से रहित तथा दरिद्री होता हे ॥ ५७ 


वृषाधिरूढस्य जडांशुसूनोद् शाप्रवेशे व्ययकृन्मनुष्यः ॥ 
मातुस्तवनिष्टश्व कलत्रपुत्रमित्रादिचितागलरुक भयात्तें: ६ 


जो वषराशि में बुध बेठा हो तो उसकी दशा में धन का अधिक व्यय होता है 
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२९६ जातकाभरण सटीक । 
!.. और माता को कष्ट तथा स्त्री, पुत्र और मित्रादिकों की चिन्ता, भयभीत चित्त 
ड और गल में रोगयुक्त होता है ॥॥। ६॥ 
। दा इन्डा धिसंस्थ स्य बुधस्य पाके त्वनेकवार्तता बहुजल्पकर््ता । 
5। दारात्मजन्नातिसुखोपपन्नो नूनं जनन्याश्च सुखेन हीनः ७ 
जो मिथुनराशि में बुध बेठा हो तो उसकी दशा में अनेक बातों के कथन में 

चित्त लगानेवाला, स्त्री-पुत्रों और ज्ञातिवर्गों से सुखी और माता के सुख से हीन 

होता है | ७॥। 
॥। कफ्का श्रितस्येन्दुसुतस्य पाके विदेशवासाल्पसुखो विरोधी ॥ 
| मित्रेश्व सत्काव्यकलाज्जिताथों त्यर्थ मनुष्यों व्यवसाययुक्तः ८ 
| जो ककराशि में बुध बेठा हो तो उसकी दशा में विदेशबासी, अल्पसुखी, मित्रों 
| का विरोधी, उत्तम काव्यकला से धत्त प्राप्त करनेबाला और अनेक व्यवसाय से 
| । युक्त होता है ॥। ८॥ 
8 सिहस्थितस्येन्दुश्ुतस्य पाके लोलं भवेद्देभवमेव धेस्येम्‌ ॥ 
का स्वमित्रदारात्मजसौख्यहानिः स्यान्मानवानामतिहीनता च॒ <॑ 
|] जो सिहराशि में बुध बेठा हो तो उसकी दशा में मनुष्यों का वंभव और धेैय॑ 
॥॥ अस्थिर होता है ओर अपने मित्रों से व स्त्री-पुत्रों से सुख को हानि और बुद्धि की 
। होनता होती है ॥। ९॥ 

| उच्चा श्रितस्येन्दुसुतस्य पाके ध्यान्मानवों वे बहुवेभवाढयः ॥ 
लेखक्रियाकाव्यकलानुरक्तो जितारिपक्षश्र सुनीतियुक्त: १० 


द जिसके कन्याराशि में बुध बठा हो तो उसकी दशा में वह प्राणी धनधान्य 
व युक्त बड़ा वंभववाला होता है और लिखने तथा काव्य रचना में अनुरक्त, शत्र 
॥ से विजय पानेवाला ओर नीति से संयुक्त होता है ।। १० ॥। 
॥ | मूलत्रिकोणोपगतस्य पाके विवेकविस्यातग्रुणः प्रपूर्ण: ॥ 
$ विदेशयानाचुरतो नरः स्यात्पराक्रमादाप्धनो विधिज्ञः ११ 

| ॥ जो मुलब्निकोण में बरुध बेठा हो तो उसकी दशा में वह प्राणी विवेक, बुद्धि 
| ॥| और गुणों से परिपृणं, विख्यातकीत्ति, परदेश की यात्रा करने वाला और अपने 
। द क्‍ बाहुपराक्रम से धन का लाभ करनेवाला होता है।॥। ११ ॥ 











बुंधदशाफलविचार । २९७ 


तड़त्रिकोणक्मणप्रकरत्त॑बुंधस्य पाके पशुसौरुयहानिः ॥ 
स्वबन्धुवैरं विकलतलमड़े कलिप्रसड्रेतिविहोनता स्यात्‌ १२ 
जोबुध उच्च व मूलत्निकोण के अंशों से आगे बढ़ गया हो तो उसकी दशा , 

में पशुओं के सौख्य की हानि, अपने बन्धुजनों से वेर, शरीर में विकलता और 
कलह करने में हानि होती है ।। १२॥। ४ क्‍ 

तुलागतस्येन्दुसुतस्य पाके स्यातक्षीणता दृह्मतिवाग्विलासे ॥ 

शिल्पादिकम्मण्यतिनेषुणं व वाणिज्यतो5थेःपशुपीडन च्‌ १३ 

जिस मनुष्य के तुलाराशि में बुध बेठा हो तो उसकी दशा में उस प्राणी की 
दृष्टि क्षीण, व्याख्या करने में बुद्धि, कारीगरी के कार्यों में निपुणता, व्यापार स 


. घन का लाभ और पशुओं को पीड़ा होती है ॥ १३ ।॥ 
५ 


पाके भवेद्वृश्रिकसंस्थितस्य सृगांकसूनोमनुजोल्पतुष्ट: ॥ 

आचारकम्मक्रमणानुरक्तो व्ययेन युक्तः स्वजने वियुक्तः १४ 

जिसके ब॒श्चिकराशि में बुध बंठा हो तो उसकी दशा में बह प्राणी अल्पसुखी, 
आचार और कर्म-धर्म में अनुरागवाला, धन का अधिक व्यय करनेवाला और 
स्वजनों से वियोगवाला होता है ।। १४ ॥ 
 शरासनाध्यासनतांगतस्य बुधस्य पाके बहुनायकः स्यांत्‌ ॥ 

मेत्री च नामदयतासमेतः कषिक्रियावित्तयुतो मनुष्यः १४ 

जिसके धनुर्धरराशि में बुध बेठा हो तो उसकी दशा में बह प्राणी बहुत जनों. 


का मालिक होता है और सर्व्जनों से मित्रता करनेवाला, दो नामों से प्रसिद्ध 
ओर कृषिकर्म से धन का पानेवाला होता है ॥। १५ ।। 


मृगांकसूनोहि सगस्थितस्य पाके भवेद्ुरिऋणन्नराणास ॥ 
बहादनं वे कपटलमुच्चेनीचेश्र सख्यं मतिहीनता च १९. 
जिसके मकरराशि में बुध बैठा हो तो उसकी दशा में वह प्राणी बहुत ऋणी 
हो जाता है और अधिक भोजन करनेवाला, कपटबुद्धिवाला, नीच जनों से मेत्री 
करनेवाला और बुद्धि से हीन होता है ।। १६॥ 
 सौम्यस्य कुम्भोष्युतस्य पाके विहीनतेजा मनुजोउतिनिःस्व:॥ 
मिन्रादिपीडापरिपीडितात्मा विदेशयानव्यसनानुरक्तः १७ 





श्ष्द्ध जातकाभंरण सठौक | 






... जिसके कुम्भराशि में बुध बैठा हो तो उसकी दशा में बह प्राणी धन और तेज 
से विहीन होता है और मित्रादिजनों से कष्ट पानेचाला और अनेक व्यसंनयुक्त 
होकर विदेशवासी होता है।। १७॥ 

नीचांशसंस्थस्य बुधस्य पाके विवेकसत्योपहितो हि मत्यः॥ 
स्थानांतरस्थोव्यवसायशीलः स्यादल्पलाभः कुशकायकान्तिः १८ 


हृति बुधदशाफलविचारः । 
जिसके नीचराशि के अंश में स्थित होकर मीनराशि में बुध बेठा हो तो 
उसकी दशा में वह प्राणी घिवेक और सत्य से हीन, स्थानान्तर सें रहनेवाला, 
“यवसाययुक्त, दुबंल शरीर और अल्पलाभ से युक्त होता है।। १८॥। 
इति बुधदशाफलविचार:। 
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| 
हा अथ गुरुदशाफलविचारः । 

क्‍ द ;॒ दशाप्रवेशे त्रिदशाच्वितस्य भूपप्रधानाप्मनो रथः स्यात्‌ ॥ 

क्‍ सत्कर्मर्मागमशाखवेत्ता भवेन्मनुष्यः सततं विनीतः १ 
| बृहस्पति की दशा के प्रवेश में राजा के मंत्री से अनेक सनोघाडिछत फल का 
| पानेवाला, उत्तम धर्मयुक्त, श्रेष्ठ कर्म करनेवाला, वेद-शास्त्रों का जाननेवाला 
| और सबसे विनीतभाव रखनेबाला मनुष्य होता है ॥ १ ४३३ हक ३६ 
|... पज्ञादिकमंण्यतिसादरत्व॑ भवेत्यबृत्तिदिजदेवभक्तो ॥ 
है । अत्यर्थमर्थों विभुताविशेषः पुत्रादितोष! पुरुषस्य नूनम्‌ २ 
॥॥ यज्ञादि कर्मों में अत्यन्त आदर और देवता ब ब्राह्मणों की भक्ति में प्रवृत्ति 
पर होती हैं तथा अत्यन्त धन व विशेष विभूता होती है और निश्चय कर पुरुषों को 
| पुत्राबिकों से संतोष होता है ।। २॥ है 
। भूम्यम्बरा श्वादिसुखो पलब्धिबलो पपन्न: कुलश्ुयंता च॥ 
| गतागतागामिविचारणोच्चेः सत्संगतिश्रारुमतिश्व तिश्र ३ 

गुरु की दशा में भूसि व वस्त्रों का लाभ, अश्वादि वाहनों का सुख, बल से 
द क्‍ युक्त, अपने कुल सें श्रेष्ठ, पुर्वापर का विचार करनेवाला, उत्तमजनों का संग 
करनेबाला और श्रेष्ठ बुद्धिवालो होता है॥ ३ ॥। द 








गुरुईदशाफलविचार । द २९९ 


दाह्मदिपीढापि गंले कदाचिडिरुद्धभावस्थितितों विविन्त्यम्‌ ॥ 

सामान्यमेतत्फलमुक्तमा ्येब्वश्येउधुना यत्रतिरा शिषृक्तम्‌ ४ 

और कभी-कभी गले में दाहादि पीड़ा होती हे और बिरुद्धभाव (नीच राशि 
या शत्रंग ह इत्यादिकों) में स्थित बृहस्पति दुष्ट फल को देता है। यह सामान्य 
रीति से फल आयों ने कहा है। अब विशेषरीति से प्रति राशिगत ग्रुद का फल 
वर्णन करते हैं ।। ४ ॥ द 
6. अथ विशेषफलम्‌ | _ क्‍ 

दशाप्रवेशे त्रिदशाज्वितस्य मेषोपयातस्य भवैज्नराणाम ॥ 

धन धनेशादुबहुनायकत्वं कलत्रपुत्रादिसुखोपलब्धि: ५ 

मेषराशि में स्थित बृहस्पति की वशा में मनुष्यों को विशेष धन का लाभ 
होता है और वह बहुत जनों का अधीश होकर स्लत्री-पुल्नादिकों से अधिक सुख 
पाता है ॥ ५॥। क्‍ द 
 वृषोषयातस्य च गीष्पतेः स्याइशाप्रवेशे पुरुषोतिदुःखी ॥ 

विदेशवासी बहुसाहसश्र वित्तारपता वित्तगतोत्सवश्र ९ 

बंषराशि में स्थित बृहस्पति की दशा में मनुष्य अत्यन्त दुःखी, विदेशवासी, 
बड़े साहसकरं वाला, धनहीन और आनन्दरहित होता हैं ।॥ ६ ॥ 

युग्मोपयातस्य बृहस्पतेश्र दशाप्रवेशे पुरुषः शुत्िः स्यात्‌ ॥ 

मात्रा च मोन्रप्रभवेविरोधी कलत्रवादातिविषादततः ७ 

मिथुनराशि में स्थित बृहस्पति की दशा में प्राणी पवित्र शरीरवाला, माता 
और कुट॒म्बी जनों का विरोधी और स्त्री से कलह करतेवाला तथा विषाद से 
संतापयुक्त होता है ।॥ ७॥ हर 

वाचस्पतेरुव्चसमा श्रितस्य स्यात्पाककाले कुलराज्यलब्धिः ॥ 
_ विशिष्टनाम्ना प्रथितलमुच्चेरुच्चेश्न सख्यं बहुवेभवश्ध ८... 

जो बृहस्पति अपनी उच्चराशि में बैठा हो तो उसकी दशा में कुल के राज्य 


का लाभ होता है और बड़े नाम से विख्यात, ऊँचे जनों से सित्नता और बहुत वेभव_ 
से युक्त होता है।। ८ ॥ द क्‍ 


_ बाचाम्पतेरुलचसमुत्यितस्य पाके प्रवेशे पितृमातृदुःखी ॥ 





३०० जातकाभरण सटीक । 


पूर्वाजितद्रव्यपरिक्षयेण तप्तश्न नानाव्यसना भिभूतः द॑ 
जो उच्चांश से विहीन होकर उच्चराशि में ब्रहस्पति बेठा हो तो उसकी 
दशा में वह प्राणी माता व पिता से दुःखी और पुर्व संचित द्रव्य के बिनाश से 
चितायुक्त तथा अनेक प्रकार के व्यसनों से युक्त रहता है ॥ ९॥ 
सिहस्थितस्या मरपूजितस्य पाकप्रवेशे धनवान्वदान्यः ॥ 
नृपाप्मानो ननु मानवः स्यथाज्जायातनूजानुजजातहषः १० 
जो सिहराशि में गुरु बठा हो तो उसकी दशा में वह प्राणी धनवान, दाता, 


राजा से मान प्रतिष्ठा पानेवाला ओर स्त्री-पुत्र तथा श्रातृवर्गों से ह॑ को प्राप्त 


होता है ॥॥ १० ॥॥ 


कन्याधिरूढस्य गुरोद शायां भवेन्मनुष्यो नुपलब्धमान! ॥ 
कान्तासुतावाप्सुखः कदा चिच्छृद्रादिनी चेः कलहप्रसक्तः ११ 
जो कन्याराशि में बृहस्पति बठा हो तो उसकी दशा में बह प्राणी राजद्वार में 


समान व प्रतिष्ठा पानेबाला और स्त्रो-पुत्रादिकों से सुखी तथा नीच शद्र आदि 
मनुष्यों से कलह करनेवाला होता है ॥| ११॥ 


तुलास्थदम्भो लिभृदीज्यपाके विवेकहदीनः प्रभितान्न भोक्ता ॥ 
कलत्रपुत्रः कृतशत्रुभावश्रोत्साहहीनो नन्रु मानवः स्यात्‌ १२ 
जो तुलाराशि में गुरु बंठा हो तो उसकी दशा में वह मनुष्य विवेकहीन, 
अल्पभोजन करनेवाला, स्त्री-पुत्रों से शत्रता करनेवाला और उत्साहहीन 
होता है ।। १२॥ 
वृहर्पतेव श्रिकरा शिगस्य दशाप्रवेशे मतिमाच्‌ समयः ॥ 
प्राज्नः सुतोत्साहयुतो विनीतो5नृणी भवेज्ना नियमेन हीनः १३ 
जो वृश्चिकराशि में बृहस्पति बेठा हो तो उसकी दशा में बह प्राणी बुद्धिमान, 
सब कांय्यों के करने में समर्थ, बड़ा विद्वान, पुत्रों के उत्साह से युक्त, सबसे विनीत 
भाव रखनेवाला, ऋण से रहित तथा नियम से हीन होता है ॥ १३॥ 
मूलत्रिकोणांशगंतस्य पाके गुरोंदंशायां मतिमाद्‌ मनुष्य: ॥ 
स्यान्माण्डलीकोयदि वा प्रधानः पिन्रान्वितः खीवचनानुषक्त:१४ 
जो सूलत्रिकोण के अंश में बृहस्पति बेठा हो तो उसकी दशा सें बह 
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गुरुदशाफलविचार । ३०१ 


मनुष्य बुद्धिमान, मंडलाधीोश राजा अथबा राजा का मंत्री, पिता से युक्त और 
स्‍त्री के बचनों का पालन करनेवाला होता है ।। १४ ॥। 

नखांशकेभ्य: परतश्र चापे संस्थस्य देवेन्द्रगुरोदशायाम्‌ ॥ 

कृषिक्रियायज्ञचतुष्पदेषु भवेन्मनुष्यस्य मनःप्रवृत्तिः १४ 

जो धनुर्धरराशि सें बीस अंशों से अधिक अंशों में ब्रहस्पति हो तो उसकी 
दशा में वह प्राणी कृषिकर्स में मन लगानेवाला, यज्ञादि उत्तम कर्मों का करने 
बाला और चतुष्पदों से सुखी होता है।। १५ ॥ 

नीचांशसंस्थस्य सृगान्वितस्य गुरोदंशायां परकर्मकर्ता ॥ 

मत्यों मवेज्जाठरगुह्मरोगी साडे वियोगी धनबन्धुभिश्व १६ 

जो नीच नथांश से संयुक्त होकर मकर में ब्रहस्षति बठा हो तो उसकी दशा 
में वह प्राणी पराये कार्य का करनेबाला होता है ओर उदर में व गुप्तस्थान में 
रोगी होकर बन्शुजनों से बियोगी होता है और उसके धन की क्षीणता 
होती है ॥। १६ ॥। 

वाचस्पते्नीचलवोजितस्य पाके निषादात्कृषितो धनापिः ॥ 

भूमीरुहेभ्यो धनवंचनाडा क्लेशोपल्न्धिनंनु मानवस्थ १७ 

जिसके नीच अंश को त्यागकर ब्रहस्पति मकर में बेंठा हो तो उसकी दशा 
में उस सनुष्य को निषादगणों से और कृषिकर्म से धन का लाभ होता है और 
घह प्राणी वक्षादिकों तथा धन के छल से क्लेश को प्राप्त होता है।। १७॥ 

पाकप्रवेशे कलशस्थितस्य वाचामभीशस्य नरः कलाज्ञः ॥ 

विद्याप्रसादार्थमहामतिः स्यात्कान्ताविलासानुरतो नितान्तम्‌१८ 

जिसके कुम्भराशि में गुरु बंठा हो तो उसकी दशा में वह प्राणी अनेक कलाओं 


से परिषृर्ण, विद्या से प्रसन्न होनेवाला, धनी, बुद्धिमान और निरल्तर स्त्री से 
हास-विलास करनेवाला होता है ॥ १८ 0 


झषोपयातस्य च गीष्पतेः स्याइशाप्रवेशे पुरुषों मनीषी ॥ 
सम्मानसूनुप्रमदादिसंपद्रा जान्वयोपात्तमहासुखश्र १ 
हति गुरुदशाफलविचार: । 
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३०२ द जातकाभरण सटीक । 


जिसके मीनराशि सें गुरु बेठा हो तो उसकी दशा में वह प्राणी बुद्धि से युक्त, क्‍ 
सन्‍्मान पानेवाला, पुत्र-सत्री आदि से सुख पातेवाला और राजपक्ष से बहुत सुख “- 
पानेवाला होता है ॥ १९ ।। द 

इति गुरुईदशाफलविचार: । द 


क्‍ अथ शुक्रदशाफलविचारः । 

देत्यामात्यः स्वीयपाकप्रवेशे योपाभूषारत्रवस्रोपलब्धिस्‌ ॥ 

नानामान॑ मानवानां प्रकुर्यात्कन्दर्पस्याभ्युदृग मात्सोस्यमुच्चे: ५ 

श॒क्र की दशा में मनुष्यों को स्त्री, भूषण, रत्न और कस्त्रों को प्राप्ति, राज- 
द्वार से संमानित और कामचेष्टा से अधिक सुखबाला होता है ॥ १॥ 

गाते नृत्येउत्यन्तसंजातहर्षों विद्याभ्यासप्रीतिकृष्चारुशीलः॥ 

विद्याधिक्यश्रान्नदानप्रवृत्तिदक्षो मर्त्यों विक्रये वा क्रये वा २ 

विद्या में अभ्यास करनेवाला, गीत और नृत्य से हित होनेबाला, अच्छे 
स्वभाववाला, विद्याओं में .निपुण, अन्न के दान में रचिबाला और क्रय-विक्रय में 
द चतुर होता है ॥ २॥। द 
क्‍ | गोवाहनेभ्यों ननु नन्दनेभ्यः सोख्यम्मवेन्नन्दननन्दनेभ्यः ॥ _ 
का पूर्वाजितस्य द्रविणस्य लब्धि: कलिः कुले स्याच्चलन स्थलाच्च ३ 
| क्‍ श॒क्र की दशा में गो तथा बाहनों से, पुत्रों से और पोत्नों से सुख होता है 
और पू॑ संचित धन का लाभ होता है। (निबंल श॒क्र की दशा में) कुल में 
द कलह और अपने स्थान से चलायमान होती है ।॥॥ ३ ॥। 

| . कफानिलाभ्यां किल निब्बंलं स्यात्‌ कलेवरन्नीचत्तरेश् वेरस्‌ ॥ 
|... मित्रादिविन्तापरितैप्तमेव चित्त च सख्यं कुजनेः कदाचित्‌ ४ 
॥ बात और कफ के प्रकोप से शरीर की निर्बलता, नीच मनुष्यों से वेर, 
क्‍ मित्र आदि की चिता, चित्त को संताप और कभी नीचजनों से प्रीति भी 
|| क्‍ क्‍ होती है ॥ ४ ॥। द 
|| ॥| सामान्यतः प्रोक्तमिदं सितस्य दशाफल पृव्व॑ंमुनिप्रणीतम्‌ ॥ 
॥ | क्‍ अथोच्यते5त्र प्रतिशाशिजातं फल प्रयोज्यम्बलतारतम्यात्‌ ५ 
॥॥| द 
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शुक्रशशाफलबविजार । ३०३ 


पुनिजनों का रचा हुआ यह शुक्रदशा का फल सामान्य रौति से कहा हैं। अब 
प्रत्येक राशिस्थ श॒क्त के फल को कहते हैं उसको बल के अनुसार कहना चाहिये ॥५)।। 
अथ विशेषफलम्‌ । क्‍ 
शुक्रस्य पाके क्रियसंस्थितस्य ख्रीवित्तसोरुयापचयों नराणाम ॥ 
सदाटनत्वं व्यसनानि नूनसुद्ेंगता चश्नलचित्तवृत्तिः ९ 
जिसके मेबराशि में श॒क्र बेठा हो उस मनुष्य के स्त्री, धत और सुख का नाश 
होता है और सदा भ्रमण करनेवाला, व्यंसनों से युक्त तथा चित्त की उद्देंगता 
और मन की चंचलतावाला होता है ॥ ६॥ रह 
बृषोपयातोशनसो दशायां ऋषिक्रियासत्यसुसोख्यवृद्धिः ॥ 
शासत्रे मतिः स्यात्सुतरां विचित्रा दातृतवकन्याजननप्रसादः ७ 
जो बषराशि में शुक्र बेठा हो तो उसकी दशा में कृषिक्रिया, सत्य और उत्तम 
सुख की धुद्धि होती है तथा शास्त्रों में बिलक्षण बुद्धिवाला, दानी ओर कन्याओं 
की संततिवाला होता है।। ७. अप आकर 2 डप डक 
युग्मगामिभूगुजस्य दशायां मानुषो भवति काव्यकलाज्नः ॥ _ 
हास्यविस्मयकथारुचिरुच्वेरन्यदेशगमनोत्सुकचित्त: ८. 
जो मिथुन राशि का शुक्र हो तो उसकी दश्मा सें मनुष्य काव्य-कला का ज्ञाता 
होता है और हास-बिलास वाला, क धाभ्रंवर्ण में रुचिवाला और परदेश जाने में 
द के मवेन बे 2 
कर्कोपयातस्य सितस्य पाके भवेन्मनुष्यों निजकाय्यदक्ष:॥ 
भार्यान्तरावापिसमुत्सुकोपि नानाप्रकारो्मइत्कृतज्ञः ८. 
जो कर्कराशि सें शुक्र बेठा हो तो उसकी दशा में मनुष्य अपने कायय॑ में दक्ष 
होता हे और अन्य स्त्री की प्राप्ति करने में उत्सुक तथा अनेक प्रकार के उद्यम 
करनेवाला और क्ृतज्ञ होता है ॥ ९॥। हा 
देस्येन्द्रवंचस्य मृगेन्द्रगस्य पाकप्रवेशे वनिताप्तवित्तः ॥ 
नूनं भवेदन्यधनोपजीवो पश्वादिपुत्राल्पसुखो मनुष्यः १० 
जो सिहराशि में शुक्र बेठा हो तो उसको दशा सें स्त्रियों से धन का लाभ 
होता है और पराये धन से जीवनवाला तथा पुत्रों से और चतुष्पद जीवों से 
थोड़ा सुख होता है ॥ १० ७. हक 











दण्ड... जाॉतकाभरण सदौक । 


पाके भवेद्ानववंदितस्य कन्यास्थितस्यापचयः घुखानाग्‌ ॥ 
वित्ताल्पता भग्नमनोरथत्वं लोलम्मनः स्वस्थलतश्रलत्वम १५१ 
जो कन्याराशि में शुक्र बेठा हो तो उसकी दशा में सुखों का नाश, धन की कमी, 
मनोरथ का का मन सें चंचलता और अपने स्थान से चलायमान होता है।। ११॥ 
पुलाधरस्थासुरपूजितस्य दशाप्रवेशे ऋषिकृन्मनुष्य:॥ 
विशिष्टमानो धनवाहनाव्यः स्वन्नातिसंप्राप्महासुखः स्यात्‌ १२ 
जो तुलाराशि में शुक्र बंठा हो तो उसकी दशा में मनुष्य खेती करनेवाला, 
धन-वाहनों से युक्त और जाति से बड़ा सुख पानेवाला तथा अधिक मान-प्रतिष्ठा- 
वाला होता है।॥। १२॥ 
भवेद्भगोवृश्रिकरा शिगस्य दशाप्रवेशे पुरुषः प्रवासी ॥ 
6 ७ ह 
परस्य काय्ये निरतः प्रतापी ऋणाथयुक्तः कलहानुरक्तः १३ 
जो वृश्चिकराशि में श॒क्र बेठा हो तो उसको वशा में विदेशवासी, परोपकार में 
निरत, बड़ा प्रतापी, ऋण से युक्त और कलह करनेबाला होता है॥।१३॥। 
चापोपयातासुरपूजितस्य पाके प्रकाम नृपतेः प्रतिष्ठा ॥ 
केलाकलापाकलन किल स्यात्‌ क्लेशाधिकत्वंद्विषतां प्रबृद्धि: १४ 
_ जो धनुधंरराशि में शुक्र बेठा हो लो उसकी दशा मे राजद्वार से यथेष्ट 
सम्मान प्रतिष्ठा पानेबाला, शिल्पकला में निपुण, बहुत दुःखो तथा शत्रुजनों की 
बद्धिवाला होता है ॥। १४॥ । 
नकस्थशुक्रस्य दशाप्रवेशे स्यात्यूरुपः शत्रुविनाशदक्षः ॥ 
श्लेष्मा निलाभ्यां निबलः कदा चित्कुटुम्बचिन्तासहितस्सहिष्णु: १ ५ 
जो मकरराशि में शुक्र बंठा हो तो उसकी दशा में सनुष्य शत्रुओं का घिनाश 
करने में चतुर, कफ और वात से निबंल और कुट्म्थ्ीजनों की चिता से युक्त 
सहनशील होता है ॥ १५ ॥। 
3शनसः कलशस्थितिकारिणो यदि दशा पुरुषोग्यसनाकुलः॥ 
गदयुतो वियुत। शुभकर्म्मणा ब्रतहतोप्यनृतो क्तिरतो भवेत्‌ १६ 
: जो कुम्भराशि में शुक्र बेठा हो तो उसकी दशा में, अनेक व्यसनों से व्याकुल, 
रोग से युक्त शरीर, श्रेष्ठकर्मों से रहित, हतब्रत और मिथ्यावादी होता है॥। १६ ॥। 




















शनिदशाफलविचार। 


दर्शाप्रवेशे भगुनन्दनस्य मोनाधिसंस्थस्य नृपप्रधानः ॥ 

स्यान्मानवोत्यन्तधनप्रसन्नः कषिक्रिया भोगपरोपपन्नः १७ 

जो मीनराशि में श॒क् बेठा हो तो उसकी दशा में राजा का प्रधान, अत्यन्त 
धन से प्रसन्न, कृषि से लाभ और अनेक सुखों से युक्त होता है ।। १७॥ 

+ ७. 0 
स्वोच्चांशभाजों भगुजस्य पाके विलग्नकर्मोंपगतस्य मत्यः ॥ 
प्षोणीरिरण्योत्तमवारणायेयुतोी भवेद्द निजवंशनाथः १८ 

_ इति शुक्रशाफलविचारः । 
जो अपने उच्च नवांश या लग्न या दशमभाव में शुक्र बेठा हो तो उसको 
बशा में पृथ्वी और धन का लाभ तथा हाथी-घोड़े इत्यादि वाहनों से युक्त और 
अपने कुल में प्रधान होता है ॥ १८॥ क्‍ 
._इति शक्रदशाफलविचार: । 


. अथ शनिदशाफलविचारः । 

भवेदशायां हि शनेश्रर॒स्य नरः पुरग्रामझृताधिकारः ॥ 

धीमांश्र दानाधिकतातिशाली नानाकलाकोशलसंयुतश्र १ 
बलवान्‌ शनेश्चर की दशा में नगर, पुर और ग्राम का अधिकारी, बुद्धिमान, 

बड़ा दाती और अनेक प्रकार की कलाओं में कुशल होता है ।। १४ 

तुखुद्ेमाम्बरकुझ्रायेः सम्पन्नतां याति विनोततां च ॥ 
देवद्विजार्वाभिरतो विशेषात्‌ पुरातनस्थानकलब्धसोख्यः २ 
हाथी-घोड़े इत्यादि चतुष्पदों की वृद्धिवाला, स्वर्ण और बस्त्नों से संपन्न, 


सब से विनयभाव रखनेवाला, देवता व ब्राह्मणों का पुजन करनेबवाला और 
प्राचीन स्थान के लाभ से बड़ा सुखी होता है ॥ २ ।। 


देवड्िजेन्द्रालयकृत्सुशीलो विशालकीत्तिः स्वकुलावतंसः ॥ 
आलस्यनिद्राकफवातपित्तज्वराड्रनादद्रुविचचिकात्तः ३ 
ब्राह्मण व देवताओं के स्थान का निर्माण करनेवाला, बड़ा सुशील, उत्तम 


कोत्तिवाला और अपने कुल का प्रकाश करनेबाला होता है तथा नीचादि 
स्थानगत निबंल शनेश्वर हो तो उसकी दशा में अधिक आलस्य, निद्रा और 


३७६ जातकासरंण सटीक ! 


कफ, बात तथा पित्त सं शरीर हें रोग , ज्वरपीड़ा और स्त्री-संग से रोगोत्पत्ति, 

दब्ु और विचचिकादि रोगों से पीड़ा को प्राप्त होतः है ॥। ३ ।॥ 
सामान्यमेतत्फलमुक्तमत्र शनेदंशायां गदितं हि पूवः ॥ 
अथाभिधास्ये प्रतिराशिजाते फलं सुधीमिबंलतो विचिन्त्यम्‌ ४. 

. यह सामान्यरीति से शनेश्चर की दशा का फल पूर्वाचाय्यों के मत से वर्णन 

किया । अब प्रत्येक राशि का फल लिखते हैं। पष्डितों को चाहिये कि बला- 

बल घिचार कर फल कहें ।। ४ ॥ 6 

अथ विशेषफलम्‌ । | 

मेषोपयातस्य शनेश्ररस्य दशाप्रवेशे पुरुषों विशेषात्‌ु॥ | 
क्लेशामिभूतः पतनापदुःखो विचचिकाद्ामयतः कृशाडुः ५ 
जो मेषराशि में शनि बंठा हो तो उसकी दशा में अनेक दुःखों से शरोर को 

पीड़ा और रुधिर-प्रकोष से अनेक विर्चाचकादि रोगों कौ उत्पत्ति और ऊंचे से 

गिरने पर व्यथा होती है।। ५ ॥। ५० द 
वृषोपयातस्य दिनेशसूनोः पाकप्रवेशे मतिमान्मनुष्यः॥ द 
नरेन्द्रसन्‍्मानविराजमानः संग्रामसंप्रातयशों विशेषः ६ द 
जो वुषराशि में शनेश्चर बेठा हो तो उसको दशा में मनुष्य बुद्धिमान, राजद्ार द 

से सन्मान प्राप्त और संग्रास में यश पानेवाला होता है ।। ६ ।। | 
शने्दशायां मिथुनाश्रितस्य नरो भवेच्चारुविल्लासशीलः ॥ 
चौराच्व दारादिजनाडुनाप्ती रणप्रसड्राच्च परोपकारी ७ 


जो मिथनराशि में शनेश्नर बेठा हो तो उसकी दशा में अनेक हास-विलास 
वाला, चोरी से और स्त्रीजनों से धन के लाभवाला, पराया उपकार करनेवाला 
तथा कलह करने से धन के लाभवाला होता है ॥। ७॥ 
ककैस्थिताकात्मजपाककाले लोलम्मनःपुत्रकलत्रमित्रे: ॥ 
श्रोत्रे च नेत्रे परिपोडनं स्यात्कलेवरं निर्बलतां प्रयाति ८ 
कर्का राशि में जो शनेभ्वर बेठा हो तो उसकी वशा में स्‍त्री, पुत्र और 
सिल्यादिकों-से मन चंचल, नेत्रों और कर्णों में व्यया और शरीर में निबंलता 
होती है ॥। ८ ॥॥ 











शनिदशाफलबिंचार । ३०७ 


पद्माननस्थस्य शनेदशायां बाधा मवेदे विविधा नराणाम ॥ 

दारात्मजायेः कलहप्रसंगस्तुरज़्गोंदासजनेष्वसोख्यस्‌ < 

जो सिहराशि में शनेभ्रर बेठा हो तो उसकी दशा में मनुष्य कोईअनेक बाधायें 
होती हैं तथा स्त्री-पुत्रादिकों से कलह तथा घोड़ा, गौ और दास-दासीजनों को 
कष्ट होता है ।। ९॥ 

कन्योपयातस्य शनेदंशायां भवेत्कमेण द्रविणोपल्ब्धिः ॥ 

जलाब्व भूमोरुइतस्तयोन्वप्रदेशतश्रापि महाप्रमोदः १० 

जो कन्याराशि में शनि बेढा हो तो उसकी दशा में क्रम से जल से, व॒क्षों से 
और उच्चप्रदेश से धन का लाभ तथा बड़ा आनन्द होता है ॥। १० ।। 
. काले दशायां नजिनीशसूनोस्तुलागतस्योत्तमराज्यलक्ष्मीः ॥ 

गजाश्वहेमाग्बर रबपूर्णा भवेन्नराणाहुरुणाधिकतम्‌ ११ 

जो तुलाराशि में शनि बेंढा हो तो उसकी दशा में उत्तम राज्यलक्ष्मी का . 
जाभ तथा हाथी, घोड़ा, सुबर्णं, उत्तम बसुन्न और रत्नों का लाभ एवं चित्त में 


दयाभाष होता है ।। ११ ॥। 

सरीसृपस्थस्य शनश्ररस्य पाके नरः साहसकम्मंयुक्तः ॥ 

बवृधाटनों वे कृपणोंनृतश्र नीचानुरक्तश्न दयाविहीनः १२ 

जो वश्चिकराशि में शर्तेश्वर बठा हो तो उसकी दशा सें मनुष्य लाहस के कस 
करनेवाला, फिजल घमतनेवाला, कृपणस्थभाव, झूठ बोलनेबाला, नीचों से संग 
करनेबाला और निदंघी होता है ॥॥ १२ ॥ 

पनुद्ध रस्थस्य शनश्ररस्य पाके नर: स्ात्सचिवों नृपाणास्‌ ॥ 
संग्रामधीरश्रतुरंत्रियुक्तः कान्तासुतानन्दविनोदयुक्त: १३ 

जो धनुर्धरराशि में शर्नश्वर बेठा हो तो उसकी दशा में मनुष्य राजा का मंत्री, 
संग्राम में बड़ा धीर एवं चतुष्पदों से यक्त होता है तथ। स्त्री-पृत्नादिकों से अनेक 
सुख पाता हैं ॥। १३ ॥। 

शनेदशायां मकराश्रितस्य बहुश्रमोत्पन्ननं नराणास्‌ ॥ 

नपुंतकस्रीजनसेवनत्वं विश्वासघातेन धनक्नतिश्र १४... 

जो शनेश्वर भमकरराशि में ब्रठा हो तो उसकी दशा में बहुत परिश्रम से धन 
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लाभ होता है और स्त्री-नपुंसकादि जनों का सेवन होता है तथा विश्वासधात 


से धन का क्षय होता है ॥ १४॥। नह सा 
शनेदंशायां कलशाश्रितस्य सुखानि नुनं महती प्रतिष्ठा ॥ 
श्रेष्ठलमुच्चेः स्वकुले नरस्य कृषिक्रियापुत्रधनादिलब्धिः १४ 
जो कुम्भराशि में शनेश्वर बंठा हो तो उसकी दशा में अनेक सुख व बहुत 
प्रतिष्ठा होती है और अपने कुल में प्रधान होता है तथा कृषि से लाभ और 
सन्‍्तान सुख होता है ॥| १५४ क्‍ 
भवेदशायां ननु भानुसूनोर्मीनोपया[तस्य च मानवस्य ॥ 
नानाएुरग्रामधनांगनाभ्यः सुख॑ तथोत्साहविद्दीनता च १६ 
इति शनिदशाफकसविचारः । 
इति श्रीदेवज्नढुण्डिराजविरचिते जातकाभरणे 
दशाफलाध्यायः ॥ १३॥ 
जो मीनराशि में शनेशभ्वर बेठा हो तो उसकी दशा में मनुष्व अनेक तगर, पुर का 
स्वामी होता है और स्त्री तथा धन से सुश्च होता हे एबं उत्साह भंग होता हैं ॥१६॥ 
इति श्रीबेवज्ञदृण्डिराजविरचिते जातकाभरण भाषाटीकायां . 
दशाफलाण्याबः ।। १३ 0 
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अथ महादशाफलानि। 

दशा हकाणेश्र तनो। क्रमेण स्पादुत्तमा मध्यतमाधमा च ॥ 

स्थिरे च कृष्टा शुभदा च मध्या मिश्रे समा मध्यतमोचमा च॑ १ 

लग्नदशा का फल द्रेष्काणाधीन होता है जो जन्मलग्न चर हो ओर प्रथम 
द्रेष्काण हो तो उत्तम फल जानिये, द्वितीय द्रेष्काण का मध्य फल और तृतीय 
द्रेष्काण का अधम फल होता हे और स्थिर लग्त में प्रथम व्रेष्काण का कष्टफल, 
द्वितीय द्रेष्काण का श्रेष्ठफल और तृतीय द्रेष्काण का मध्यमफल होता हैं । हिंस्व- 
भाव लग्न में प्रथम द्रेष्शाण का समफल, दूसरे द्रेष्काण का मिश्चित और तृतीय 
द्रेपकाण का फल उत्तम होता हूं ॥ १४ 

शुभानि मध्यानि च निन्दितानि फलानि लग्तेशद्शोदितानि ॥ 

तान्येव कल्यानि सुधीभिरत्र बलाचुमानाचनुनायकस्य २ 
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महादशाफल । ३०६ 


जो लग्नाधीश की दशा का शभ, मध्यम या निन्दित फल कहा है चह 
पण्डितजन लग्नेश का बलाबल बिचार कर कहें ॥| २१ 

संशालते यः किल दिग्बल्लेन खेटः स्वकाष्ठां पुरुष व नीत्वा॥ 

पहाप्रतिष्ठां कुरुते दशायां नानाधनाम्यागमनानि नूनस्‌ ३ 

जो ग्रह दिग्बल में बली हो बह अपनी दशा सें, अपनी दिशा में पुरुष को लेजाकर 
बड़ी प्रतिष्ठा कराता है और अनेक प्रकार के धन का लाभ कराता है॥ ३ 

विलोमगामिग्रहपाककाले स्थानार्थसोरुयान्यतिचंचलानि ॥ 
 प्रवासेशीलत्मतीवजंतोलोंके महत्तापचयत्वमेव ४ 

जो प्रह बक्री हो तो उसकी दशा सें स्थान और धन का क्षणस्थायी सुख होता 
है और विदेश में निवास और महत्त्व का हृास होता है ॥ ४॥ 

ऋजुप्रयातद्यचरस्य पके सन्‍्मानसौख्याथयश /प्रवृद्धिः ॥ 

पष्ठाष्टमद्रादशवर्जितस्य ब्रहस्य पाकेमिमताथसिद्धिः ५ 

और नार्गी ग्रह की दशः में लोक में सन्‍्मान, खुख, धन और यश की वृद्धि होती 
है और जो ग्रह छछे, आठणें और बारहें स्थानों से रहित स्थान में बठा हो तो 
संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥ ५ ॥। 

नीचारिभस्थस्य च वक्रिणों वा पाके कुकम्मामिरतिमनुष्य: ॥ 

विदेशवासो निजबन्धवर्गेंस्पक्तो भवेदाग्रहताभियुक्तः ९ 

जो ग्रह अपनी नीचराशि में या शत्रु के घर में हो अथवा बक्री हो तो उसकी 
दशा में उस सनुष्य की पापकर्म में रुचि होती है और परदेश में बास होता है और 
बन्धजनों से त्यागा हुआ हठी होता है ॥ ६ ॥। 

स्वर्भानुयुक्तस्य च खेचरस्य दशावरिष्ठाप्यतिरिष्टदा स्यात्‌ ॥ 

पाकावसाने नचु मानवानां दुःखानि हानिश्च विदेशयानम्‌ ७ 

राहु के साथ स्थित प्रह बंठे हों तो उसकी उत्तम दशा सें भी निषिद्ध फल होता 
3 तथा दशा के अन्त में हानि, परदेश का वास और अनेक दुःखों का भोग भी 
करता है ।॥ ७ ॥ 

जननराशिजनुस्तनुनाथपो रिपुदशासमये मतिविश्रमः ॥ 

मयमरेरपि राज्यपरिव्युतिः खलजनेः कलहो बलहदीनता ८ 
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म लग्त और जन्मराशि के स्वामी शत्रग्रह की दशा में मतिश्नम, शत्रओं से 
भय, राज्यनाश, दुष्टों से कलह और शरीर का बल क्षय होता है ॥ ८॥ 
लग्नेश्वरस्याष्टममावगस्य भवेदशायामतिपीडनं हि ॥ 


दशावसाने5पि व्‌ मानवानां भवेत्समाततिः खलु जीवितस्य ८॑ 
जो लग्नेश अष्टमभाव में बेठा हो तो उसकी दशा में बहुत पीड़ा होती है 
और दशा के अन्त में बड़ा कष्ट या निर्धन होता है ॥॥ 


क्रराख्यखेटस्य दशांतराले ऋरग्रहस्यान्तरजा दशा चेत 0 


शत्रदगमो5थस्य परिक्षयः स्यादायुःक्षयो वेति वदेश्राणाम्‌ १० 
यदि कऋरग्रह की दशा में ऋरग्रह ही की अंतर्दशा हो तो उस सभय में शत्रुओं 
की उत्पत्ति, धन का नाश या आयुर्दाय का क्षय होता है ॥॥ १०१ 


दशाप्रवेशेउपि खगाः सलग्नाः कार्याः स्फूटास्तत्र दशापतिश्रेत्‌ ॥ 
लग्नत्रिखायारिगतो5य करने तन्मित्रवर्ग: शुमदा दशा सा ११ 
बशा के प्रवेशकाल में लग्न सहित सातों ग्रहों को स्पष्ट करना चाहिये वहां. 
बशा का सालिक ग्रह जन्मलग्न में तोसरे, छठ, दशबें या ग्यारहें स्थान में बेठा 
हो अथब! सित्र के षड्वर्ग में हो तो उस ग्रह की दशा शुभदायक होती है ॥ ११॥ 
श्रेष्ठप्रदिशेष्टफलाधिकस्य दुष्टा दशा कष्टफलाधिकस्य ॥ 


यस्येष्टकष्टे भवतः समाने फलं विभिश्र॑ किल तस्य पाके १२ 

जिस ग्रह का इष्टबल अधिक होता है उसकी दशा में श्रेष्ठफल होता है और 
जिस ग्रह का कष्टबल अधिक होता हे उसमें अशुभ फल होते हैं ओर जिसमें 
इष्टबल और कष्टबल समान होते हैं उस बशा में बिश्चित फल होता है ॥१२॥। 


दशाप्रवेशे खचरः स्वतुल्ने मूलत्रिकोणे यदि वा खगेहे ॥ 
शुभेष्टगगस्थितिकृच्छुभेष्टेद परे दशारिश्टवृहरों भवेत्सः १३ 
इति महादशफलानि । 


दशा प्रवेशकाल में जो ग्रह अपने उच्चराशि में या अपने घर में अथबा अपने मृल- 
ब्रिकोण या शभ ग्रह के या मित्र के पडवर्ग में बेठा हो तो उसकी दशा श्रेष्ठ फल देने- 
वाली होती हे और जिसको शुभग्रह देखते हें उसकी भी दशा श॒भ् होती है ॥। १३ ॥। 
इति महादशाकलानि । 














अथान्तईशाफलानि। 
अथ प्रवक्ष्ये खलु खेचराणामन्तदंशा सक्ष्मफलप्रसिद्धय ॥ 
विवारपूव सदसत्रकरूयं फल सुधीभिविधिनोदितेन १ 
अब सुक्ष्मफल जानने के लिये अन्तर्दशाओं के फल वर्णन करते हैं। कही 
हुई विधि से विचारपुर्वक ग्रहों का शुभाशुभ फल पण्डितजन अपनो बुद्धि से 
कल्पना करें ॥ १॥। 
अन्तदशा चेदशुभग्रहणामेकक्षगानां कुरुते सदेव ॥, 
गदं विवादं रिपुभूषभीति देन्यन्धनस्यापचयं विशेषात्‌ २ 
एक स्थान में स्थित पापी ग्रहों की दशा और अन्तर्दशा हो तो उस अन्तदंशा 
सें राजसय, शत्रविवाद और शरीर में रोग तथा दीनता और धन का नाश 
होता है ।। २॥॥ 
अन्तदंशायाम्मदनस्थितस्य खेचारिणः स्यान्मरणं गृहिण्याः ॥ 
रोगः कुभोगः कलहादिभंगः संगश्र नियेहंरणं धनस्य ३ 
सप्तमस्थान में स्थित ग्रह की अन्त्दंशा में स्त्री का विनाश, शरीर में रोग, 
निन्दित भोग, सब से कलह, धन की हानि और नीचजनों का संग होता है ।॥३॥। 
खेचारिणामष्टमभावगाना मन्तदंशा संजनयेदरिष्टम्‌ ॥ 


धनस्य नाशं व्यसनानि पुंसां षष्ठोपगस्यापि गदप्रवृद्धिस्‌ ७ 

जो अन्तर्दशानाथ अष्टमभाव में बंठा हो तो उसकी अन्तदंश। में दुःख होता 
है और धन का नाश, अनेक व्यसन होते हैं और जो अन्तदंशानायक छठे घर 
में बेठा हो तो उसकी अन्तदंशा में रोग की वृद्धि होती है ।। ४ 


त्रिकोणमेष्रणवेश्मगानामन्तदर शा सोख्यमतीव नित्यम्‌ ॥ 
करोति लाभं विविध नराणामारोग्यतां मानसमुन्नतिन्न ५ 


जो नवें, पांचवे और दशवे अन्तदंशानाथ बेठा हो तो उसकी अन्‍्तदंशा में 
विशेष धन का लाभ, मान-प्रतिष्ठा और संपुर्ण सुख होते हैं तथा शरीर को सुख 


/ होता है ॥ ५॥ 


.. अथ सूर्यान्‍्तदंशाफलानि । 
करोति चन्द्रस्तरणेदंशायां सुवर्णभूषाम्बरविद्रुभाधिम ॥ 
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३१२ आतकामरणं सदीफ ! 


समुन्नतिं मानसुखाभिवृद्धि विरोधिवर्गापचयं जय॑ च ५ 
सुय्य की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा हो तो सुधर्ण, आभूषण, वस्त्र और 
मृंगा आदि की प्राप्ति, सान और सुख की वृद्धि, विरोधियों का नाश और विजय 
होती है ॥॥ १॥ द क्‍ 
पढ्लेर्द्रैशस्य चरन्विपाके कुर्य्यान्मृगांको यदि लाभमुच्चेः ॥ 
प्रमादवद्भ्यो ग्रहर्णी च पांडं केषांचिदेतन्मतमत्र चोक्तम्‌ २ हे 
सुय्य की महादशा में पूर्णचन्द्रसा का अन्तर हो तो बिशेष लाभ होता है और 
क्षीण चन्द्रमा की अन्तदंशा हो तो संग्रहणी और पाण्ड्रोग होता है यह किसी 
किसी आचार्य का सत है ॥ २॥। 
सत्रवालकलधोतसुचैलं मंगलानि विजयञ विधते॥ 
मड़लः कमलिनीशदशायां भूमिपालकुलतः किल मानम्‌ रे 
सुय्य॑ की सहादशा में जो मंगल की अन्तदंशा आवे तो श्रेष्ठ प्रवाल और उत्तम 
बस्त्नों का लाभ तथा मंगल के कार्य और विजय तथा राजद्वार में विशेष प्रतिष्ठा 
होती हुँ ॥ ३ ४ रे क ््, ( 
विचर्निकादद्रविका रपू्वें: पामामरयैदेंहनिपीडन स्यात्‌ ॥ 
धनव्ययश्रापि इतोत्सवश्र विधोः सुते भानुदशाम्प्रयाते ४ 
सुय्य की महादशा में बुध की अन्तर्दशा आबे तो रुधिरप्रकोष से दर, विच- 


चिका, पासाआदि रोगों से शरीर को पीड़ा होतो है ओर धन का अधिक व्यथ क्‍ 


और उत्सवभंग होता है ॥| ४॥. क्‍ द 
सडद्रधान्यादिषु संग्रहेच्छा स्वच्छा मतिविप्रसुराच नेषु ॥ 
भूपाप्तसम्मानधनानि नून॑ भानोदंशायों चरतीन्द्रवन्य रे 

सुर्य्य की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा आवे तो उत्तम वस्त्रों का धारण 
और धन-धान्य संचय की इच्छा हो और निर्मल बुद्धि, देवता व ब्राह्मणों की 

भक्ति और राजद्वार से सन्‍्मान और बहुत धन की प्राप्ति होती ।। ५१) 


_ विदेशयानं कलहाकुलतं शूलं च मोलिस्थ लकर्णपीडाम ॥ 
गाठज्वरं चापि करोति नित्य॑ देत्यावितों भानुदशाम्भयातः ५ 


सुय्यं की सहादशा में जो शुक्र की अन्तदंशा आबे तो चविदेश गसन, 














हः 


अन्तर्देशाफल ।  बै१दे 


घर में कलह, शलरोग, मस्तक में तथा कान में पीड़ा और प्रबल ज्वररोग 
होता है ॥। ६॥। 
नीचारिभूमीपतिभी तिरुच्च: कण्ड्यनायामयसं भवः स्यात्‌ ॥ 
मित्राण्यमित्राणि भवन्ति नूनं शनभ्ररे भानुदशान्तरस्थे ७ 


हति सूर्यान्तदशाफलानि । 
सुय्यं की महादशा सें शनश्चर की अन्तद्शा आबे तो नीच और बरी से विवाद, 
राजा से भय और कण्डरोग से पीड़ा तथा मित्रों से विरोध होता है ॥ ७॥ 
इृति सुर्य्यान्तरं शाफलानि । 


नी खलओ डर ह। ४4 न्न 


अथ ननद्रान्तदंशाफलानि । 

नरेश्वराद गौरवमथलाभं क्षयामयात्तिम्प्रकृतेविकारम ॥ 

त्रौराग्निवेरिप्रभवां च भीति शीतांशुपाके कुरुते दिनेशः १ 

चन्द्रमा की महादशा में सुयं की अन्तदंशा हो तो राजा सं गोरब और धन 
का लाभ, क्षयीरोग तथा चित्त में विकार; चोर, अग्नि तथा शत्रु से भय 
होता है ॥ १॥ क्‍ त 

कोशश्र श॑ रक्तपित्तादिदोष रोशेत्पत्ति स्थानतः प्रच्युति च॥ 

कुर्यात्पीडां मातृपित्रादिवगंभूमी सूनुर्यामिनीनाथपाके २ 

चन्द्रमा की महादशा में मंगल की अन्तदंशा आवबे तो संचित धन का नाश, 
रुधिर ओर पित्त का प्रकोप, अनेक रोगों की उत्पत्ति, स्थान का त्याग तथा ' 
माता और पिता के कुल में पीड़ा होती है ॥। २॥। 

उदारनामान्तरलब्धिमुच्चेललामगोभूमिगजाश्वबृद्धिम्‌ ॥ 

विद्याधनेश्वय्यसमुन्नतित्व॑ं कुयाद बुधश्रन्द्रदशान्तराले ३ 

चन्द्रभा की महादशा में बुध की अन्तदंशा हो तो उदारता से उत्तमस्थान प्राप्ति; 
सुन्दर गौ, पृथ्बी, हाथी और घोड़ों की वृद्धि विद्या और धन का लाभ तथा 
सम्पु्ण ऐश्वय की वृद्धि होती है ।। ३ ॥। 

विशिष्टधम्मों धनधान्यभोगानन्दाभिवृद्धिगंजवाजिसम्पत्‌ ॥ 

पुत्रोत्सवश्रापि भवेन्नराणां गुरो सुराणां शशिपाकसंस्थे ० 

















है१४ जॉातका भरंण सटीक । 


चन्द्रमा को महादशा में बृहस्पति को अन्तदंशा आबे तो धर्म कौ बड्धि, धंन- 
धान्‍्य का लाभ, भोग और आनन्द की वृद्धि तथा हस्ती-अश्वादि वाहन का सुख 
और पुत्र का उत्सव होता है ॥ ४॥ 
रा ६ दी) ्् 
नानांगनाकेलिविलासशोलो जलोडवेर्धान्यधनेश्च युक्तः ॥ 
मुक्ताफलादाभरणरपि स्यादिन्दोदंशायां हि सिते मनुष्यः ५ 
चन्द्रमा की महादशा में शुक्र को अन्तर्दशा आबे तो अनेक स्त्रियों से खेल 
और हास-बिलास करनेवाला, जल से उत्पन्न धन और धान्य से युक्त तथा 
मुक्ताफल इत्यादि रत्नों का लाभवाला होता है ।। ५॥। द 
नरेन्द्रचोराहितवहिभीति कलत्रपुत्रात्सुखरुकप्रवृद्धिम ॥ 
करोति नानाव्यसनानि पुंसां शनिनिशानाथदरशशां प्रविष्टः ६ 
इति चन्द्रान्तदंशाफलानि । ही 
चन्द्रमा की महादशा में शनेश्चर की अन्तदंशा आबे तो राजा;-अग्नि और 
चोर से भय, स्त्री पुत्रादिकों से सुख और रोग की बद्धि तथा अनेक प्रकार के 
 अ्यसनों स युक्त होता है ॥ ६॥॥। द 
इति चर्द्रान्तं शाफलानि । 


अथ भोमान्तदंशाफब्यानि । 

नानाधनाभ्यागमनानि नूनं सन्मानवृद्धिम्मनुजानुराजात्‌ ॥ 

चण्त्वमाजो विजयं विदध्याद्वानुडरासूनुदशान्तरस्थः १ 

दुर्गशेलवनसंचलनेच्छा बंधुतातजनितातिविरोधः ॥ 

मानवों भवति भूतनयान्तर्भास्करे चरति केडपि वदन्ति २ 

संगल की महादशा में सुय्य॑ की अन्तर्दशा आवबे तब अनेक धन का लाभ, 
राजद्वार में सन्‍्मान और संग्राम में उग्रता तथा सर्वत्र विजय का लाभ होता है।। ११ 
मंगल को महादशा में सुय्य॑ का अन्तर हो तो बन-पव॑ंताविक्षेत्रों में जाने की 
इच्छा करे और बन्ध॒वर्गों मे और पिता के कुल में वरभाव करे ऐसा फोई २ 
कहते हैं ।। २१ 

नित्योत्सवानन्दमहापदानि मुक्ताफलद्वब्यविभूषणानि ॥ 

मित्रोदगमं श्लेष्मविकारमिन्दुर्भोमस्य पाके विचरन्करोति ३ 








अन्तदंशाफल । ३१५ 


मंगल फी महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा आबे तो निरन्तर उत्सव, आनन्द 


. और बड़े पद की प्राप्ति, मुक्ताफलादि रत्नों का संचय, धन और भूषणों का 


लाभ, सित्रसमागम और श्लेष्म ( कफ ) से उत्पन्न रोग भी होता है॥॥ ३ 
अरातिभूषामयतस्करेभ्यः पीढां वियोगं सुतदारमित्रेः ॥ 
स्वल्पोत्सवं यच्छति चन्द्रसूत्ञ भोंमस्य पाके यदि संप्रविष्टः ४ 
मंगल की महादशा में बुध की अन्तर्देशा आवे तो शत्रु से, चोर से और राजा 

से पीड़ा तथा स्त्री-पुन्नादिकों से वियोग और थोड़ा सा उत्सव भी होता है ।। ४॥। 
कलाधिकत्व॑ नुपतेदनाएिं कलत्रमित्रात्मजवाहसोख्यम्‌ ॥ 

५ निरतत्व मुन्धेत हे विष्ट । 
सत्कम्म॑र्मानुरतल्वमुन्थेबृहस्पतिभोंमदर्शां प्रविष्ट. ५४ 
: मंगल की महादशा में ब्रहस्षति की अन्त्दंशा आवबे तो तेज की वृद्धि, राजा से 
धन का लाभ और स्त्री, पुत्र, सत्र तथा नाहनों का सुख एबं उत्तम धर्म और 

श्रेष्ठकर्म करने में मन की प्रवृत्ति होती है॥। ५॥ 
विदेशयानव्यसनामयाेः कुटम्बवादद्रविणव्ययेश्व ॥ 
नानाप्रवासेश्वलचित्तवृत्तिभोमान्तरे दानवराजपूज्ये ६ 
मंमल की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा आबे तो बिदैशयात्रा, अनेक रोग, 

अनेक ब्यंसन तथा कुट॒म्बीजनों से विवाद और धन का अधिक व्यय होता है 

और विदेश में रहने से मन चंचल रहता है ।॥। ६ ॥ क्‍ ५ ० 
कलत्रपुत्रात्मजनेषु बाधा प्राणप्रयाणान्तशरीरपीडा ॥| 
स्वस्थानयानं यदि भानुसूनोरन्तदशाभोमदशान्तराले ७ 

इति भोमान्तदंशाफलानि । क्‍ 
संगल की महादशा में शनेभ्रर की अन्तदंशा आवे तो स्त्री, पुत्र और स्वजनों 
को बाधा तथा सरणप्राय शरीर में कष्ट और स्वस्थान कौ यात्रा होती है ॥ ७ ॥ 
इति भौमान्तर्द शाफलानि । 


न्नज+ जल ना एप: ना 


अथ बुधान्तदंशाफलानि। 
तुरबुददेश्नां च सुविद्रमार्णा ब संदम्बराणामपि वारणानाम ॥ 
 अवेदवापिबंहुवेभवानां सोम्यस्य पाके तपने प्रपन्ने १ 














३१६ जातकाभरण सटीक । 


स्वस्थानतः संचलन कदा चिदुगदप्रकोपात्मजजन्मवित्तम्‌ ॥ 

धम्में प्रवृत्ति कुरुते ज्ञपाके पड्लेरुद्देशः प्रवदन्ति केचित्‌ २ 

बुध की महादशा में सु्य्य की अन्तर्द शा आवे तो मुक्ता-विदुमादि रत्नों का 
लाभ, गजाश्व-शिविकादि वाहनों से सुख, निरन्तर उत्तम वस्त्रों को प्राप्ति और 
बैभवों का लाभ होता है। किसी आचार्य के मत से बुध की दशा में सूर्य का 
अंतर होता है तब स्थान से संचलन और रोगयुक्त शरीर, पुत्र का जन्म, धन 
की प्राप्ति और धर्म काय्यं में मन को प्रवृत्ति होती है ॥॥| १। २४ 

पामादिनानामयसंभवः स्यान्म्रतप्रजासंजननं विवादः ॥ 

पित्तप्रकोप! खेलु यानपीडा यदा जडांशुज्ञदर्शा प्रपन्नः रे 

जो बुध की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा आबे तो पामा ( खुजली ) 
आदि अनेक रोगों की उत्पत्ति, मृतप्रजा का जन्म, अनेक विधाद, पित्त का 
प्रकोप और बाहनों से पीड़ा होती है ॥ ३ ॥ 

गुह्मा मयार्भव्ययसंयुतः स्यात्‌ कान्तासुतप्री तिबिमुक्तचित्तः ॥ 

विमृक्तधर्म्मो मचुजः प्रविष्टे बुधस्य मध्ये वसुधातनूजे ४ 

बुध की महादशा में मंगल की अन्तदंशा आवे तो गुदास्थान सें रोग, धन 
का अधिक व्यय और स्क्नी-पुत्रादिकों की प्रीति से विरक्त चित्त और घर्म से 
रहित होता है ॥॥| ४॥ डे 

कान्तासतानन्दयुतो5रिहन्ता सत्कर्मइृच्चारुमतिविनीतः ॥ 

मंत्री नरः स्यात पितृमातृदुःखी बृहस्पतो ज्ञस्य द्शां प्रयाते ४ 

बुध की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा आवे तो उत्तम कसंकर्ता, स्त्री- 
पुत्रों से आनन्वयुक्त, वेरियों का नाशक, श्रेष्ठ बुद्धि, नजर, राजा या मंत्री होता 
और सांता-पिता से क्लेश पाता है।। ५ ।। 

विदुधसाधुजनातियिसादरः सुकृतकर्मसमुत्युकमानसः ॥ 

विविधवश्रविभूषणभाह-नरो बुधदशान्तरगे सति भागवे ६ 

नानाप्रयासेश्र निरोधनेवा शिरोरुजावापि शरीरभाजा३ ॥ 

करोति बाधां विद्वुधान्तराले सितः प्रयातः प्रवदन्ति केचित्‌ ७ 


बुध की वशा में शुक्र की अन्तदंशा आवे तो पण्डित, साधु और अतिथि 








अन्तरद शाफल। ३१७ 


जनों का आदर-सत्कार, सत्कर्म करने में मन की प्रवृत्ति और वस्त्र तथा आभू- 
घणों का लाभ होता है। किसी आचार्य के मत से बुध की अन्तदंशा में शुक्र आवे 
तो अनेक परिश्रम से, वेग रोकने से या शिरोरोग से मनुष्यों को दुःख होता 
है॥॥६। ७॥ क्‍ 
सत्कम्मंधम्म॑द्रविणानुकम्पा कन्दपंद्दीनो मनुजः प्रलापी ॥ 
वातामयातों तिमृदुस्वभावः सोम्यान्तराले नलिनीशसूनो ८ 
इति बुधान्तदशाफलानि । 
जो बुध की दशा में शनेश्चर की अन्तदंशा आबे तो धर्म, कम, धन, दया 
और कामदेव से हीन, प्रलापी, बातव्याधि से पीड़ित और कोमलस्‍्वभाव होता 
है ॥ ८5॥ क्‍ 
इति बुधान्तदंशाफलानि । 


अथ गुव॑न्तदंशाफल्ानि । 
सुतार्थनानाविधवस्तुलाभं॑ विशिश्टनामान्तरमाणिपत्यम्‌ ॥ 
मान नरेशात्कुरुते दिनेशों बाचामधीशस्थ दर्शां प्रपन्नः १ 
जो ब्रहस्पति की दशा में सुर्थ की अन्तर्दशा आबे तो पुत्न, धन और वस्तुओं 
का लाभ, द्वितीयनास से प्रसिद्धि और राजपक्ष से अधिकार तथा मान का लाभ 
होता है ॥| १४ 
नानाइनाकरीडनजातचित्तः श्रीराजचिहेंश्व विराजमानः ॥ 
_विद्यानवद्यार्थयुतों नरः स्याज्जीवान्तरे शीतकरप्रचारे २ 
बुहस्पति की महावशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा आबे तो अनेक स्त्रियों के 
संग से सन को आनन्द और राजचिक्नों से विराजमान तथा उत्तम विद्या से युक्त 
होता है ।॥ २॥। 
रणड्रिणप्रातयशों विशेषः सद्भोगसोख्यार्थंसमन्वितश्च ॥ 
प्रौढभतापो5तितरां नरः स्याड्रासुते जीवदर्शा प्रयाते ३ 
शीषें गंदे वापि भवेत्कदाचित्पीडा नराणामरिभी तिरुक्ता ॥ 
बलक्षयः संचलनं कुजस्य जीवान्तराल्ले प्रवदन्ति केचित ४ 








श्प्द - जातकाभरण सटीक । 


बृहस्पति की महादशा में जो मंगल की अन्तदंशा आबे तो संग्राम में विजय 


और यश की प्राप्ति, धन करके श्रेष्ठभोगों का सुख ओर प्रताषोदय होता है । 
किसी २ का मत है कि जब बृहस्पति की महादशा में भौम की अन्तदंशा आती 


है तो कभी २ शिर में और गुदा में पीड़ा, शत्रुओं का भय और शरीर का बल 


क्षय हो जाता है ।॥ ३ । ४ ॥। ब 
सद्बुद्धिकोशल्यसुराचनानि सदिन्दिरामन्दिरवाइनानि ॥ 
 कलत्रपुत्रादिसुखानि नूनं कुयांद बुधो जीवदरशां प्रपन्नः ५ 
विदेशयानं चलचित्तबृत्तिजंलातमादः शिरसि प्रपीडा ॥ 
गुरोदशायां चरतीन्दुपुत्रे केषांचिदेवात्र मतं निरुक्तम ९ 
बृहस्पति की दशा में बुध की अन्तदंशा आवबे तो उत्तम बुद्धि कौ कुशलता से 
देवताओं का पुजन; लक्ष्मी, श्रेष्ठमन्दिरों और अनेक बाहनों से सुख तथा स्त्री 
पुत्रादि सें सुख होता है। किसी २ आचाय॑ के मत से गुरु की दशा में बुध का 
अन्तर हो तो बिदेश की यात्रा, चंचल चित्त की बत्ति, जल से उनन्‍्माद तथा शिर 
में पीड़ा होती है। ५४६४७... 
निजेवियोगो्॑विनाशन च श्लेष्मानिद्वश्चापि कलिप्रसज्न: ॥ 
स्यान्मानवानां ब्येसनोपलब्धिभ गोः सुते जीवदशां प्रयाते ७ 
धम्मंक्रियायां निरततमुचेविद्याम्बरान्नादिकसंग्रहश्व ॥ 
: द्विजाश्रयः स्यादुगुरुपाकयाते सिते वदन्तीति फलन्तु केचित्‌ ८ 
बृहस्पति की महादश! में शुक्र की अन्तदंशा आबे तो मिंत्नों से वियोग, धन 
का नाश, घायु और कफ से उत्पन्न शरीर में रोग, कलह ओर अनेक व्यसतनों में 
मन की प्रवत्ति होती है। और किसी २ आचाय॑ के मत से गुरु की दशा में श॒क्र 
का अन्तर आवे तो धर्मक्रिया में मन की प्रबेत्ति और उत्तम विद्या, उत्तम 


वस्त्र और उत्तम अन्नों का संग्रह तथा पण्डितजनों के सत्संग से सुख होता _ 


हैं ७।८॥। 
वेश्यासवद्यतकृषिक्रियायेविंलुप्धर्मा थयशाः कृशांगः ॥ 
खरक्रमेलादियुतो नरः स्यादगुरोदंशयां चलिते5कंसनों ८ 
हति गुवन्तदशाफलानि।, 


जो बृहस्वति को दशा में शनेश्चर की अन्तईशा आवे तो वेश्यात्रसंग, चूत- 
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क्रिया, समहयपान तथा कृषिक्रिया से धर्म, धतत और यश का नागा और दुर्बेल शरीर 
तथा गधे तथा ऊंठों से युक्त होता है ॥ ९॥! 

: इति गुबंन्त्दशाफलानि । 


हू अं मं 


अथ शुक्रान्तंशाफलानि।. 

भूषभीतिरपि बन्धुनिर्मितं वित्तनाशनमरात्युदयः स्थात ॥ 

क्रोडगंडनयनेष्वपि पीडा भागगवे यदि रवेविनिवेशः १ 

जो श॒क्र की महादशा में सुय्ये को अन्तर्देशा आबे तो राजा से भय, बन्ध॒जनों - 
से कलह और धन का नाश, शंत्रु को वृद्धि या छाती, कपोल और नेत्रों में पीड़ा 
होती है ॥| १ ४ क्‍ 

शीर्षदन्तनखपीडनमुच्चे: कामलप्रबलता किल पित्तम्‌ ॥ 

श्वापदादपि भयं च नराणां भागवान्तरगते हिमरश्मी २. 
_ भूदेवदेवाग्निमन:प्रवृत्ती रणांगणे स्थाडिजयों नराणाम ॥| 


मातडुकाय्योइनिताश्रयादा लाभः सिते चन्द्रदशेति केचित्‌ ३ . 

शुक्र की महादशा में चन्द्रमा को अन्तर्दशा आबे तो शिर और नखों में पीड़ा; 
पित्तकोप से कामलादि रोग और व्यात्र आदि जीचों से भय होता है। और 
कोई २ कहते हैं कि शुक्र को दशा में चन्द्रमा का अन्तः हो तो अग्निहोत्रादि 
उत्तमकर्म , देवता व ब्राह्मणों का पुजन, संग्रास सें विजय और हाथियों से या 
सत्री-पक्ष से धन का लाभ होता है. २१ ३१ 

पित्तात्षताद्क्तविकारतो वा वेकल्यमंगे प्रभवेन्नराणाम्‌ ॥ 

उत्साहहीनतमतीव याते भूमीसुते देत्यगुरोदइंशायाम्‌ ४ 


श॒क्र की महादशा में मंगल की अन्तदंशा आवबे तो पित्तरोग, ब्रणरोग या 

रुधिरप्रकोप से शरीर को विकलता ओर उत्साह का भंग होता है ॥॥ ४ ॥। 
सन्माननानाविधवस्तुसोरुय भूमीपतेः स्यात्खलु भूमिलाभः ॥ 
अमा रके भाग्गवपाकसंस्थे केषांचिदेवं मतमस्ति शस्तम्‌ ५ 


वृक्षेः फलेश्चापि चतुष्पदायेवित्त भवेत्सल्यविधिनू पेण ॥ 
टुरन्तकार्याभिरतिनितान्तं भुगोद्द शायां चरतान्दुसूनो ६ 








३२० क्‍ जातंकामभरण सदोक । 


जो श॒क्त कौ महादशा में बुध की अन्तदंशा आवे तो सन्‍्मान, विविध वस्तु का 
लाभ और राजा के सकाश से प्रथ्वी का लाभ होता है। किसी के मत में यह 
फल होता है श॒क्र की महादशा में बुध की अन्तर्दशा आवे तो अनेक वक्षों से, फलों 
से और चतुष्पदों से धन का लाभ, राजा से मित्रता और कठिन कार्य में प्रीति 
होती है ॥| ५। ६ हे न्‍ 

यज्ञादिसत्कम्मंणि सादरत्वं गताथ सिद्धिः सुतदार॒सौख्यम्‌ ॥ 

महापदानेकविभूषणाप्तिभ गोद शायां चरतीन्द्रवन्धे ७ 

श॒क्र की महादशा में बृहस्पति की अन्तर्दशा आबे तो यज्ञावि उत्तम कर्म में 
मन की प्रवृत्ति, अनेक कार्यों की सिद्धि, स्त्रो-पुत्नादिकों से सुख तथा विशेष 
अधिकार और अनेक आभषणों फी प्राप्ति होती है । ७ ॥ द 


मित्रोन्नतिग्रामपुराधिपत्यं बृद्धांगनाकेलिस्तीव नित्यम्‌ ॥ 
स्पादेरिनाशो ह्यशनोदशायां शनेश्वरस्यान्तरजा दशा चेत्‌ ८ 
इति शुक्रान्तदंशाफलानि । 
श॒क्र की महादशा में शनेश्चर को अन्तर्दशा आबे तो सित्नों को उन्नति और 
ग्राम या पुर का अधिपति होता है और नित्य वुंद्धा स्त्री से प्रसंग तथा बेरियों 
का नाश होता है ।। ८ ।। द 
इति शुक्रान्लद शाफलानि। 
अथ मन्दान्तदेशाफलानि । 
धनांगनानन्दनबन्धुपीडा गाढापि बाधात्मकलेवरे स्यात्‌॥ 
रिपूदूगमः संचलन नलिन्याः पत्यो स्थिते मन्ददशांतराले १ 
शनेश्चर की महादशा में सुय्यं की अन्तदंशा आबे तो स्त्री-पुत्र-बन्धु आदिकों 
को पीड़ा, अपने शरीर को क्लेश, धन की हानि ओर शत्रुओं की उत्पत्ति. 
होती है ॥| ११ ; चि 
 नित्यं कलिबंन्धुजनेवियोगो हतिस् तिवापि भवेद्ग्रहिण्याः ॥ 
उत्साइसौस्योपहतिनितांतं शीतद्युतो मन्ददशान्तराले २ 
शनेश्चर की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा आवे तो निरन्तर कलह, 


बन्धुजनों से वियोग, स्त्री का हरण या स्त्री को मृत्यु तथा सब तरह उत्साह 
और सुख की हानि होती है ॥॥ २७ 
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स्वस्थानयान॑ विकललमड़े धनाडुनासूनुवियोजन स्यात्‌ ॥ 
सन्मानहानिनंनु सूयसनोदंशान्तरे भूमिसुतप्रचारे ३. 


शनेश्चर की महादंशा में मंगल की अन्तर्दशा आवबे तो अपने स्थान की यात्रा, 


. शरीर में विकलता और धन, स्त्री और पुत्रादिकों का वियोग तथा भ्रतिष्ठा की 


हानि होती है ॥ ३ ।। क्‍ 
धनांगनासूनुसुखोपपन्नः सद्राजमानेन विराजमानः ॥ 
विद्॒ज्जनानंदकरः कफात्तों मत्यों भवेज्जें शनिपाकसंस्थे ४. 


श्नैश्चर की महावशा में बुध की अन्तर्दशा आबे तो धन, स्त्री और पुत्र से 


सुख और राजद्वार में प्रतिष्ठा अधिक होती है तथा विहज्जनों से आनन्द पाने 


बाला और कफ के रोग से युक्त होता है ।। ४ ॥। 


. कलाकलापे कुशलो विलासी पद्मालयालंकृतवारुशीलः || 


भूपालभूला भयुतो नरः स्याद बृहस्पतो मंददशां प्रयाते ५ 

शर्नैश्वर की महावशा में बृहस्पति की अन्तदंशा आबे तो शिल्पकला में बड़ा 
प्रवोणं, अनेक हास-विलासयुक्त, लक्ष्मी (धन) से शोभित, उत्तम शील स्वभाव 
युक्त लथा राजा के सकाश से पृथ्वी पानेवाला होता है ।। ५ ।। 


योषाविभूषासुतसौरुयलब्धिः श्रीग्रामदेशाधिकृतलमुच्चेः ॥ 
यशःप्रकाशो रिकुलस्य नाशः शनेदंशायामुशनः प्रवेशे ९ 
शनेश्चर की महादशा में शुक्र को अन्तदंशा आवे तो स्त्री से सुख, आभूषणादि 
का लाभ, पुत्र से सुख, ग्राम या देशों का लाभ, यश का प्रकाश ओर शत्रुकुल 
का नाश होता है ॥ ६४७ द 
 अन्तर्दंशा चेन्नलिनीशसनोदंशान्तराले किल मज्जलस्य ॥ 
भवेत्तदानी निधनं नराणां यथ्प्यहों दीधमवाप्तमायुः ७ 
जब मंगल की महादशा सें शनेश्वर की अन्तदंशा आती है तो मनुष्यों की 
अचश्य मृत्यु होती है चाहे पूर्ण दीर्घायुवाला भी क्‍यों न हो ॥। ७ ॥। 
लग्ननाथरिपुलंग्नदशायां प्रविशेयदि ॥ 
_अकस्मान्मरणं कुर्य्यात्राणिनां सत्यसंमतम्‌ ८ 


हक. 


इति श्रीटृण्डिराजविरचिते जातकाभरणे5न्तईशाध्यायः 0 १७॥ 












डे्‌रर . जातकॉभरण घटौक । 





लग्नेश को दशा में और लग्नेश के शत्र्‌ग्रह की अस्तदंशा में अकस्मात सरण 
होता है पुराने आचाय्यों का यह सम्मत है।। ८।। 


इति श्रीलुण्डिराजविरचिते जातकाभरणे भाषाटीकायामन्तदं शाध्याय: ।। १४ ।। 





अथ दानाध्यायः । 
ये खेचरा गोचरतोष्टवर्गादशाक्रमाद्वाप्यशुभा भवन्ति ॥ 
दानादिना ते सुतरां प्रसन्नास्तेनाघुना दानविधि प्रवच्मि १ 
जो ग्रह गोचर विचार में अथवा अष्टकबर्ग में तथा दशादिफल में अशुभ 


करनेवाले होते हैं उस अशुभ की शान्ति दान, जप इत्यादि से होती है । इस 
हेतु से ग्रहों के दान वर्ण न करते हैं ।। १ ॥। 


अथ सूय्यप्रीतये दानम्‌ । 
माणिक्यगोघूमसवत्सधेलुः कोसुम्भवासो गुड्हेमताग्रम ॥ 
आरक्तक चन्दनमम्बुजं च वदन्ति दानं हि विरोचनाय २ 
माणिक्य, गोधूस, सबत्सा धेनु, कुसुभ वस्त्र, गुड़, सुबर्ण, ताम्र, रक्तचन्दन 
और लाल कभल यह सूर्य का दान है।। २।। 
अथ चन्द्रप्रीतये दानभ्‌॥ 
सदशपात्रस्थिततण्डुलांश्र कपूंरमुक्ताफलशुभ्रवस्रण ॥ 
युगोपयुक्त वृषभ च रोप्यं बन्द्राय दद्याद घृतपूर्णकुम्भम ३ 
तंडुलपूर्ण वंशपात्न, कपूर, मोती, श्वेतबस्त्र, गौ तथा बेल, चांदी और घ्‌्त 
से पूर्ण कुंभ चन्द्रमा के लिये देवे || ३॥। 
अथ भोमप्रीतये दानम । 
प्रवालगोघूममसूरिकाश्र वृषो5रुणश्रापि गुड: सुवर्णय ॥ 
आरक्तवख्नइरवीरपुष्पं ताग्रं हि भोमाय वदन्ति दानम २ 


गुड़, गोधूम, सुबर्ण, रक्तबस्त्नं, प्रवाल ( मूंगा ), . मसूराध्न, रक्ततृषभ और 
.. कनर का पुष्प यह दान मंगल के लिये है ।। ४॥ 



















दानाण्याये । ३२३ 


अथ बुधप्रीतये दानम्‌ । 
चैल॑ च नील॑ कलधोतकांस्यं मुदगाज्यगारुत मकसव॑ पुष्पम्‌ ॥ 
दासी च दन्तो दिरदश्न नूनं वदन्ति दानं विधुनन्दनाय ५ 
हरितवस्त्न, स्व, चांदी, कांसपात्र, मूंग, घृत, सब तरह के पुष्प, हस्तीदन्त, 
पन्ना और दासी यह दान बुध के लिये कहा गया है ॥ ५ ॥। 
अथ गुरुप्रीतये दानम्‌ । 
शकंराचरजनी तुरंगमः पीतधान्यमपि पीतमम्बरण ॥ 
पुष्परागलवणे च कांचनं प्रीतये सुरगुरोः प्रदीयताम्‌ ६ 
शक्कर, हल्दी, धोड़ा, चने की दाल, पीला कपड़ा, पुष्पराग्णि अर्थात्‌ 
पुखराज, लवण और सोना ये बस्तुयें बृहस्पति की प्रसन्नता के लिये देनी 
चाहिये ।। ६॥ हे 
द . अथ शुक्रप्रीतये दानम्‌ | 
चित्राम्बरं शुश्रतरस्तुरड़ो धेनुश्व व रजत सुवर्णम्‌ ॥ 
सुतण्डुलाज्योत्तमगन्धयुक्त वदन्ति दानं भृगुनन्दनाय ७ 
विचित्र वस्त्र, श्वेत घोड़ा, श्वेतवर्ण गो, हीरा, सुवर्ण, अच्छे चावल और 
उलम घ॒त सुगन्ध युक्त यह बान शुक्र के लिये कहा हैं॥ ७॥। 
अथ शनिप्रीतये दानम्‌ । क्‍ 
माषाश्च तेल विमलेन्द्रनी लस्तिलाः कुलित्या महिषी च लोहम ॥ 
सदक्षिणं चेति वदन्ति नूनं दुष्टाय दानं रविनन्दनाय ८ 
उड़द, तैल, नीलमणि, तिल, कुलथी, महिषी ( भेंस ), लोह और दक्षिणा 
यह अरिष्ट शनेश्चर के लिये दान है ८ १ 
अथ राहुप्रीतये दानम्‌ । 
. गोमेदरत्नं च तुरड्जमंश्च सुनीलचैलानि व कम्बलश्च ॥ 
तिलाश्व तेलं खलु लोहमिश्न॑ स्वर्भानवे दानमिदं वदन्ति 5. 


.._ गोसेदक रत्न, घोड़ा, नीला कपड़ा, कम्बल, तिल, तेल और लोह यह दान 
. राहू के लिये कहा है ।। ९ ५ - 











३२४ द जातकाभरण सटीक । 


अथ केतुप्रीतये दानम । 
वेद्यरत्नं सतिलं च तेलं सुकम्बलथापि मदोसंगस्य ॥ 
शस््र॑ च केतोः परितोषहेतोरुदी रितं दानमिदं मुनीन्द्रें: १० 
इति श्रीदेवज्ञटुण्हिराजविरविते जातकाभरणे 
दानाभ्यायः ॥ १५॥ 


वेद॒यंमणि ( लेसुनियां ) तिल, तेल, श्याम कम्बल, कस्तूरी और खड़ग यह 
दान केतु की प्रसन्नता के लिये मुनियों ने कहा है ॥॥ १० ॥ 


इति श्रोद॑ बज्ञदुण्डिराजविरचिते जातकाभरण भाषाटीकायां 
दानाध्याय: ॥ १५॥ 


जिस पुरुष का गर्भाधान समय तथा जन्मसमय मालूम न हों तो उसका 
नष्टजांतक से प्रसृति काल कहते हैं ।। १॥ ४ 


तज्जातक येन शुभाशुभापिर्जातस्य जंतोज॑ननोपकालात॥ 


. तस्मिन्प्रनष्टे सति जन्मकालो येनोच्यते नष्टकजातक तत्‌ २ 


धह जातक हैं जिसके द्वारा उत्पन्न प्राणो का जन्मकाल से संपूर्ण शुभाशुभ 
फल सूचित होते हैं। उस जन्मकाल के भूल जाने पर जिससे जन्मकाल जाना 


. जाय बह नष्टजातक है ॥ २।। 


कि 


मेषादितः प्रश्न विलग्नलिधा: क्‍ 
कार्य्याः क्रमातचा मुनिभिः ७ खचन्द्रे: १० ॥ 
गजेश्च ८ वेदे ० दंशभिश्व १० बाजे: ५. 
शैले ७ भुंजंगेः ८ खबरे: < शरे ५ श्च १ 
शिव: ११ पतंगे १२ निह्वताः पुनस्ता : 
विलग्नगाश्चेद भृगुभोमजीवा: ॥ 











नष्टजातक । द ३२५ 


तदा तुरंगेः ७ करिमिः ८ खचन्द्र १० 
ए > 02 जे, ह 
गुण्याः शर ५ रन्येखगा यदि स्युः ४ 
प्रश्ससमय में जो लग्न हो उसको कलात्मक करके पिंड बनाना जो बह मेष 
लग्न हो तो पिड को सात से, वृष लग्न हो तो दश से, मिथुन् लग्न हो तो 
आठ से, कक हो तो चार से, सिह लग्न हो तो दश से, कन्या लग्न हो तो. 
पाँच से, तुला लग्न हो तो सात से, वृश्चिक लग्न हो तो आठ से, धनुर्धर 
लग्न हो तो नौ से, मकर लग्न हो तो पांच से, कुम्भ लग्न हो तो ग्यारह से 
और मीन लग्न हो तो बारह से गुणा करना चाहिये | यदि उस प्रश्नलग्न में 
शक्र बेठा हो तो उस गुणकांक़ को फिर सात से, मंगल बेठा हो तो आठ से, 
बृहस्पति बेठा हो तो गुणकांक को दश से ओर इन ग्रहों से व्यतिरिक्त और 
कोई ग्रह बेठा हो तो उस अंक को पांच से गुणा करना चाहिये ॥॥ ३। ४॥ 
ग्रहहयं बा बहवो विलग्ने तदा तदीयेगुंणकेश्च गुण्याः ॥ 
एवंकृते कम विधानयोग्यो राशिः एथक्स्थः परिरक्षणीय: ५ 
यदि प्रश्नलग्त में दो ग्रह अथवा बहुत ग्रह बेठे हों तो उन उनके गुणकों से 
गुणना चाहिये | ऐसा करने पर उस कर्मविधान योग्य राशि के अंक को पृथक 
स्थापित करे और उसको रक्षित रक्‍्खे | ५॥ मा 
अथ नक्षत्रानयनमर । क्‍ 
पृथवस्थरा शिर्मुनिभिविनिष्नस्त्वायें हकाणे नवयुकद्वितीये ॥ 
 यथास्थितोयं नववज्जितो>्त्ये मसंज्ञयापोह्यवशेषसक्षम ६ 
उस अलग स्थापित राशि को सात से गुणा करे जो प्रश्नलग्न का प्रथम 
द्रेष्काण हो तो उस गुणित पिडांक में नौ और जोड़ देवे और जो द्वितीय 
द्रेष्काण हो तो उसमें कुछ न जोड़े बसा ही रहने दे और जो तुतीय द्रेष्काण 
हो तो उससें नौ घटा देवें फिर उसमें संत्ताईस का भाग देकर शेष अश्विन्यादि 
नक्षत्र जाने ॥ ६॥ न्‍ 
अथ खीपुत्रादीनां नष्टजातकमाह । 
स्रीपुत्रमित्रारिनिमित्तकं वेशच्छाविद्वग्नं ऋतुभिश्र वेदें: ॥ 
५ युक्त | कु 
त्रिमिः शरेयक्तमनुक्रमेण ततो विलग्नस्य कला विधेयाः ७ 





_ लग्नस्य राशेगुणकेन गुण्याश्रेत्संभवों लग्नगतग्रहस्य ॥ 


, ऋतु जानना ओर फिर उसमसें दो का भाग देने से पूर्वापर क्रम से, एक शेष से 





३२६ जातकाभरण संटीक । 












पुनस्तदीयेन गुणेन गुण्याः प्रागुक्तवद्धं परिवेदितव्यम्‌ ८ 
यदि 'स्त्री, पुत्र, सित्न और शत्रु के नष्ठज्ञान के लिये प्रश्न हो तो उसमें यह 
क्रम हे कि स्त्रीजातक के प्रश्नपिण्ड सें छः, पुत्र जातक के प्रश्न में चार, मित्र 
के प्रश्न में तीन और. शत्रु के नष्ट जातक प्रश्न में पांच और जोड़े फिर लग्न 
की कला स्पष्ट करे।। ७॥ और लग्न की राशि के गुणक से उसको गुणा करे 
फिर जो लग्न में ग्रह बठा हो उसी ग्रह के गुणक से गुणा करे जो पूर्व में बारहों 
राशि के गुणक वर्णन करि आये हैं। पृर्व रीति से नौ घटा कर या बढ़ा कर 
सत्ताईस का भाग देने से नक्षत्र का ज्ञान होता है । ८॥ 
क्‍ अथ वर्षज्ञानप्रकारः । 
दशाहते करमंविधानराशो प्रान्नवोनेष्ययवाधिके5स्मिन्‌ ॥ 
खाकह ते शेषमिताब्दसंख्यामायुगंतं तसखलु पृच्छकस्य <॑ 
पृथक स्थापित कमंविधान राशि में पूर्व रीति से ९ घटा कर या ६ बढ़ा कर 
उसको दश से गुणा करे और उसमें एक सौ बीस का भाग दे जो बचे वही उस 
पुृ"छक की आयु के गत वर्ष जाने ।। ९॥ 
अथ ऋतुन्नानम । 
पद्‌्भिविभक्ते ऋतवों भवंति शेषांकतुल्याः शिशिरादयः स्युः ॥ 
दिभाजिते शेषकमेकममश्र' पूर्वांपपो तहतुजों च मासो १० 


.. उस दश गुणित कर्म विधान राशि में छः के भाग देने से जो शेष बचे उसी की 
तुल्य १ शिशिर, २ वसन्‍्त, ३ ग्रीष्स, ४ वर्षा, ५ शरत्‌, ६ हेमन्‍त इस क्रम से 


पृ्व॑ंमास और दो शेष से द्वितीय मास ज्ञातव्य है ॥ १०॥ 
अष्टाहते कमविधानराशो प्राग्वन्नवोनेप्यथवाधिके5स्मिन्‌ ॥ 
द्विभाजिते शेषकमेकुमभ्रतुल्येस्ति पूर्वापरपक्षकों स्तः ११ 
ओर वह प्रथक स्थापित कर्म योग्य पिंड है उसको आठ से गुणकर पृव॑रीति 
से उसमें नो घटाकर या जोड़कर उसमें दो का भाग दे फिर शन्य शेंष में कृष्ण- 
पक्ष का जन्म ओर एकशेध सें शुक्‍्लपक्ष का जन्म जानना चाहिये ॥ ११॥ 








निर्याण । ३२७ 


. अथ तिथ्यानयनम्‌ । 
पौ्नेन्दुभक्त सति शेषतुल्याः पक्ष च तस्मिस्तिययों भवन्ति ॥ 
नक्षत्रतिथ्यानयनाय योग्यादहर्गंणाढारविचारणात्र १२ 
उस कर्मंविधान राशि में पन्‍्द्रह का भाग देने से जो शेष बचे उसको तुल्य 

जन्मतिथि जानसा चाहिये । तिथ्यानयन और नक्षत्रानयन के साधन में अहगंण 

से वार का विचार होता है।। १२ ।। 
..._ अथ दिवारात्रिज्ञानय । 
सप्ताहते कर्मविधानराशो प्राग्वन्नवोनेप्यथवाधिके5स्मिन्‌ ॥ 
द्विभाजिते शेषकमेकमात्रं दिवा च रात्रो जनन तदानीम्‌ १३ 
कर्स विधान राशि को सात से गुणा करके उसमें पूब॑ रीति से नो घटाकर या 
जोड़कर फिर दो का भाग देने से दिन और रात्रि का जन्म मालूम होता है। 
एक बच्चे तो विन का जन्म और शून्य बचे तो रात्रि का जन्म जानना 

चाहिये ॥ १३ ॥ द 

द अथ इश्टकालज्ञानम्‌ । | 
पश्माहते कमंविधानराशो प्राग्वन्ननोनेप्यथवा धिके5स्मिन्‌ ॥ 
दिनस्य रात्रेरथवा प्रमित्या भक्तेवशिष्ट दिनरा त्रिनाल्यः १४ 

इति श्रोदेवज्ञट॒ण्हिराजविरचिते जातका भरण 
.. नष्टजातकाध्यायः ॥ १९॥। “ 
अब कसंबिधान राशि को पञचगरुणित करके उसमें पृ रोति से नो ऊन 
अथवा अधिक करके फिर पुर्वरीति से जो दिन का जन्म हो तो दिनमान से 
भाग लेवे और रात्रि का जन्म हो तो रात्रिमान से भाग ले इससे दिन की दृष्ट 
घटी या रात्रि की इष्टकाल की गत घटी प्राप्त होती हैं ॥ १४॥ 
इति श्रीदेवज्ञदृण्डिराजविरचिते जातकाभरण भाषाटीकायां 
.. नबव्टजातका5ध्यायः ॥ १६१ 


अथ नियांणाध्यायः । 
दिनकरप्रमुखेनिधनस्थितेम॑वर्ति मृत्युरिति प्रवदेत्कमात्‌ ॥ 











३श्ष जातकामरण सटीक । 


अनलतो जलतः करवालतो ज्वरभवों गदतः भुधया तृषा ! 

जन्मलग्न से अष्टमस्थान में स्थित सृर्य्यादि ग्रहों से प्ृत्यु का हेतु कहना 
चाहिये। जेसे--सुय्ये अष्टमस्थान में हो तो अग्नि से, जो चन्द्रमा अष्टमस्थान में 
हो तो जल से, मद्भाल अष्टम में हो तो खड्गादि शस्त्र के द्वारा, बुध मृत्यु स्थान में. 
हो तो ज्वर से, बृहस्पति अष्टमभाव में हो तो रोग से, श॒क्र अष्ट मस्थान में हो तो 
क्ष्धा से और जो शनेश्चर अष्टमभाव में बंठा हो तो पिपासा से मृत्यु 
होती है ॥॥ १॥ क्‍ द 

स्थिरश्चरोद्यंगसमाहयश्च राशियंदा जन्मनि चाष्टमस्थः ॥ 

स्वकोयदेशे विषयांतरे च मार्ग प्रकुर्यान्मर णं क्रमेण २ 

जो अष्टसभाष में चरराशि हो तो परदेश में मृत्यु होती है और जो अष्टमभाब 
में स्थिरलग्न हो तो स्वदेश में मृत्यु होती है और जो अष्टमभाव में द्िस्वभाव 
राशि हो तो मार्ग में मृत्यु होती है ।। २।। द 

आयुर्ग_ह खेटविवजितं चेड्िलोकयेद्धा बलवान ग्रहेन्द्र: ॥ 

तद्ेतुजातं प्रवदन्ति मृत्यु बहुप्रकारं बहवी बलिष्ठाः ३ 

जो अष्टमभाव में कोई ग्रह न हो तो जो बली ग्रह अष्टमभाव को देखता हो 
उसको समान देश में और उसी रोग से 03 जानना चाहिये और जो बहुत 
प्रह बलवान्‌ होकर अष्टभ भाव को देखते हों तो अनेक रोगों से निधन 
होता है ॥ ३ ।। द 

पित्त कफः पित्तमथ त्रिदोषः श्लेष्मा निलो वाप्यनिल: कमेण ॥ 

सृय्यादिकेभ्यो मरणस्य हेतुः प्रकल्पितः प्राक्तनजातकत्नैः 9 

यवि अष्टमस्थान में सुय्य हो तो पित्त से, चन्द्रमा हो तो कफ से, मंगल हो 
तो पित्त से, बुध हो तो त्रिदोष ( बात-पित्त-कक ) से, बृहस्पति हो तो कफ से, 
शुक्र हो तो वायु से और शनेश्चर हो तो बात से मृत्यु कहना । यह पूर्वाचार्यों 
ने कहा है ॥। ४॥ 

युक्‍्तं नेवालोकितं खेचरेन्द्रमृ त्युस्थानं यो विलग्ने हकाणः॥ 

दा विशोस्मात्सोपित स्यापि भर्ता झुरय्यान्मृत्यु हेतुना स्वेन नूनम्‌ ५ 

जो अष्टमस्थान में कोई ग्रह न बेठा हो और न कोई देखता हो तो जन्मलग्न 

















निर्याणाध्याय । ३२९ 


में जो द्रेष्काण हो उस से बाइसवें द्रेष्काण का स्वामो जो ग्रह हो उसी के हेतु से 
. निश्चय मृत्यु होती है ॥ ५।। 

अनलतो जलतो यदुदीरितं भवति तत्रिलवाधिपदेतुकम्‌ ॥ 

अथ हृकाणफलानि सविस्तरं मुनिवरेरुदितानि वदाम्यहम्‌ ६ 

अग्नि-से-जल से इत्यादि जो निर्याण हेतु सुर्य्यादि ग्रहों से वर्णन किया है वह 
द्रष्काण के हेतु से कहना योग्य है । अब द्रेष्काणफलों का निर्णय बिस्तारपुर्बक 
लिखते हैं ।। ६ ।। द 

मेषस्य पूवत्रिलवे न दृष्टे शुभग्रहे: पापनिरीक्ष्यमाणे ॥ 

प्षोहोद्धवों वा विषपित्तजो वा सृत्युस्तदानीं परिवेदितव्यः ७ 


मेष का प्रथम द्रेष्काण हो और उसे शुभग्रह कोई न देखता हो तथा पापग्रह 
देखते: हों तो प्लीहरोग..से या विष से अथवा पित्तरोग से मृत्यु, जानना 
चाहिये ॥| ७.॥ 5: क्‍ 

मेषे द्वितीये जलजो वनान्ते तृतीयके कृपतडागजातः ॥ 

वृपस्य पूठ्व त्रिलवे खराश्वक्रमेलकादिप्रभवों हि सृत्युः ८ 

सेघराशि का मध्य द्रेष्काण हो लो जल्न से या वनवास से और तृतीय व्रेष्काण 
हो तो नदी, कूप और लड़ागादि से मृत्यु होती है और वृषराशि का प्रथम द्रेष्काण 
ही ती अश्व, गर्दभ और ऊँट आदि से मृत्यु होली है ॥॥ ८॥ 9 

द्वितीयके पित्तहुताशचोर रुच्चस्थलाश्वादिभवस्तृतीये ॥ 

आये हकाणे मिथुने च वातश्वासेद्वितीये बृषगे त्रिदोषे 


जो वृषराशि का द्वितीय द्रेष्काण हो तो पित्तप्रकोप से, अग्नि से, अथवा चोर 
सं मृत्यु होती है ओर वृष का तीसरा द्रेष्काण हो तो उच्चस्थल से गिर कर या 
घोड़े आदि से मृत्यु होती है। ओर मिथुन का प्रथम व्रेष्काण हो तो बातरोग से 
या कास-श्वास रोग से और द्वितीय द्रेष्काण हो तो वात-पित्त कफ इनके दोष 
स॑ मृत्यु होती है ॥। ९॥ 


गजादितः पर्वतपाततो वा भवेदरण्ये मिथुनान्तह॒क्के ॥ 
अपेयर्पानादपि कण्टकाच्च स्वप्राच्च ककंप्रथमे हकाणे १० 


जो मिथुन का तृतीय द्रेष्काण हो तो गजादि वाहन के पतन से या 














कुछ जतंकाभरण संठदौक |. 


पहाड़ के पतन से वन में निधन जानना । कक का प्रथम द्रेष्काण हो तो जो 
पदार्थ पीने के योग्य नहीं हैं उनके पान करने से, कण्ठक (कांटे) से या दुष्ट 
स्वप्न देखने से निधन होता है ॥। १० ॥॥ 


विषाददोषादतिसारतो वा ककर्य मध्यत्रिलवे सृतिः स्यात ॥ 
महाश्रमप्नीहकगुल्मदोषः ककान्त्यटक्के निधन निरुक्तम ११ 


जो कक का द्वितीय द्रेष्काण हो तो विषाद करने से या अतोसार रोग से मरण 
होता है और जो कक का तृतीय द्रेष्काण हो तो श्रमरोग से या प्लोहरोग से 
अथवा गुल्मरोग से मृत्यु होती है ॥| ११ ।। 

विषाम्बुरोगेः श्वसनाम्बुरोगेरपानपीडा विषशश्चकेश्व ॥ 

क्रमेण सिंहस्य हृकाणकेषु नून॑ मुनीन्‍्द्रेम रणं प्रदिष्टम्‌ १२ 

जो सिह का प्रथम द्रेष्फाण हो तो विष से या जल से और जो द्वितीय द्रेष्काण 
हो तो कास-श्वास रोग से अथवा जलरोग से और जो तृतीय ह्ेष्काण हो तो 
गुदा सें पीड़ा (अशंरोग ) से, विष से या शस्त्रधात से घमृत्यु होती है।। १२॥ 

कन्यायरक्केनिलमो लिरुग्जो दुर्गा द्रिपाताच्च नृपेद्धितीये ॥ 

खरो्शश्नाम्बुनिपातकान्तानिमित्तजातं निधन तृतीये १३ 

जो कन्या का प्रथम बड्रेष्काण हो तो बातब्याधि श्रे और मस्तकपोीड़ा स्रे तथा 
द्वितीय द्रेष्काण हो तो दुर्ग या पव्व॑ंत पर से गिरने था राजा से और तृतीय 
दरेष्काण हो तो खर, ऊँट, जल अथचा स्त्री के हेतु से मृत्यु होती है ।॥ १३ ॥। 


तुलाहकाणे प्रथमे निपातातकलत्रतो वा पशुतोउपि मृत्यु: ॥ 


_ नूनं डितीये जठरामयेश्च व्यालाज्जलाच्चापि भवेत्ततीये १४ 


जो तुला का प्रथम द्रेष्काण हो तो ऊँचे से पतन से अथवा स्त्रो के हेतु से अथवा 
पश्‌ से तथा द्वितीय बद्रेष्काण हो तो उदररोग से और जो तृतीय द्रेष्काण हो तो 
सप से या जल से मृत्यु होती है ॥| १४॥। 

पूर्व हकाणे खलु वृश्चिकस्य सृत्युविषान्नाखभवोउवग म्यः ॥ 

भारश्रमाद्दा कयिबस्तिरोगेभ वेद ह्वितीये ज़िलवे तु मांगे १४ 

जो व॒श्चिक का प्रथम ब्रेष्काण हो तो विषरोग स मुत्यु होती है अस्त्र से नहीं 
और जो द्वितीय ब्रेष्काण हो तो भारव।हुकता से या अत्यन्त श्रम से अथवा कटि- 








निर्याणाध्याय । . ३३१ 
स्थान -में पीड़ा होने से या बस्तिस्थान में पीड़ा होने से मार्ग में सृत्यु 
होती है ॥। १५॥ 

जंधास्थिभंगाश्मकलोश्काष्ठेभवेत्ततीये त्रिलवेडलिराशेः ॥ 
आये हकाणे धनुषोसृतिः स्यादू गुदामयेश्वापि मरुड्िकारेः १६ 
जो वृश्चिक का तृतीय द्रेष्काण हो तो जंघा में रोग होने से या अस्थिश्नंग होने 


से अथवा पत्थर, लोह या काष्ठप्रहार से मृत्यु होती है। धन का प्रथम ब्रेष्काण 
हो तो बबासीर से या घातव्याधि से मृत्यु होती है।। १६॥।। 


विदाहतों वा विषतः शराद्दा नाशों हकाणे धनुषों दितीये ॥ 
भयेज्जलाडा जलचारिणो वा क्रोडामयाद्वा धनुषस्तृतीये १७ 
धन का ह्ितीय द्रेष्काण हो तो दाह से या विष से या बाण लगने से मृत्यु 
होती है और धन का तृतीय द्रेष्काण हो तो जल से या जलचारी जीधघों से या 
छाती के रोग से निधन होता है ।॥ १७॥ 
पूर्व हकाणे मकरस्य सिदहाइयाप्राददराहद बृकतो हदितीये ॥ 
यादो भुजक्लेश्व तथा तृतीये चौराग्निशखज्वरतोहि सृत्युः १८ 
जो मकर का प्रथम द्रेष्काण हो तो व्याप्न, सिह या भेड़िया से और द्वितीय 
द्रष्काण हो तो जलचारी जीचों से या सपं से और तृतीय द्रेष्काण हो तो चौर, 
अग्नि, शल्‍्त्र अथवा ज्वर से मृत्यु होती है ।। १८ ॥ 
के 
कुम्भस्थ पूव॑त्रिलवेम्बुपत्नी सुतोदरव्या धिकृतो डितीये ॥ 
गुह्या मयात्पवतपातनाद। विषात्ततीये मुखरुकपशुभ्यः १४८ 
_ कुम्भ का प्रथस द्रेष्काण हो तो स्त्री-पुत्रों के हेतु से अथवा उदररोग से और 
द्वितीय द्रेष्काण हो तो गुदपीड़ा (अशं) से या पव॑त पर से गिरने से तथा तृतीय 
दरेष्काण हो तो बिष से, मुखरोग से या पशुओं से मृत्यु होती है॥। १९॥ 
मीनादिहक्के गृहणीप्रमेहगुल्मांगनाभ्वश्व भवेद्‌ द्वितीय ॥ 
जलोदरायेंश्च गजग्रहेवाजलस्य मध्येपि च नोप्रभेदात्‌ २० 
प्रात्यि इकाणे प्थुरोमसंस्थे भूल्युः करोगेः परिवेद्तिब्यः ॥ 
एवं तेदानीं निधन नियुक्त नेव प्रदृष्टं गगनेचरेन्द्रेंः २१ 
जो मीन का प्रथम द्रेष्काण हो तो संग्रहणी, प्रमेह और गुल्मरोग से अथवा क्‍ 
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७ ह॥ 
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३३२ . जञातकाभरण सटौक । 


स्त्रियों से और द्वितीय द्रेष्काण में जलोदरादिरोग से, हस्ती से, ग्रह से या जल 
में मग्न होने से अथवा नौका के हेतु से मृत्यु होती है।। २० ॥ और जो मीन का 
तृतीय द्रेष्काण हो तो कुत्सितरोग से मृत्यु होती है यदि अष्टम भाष में कोई 
ग्रह बेठा न हो और किसी ग्रह की दृष्टि भी न हो तो पुर्वोक्त प्रकार से मृत्यु 
कही है ॥ २११ 

पापान्तरे शीतकरे कुमार्य्या शोषान्म्ृतिवां रुधिरप्रकोपात्‌ ॥ 

शुभान्तरे शीतकरे-5ष्टमस्थे पातेन पाशेन हुताशनेन २२ 

जो चन्द्रमा कन्याराशि में पापग्रहों के बीच में बंठा हो तो शोषरोग से या 
रुधिरकोप से मृत्यु होती है और चन्द्रमा आठवें बेठा हो और सप्तमभाव सें और 
नथमभाव में शभप्रह बेठे हों तो उच्चस्थान से पतन होने से या फांसी से अथवा 
अग्नि से मृत्यु होती है ।। २२ ॥। क्‍ द 

पापेक्षितों पापखगो त्रिकोणे यद्वाष्टमे बंशरुभुजंगपाशात्‌ ॥ 


हकाणकाः स्युजनने हि यस्य कारागृदे स्यान्मरणं हि तस्य २३ 

दोनों त्रिकोण (नधम-पश्चम) में पापग्रह बे हों और उनको पापम्रह देखते भी 
हों अथवा अष्टमभाव में पापग्रह बंठे हों और उनको पापच्नह देखते भी हों तो 
फांसी या सपप से या बन्धन से मृत्यु होती है और जो भजड़् द्रेष्काण अष्टमभाव 
में हो तो उसका मरण कारागार में होता है ॥ २३ ॥ 


मीनोदये5केंस्तगते मगाड़े सपापके चास्फुजिति क्रियस्थे ॥ 

भार्याकझुतं स्यान्मरणं स्वगेहे वदन्ति सर्वे मुनयः पुराणाः २४ 

जो सीन लग्न हो और उसमें सुर्य बेठा हो और चन्द्रमा पापग्रह के साथ 
सप्तम में हो तथा शक्र मेष में हो तो अपने घर में स्त्री के हेतु से मरण होता है 
यह प्राचीन सुनिजनों ने कहा है।। २४॥। 

प्षीणेन्दुमन्दो गगने चतुर्थे दिनाधिनाथीअवनिजोथवा स्यात्‌ ॥ 

मूर्तित्रिकोणोपगताः खलाख्याः शूलस्य मौलो प्रल॒यं प्रयान्ति २५ 

क्षीणचन्द्रमा और शनेश्चर दशमभावष में या चतुथंभाष में बेठे हों अथवा सुय्य 
और मंगल चतुथं या दशम में स्थित हों और जन्म लग्न और नवस-पनचम सें पापग्रह 
बठें हों तो शलरोग से या शिर:पीड़ा से उसको मृत्यु होती है ॥॥ २५ ॥॥ 








निर्याणाध्याय । ३३३ 


मेष्रणस्थे धरणीतनूंजे दिवामणो भूतलभावसंस्थे ॥ 
प्ीणेन्दुमन्दप्रविलोक्यमाने काष्ठामिधातेन वदन्ति सृत्युम्‌ २६ 


दशमभाव में सद्भल और चतुर्थ भाव में सूर्य बंठे हों. और उनको क्षीण- 
न्द्रमा और शनश्रवर देखते हों तो काष्ठ के लगने से मरण होता है ।। २६॥। 
क्षीणेन्दुभोमार्किदिवाकरेः स्यादायुः खलगनाम्बुगतेगंदादेः ॥ 
मृत्युः स्वपुण्योदयपश्चमस्थेस्ते रेव नानाविधकुट्ननेन २७ 
क्षीणचन्द्रमा, मद्भल, शरनेभ्रर और सुय्यं ये आठवें, लग्न सें, चतुर्थ भाव में 
या दशमभाव में बंठे हों तो अनेक रोगों से मृत्यु होती है और जो बे ही ग्रह 
दूसरे, नवें, लग्न में या पःच्चमस्थान में स्थित हों तो अनेक प्रकार से कटने आदि 
से मृत्यु होती है ।। २७ ॥ 
.. भूसनुसूर्य्याक्केंसुता यदि स्युश्चतुर्थंजामित्रनभोगृहस्थाः ॥ 
कुवन्ति ते शब्रहृताशभूपप्रकोषजातं नियमेन सृत्युम्‌ २८ 
मड्भल, सुय्यं ओर शनश्रर ये चतुर्थ, सष्तनम या दशसभाष में बठे हों तो 
शस्त्न से या अग्नि से अथवा राजा के कोष से लिबमद्वारा मृत्यु होती है ॥॥ २८ ॥। 
कुजेन्दुमन्दाः खजलइिसंस्थाः कृमिक्षतेस्ते मरणं प्रकुयुः ॥ 
प्ेष्रणस्थे रविभोमसोमेभ बेतवासे2नलवाहनायेः २ 
चन्द्रमा, मड़ाल और शनेश्वर ये लग्न से दूसरे या चोथे अथबा दशर्वे बेठे 
हों तो कृुमिरोग से और क्षतरोथ से सरण होता है। जो दशमस्थान में सूर्थ, 
चन्द्रमा और मजड़ल बेठे हों तो परदेश में अग्नि से या बाहन आदि से सृत्यु 
होती है ॥। २६ ॥ 

त्तीणेन्दुमन्दाकंयुते विलग्ने भूमीसुते सत्तमभावसंस्थे ॥ 

विनाशन यंत्रनिपीडनेन भवेदवश्यं परिवेद्तिव्यम ३० 

जो लग्न में क्षीणचन्द्रमा, सूय्य और शनंश्वर बठे हों और मद्भल सप्तमभाव 
में हो तो अवश्य करके यंत्रपीड़न से ( पेच आदि में पिस जाने से ) मरण 

जानिये ॥। ३० | | क्‍ 
भौमे तुलायां च यमे च ककें प्रालेयरश्मो रविजालयस्थे ॥ _ 
विष्मृत्रतासंकुलितप्रदेशे 5वश्यं विनाशः परिवेदितव्यः ३१ 











३३४ ' जातकाभरण सढीक। 
मड्भल तुला में और शनश्वर कक में हो और चन्द्रमा श्नश्वर के घर में बेठा 

हो तो विष्ठा-मृत्रादि से युक्त.देश (अशुद्धस्थान) में मृत्यु जानना चाहिये।॥ ३१॥। 
मेषूरणा स्ताम्बुगृहेः क्रमेण क्षीणेन्दुमन्दावनिषुत्रयुक्तेः ॥ 
दुर्गान्‍्तराले च शिलोच्चये वा वनान्‍्तराले प्रलयः किल स्यात्‌ ३२ 
दशबे क्षीणचन्द्रमा, सप्तमभवन में श्नेश्वर और चतुथंभाव में मंगल बेठा हो 

तो कोट के भीतर या वन में अथवा पव्॑त पर मृत्यु होती है ॥ ३२ ॥ 
बलोपपन्नावनिसूनुदृष्टे क्षीणे विधो रन्भ्रगतेक॑ पुत्रे ॥ 
गुह्यामयाद्वा कृमिदेतुतो वा भवेदवश्यं मरणं रणाद्वा ३३ 


क्‍ 
।॒ 
। क्षीणचन्द्रमा और शनंश्वर अष्टमभाव में बेठे हों और बलबान्‌ मंगल उनको 
| 





देखता हो तो गुदारोग ( बबासीर ) से या कुसिरोग से अबश्य करके सरण 
होता है ॥ ३३ ॥ 
'मित्रे कलत्रोपगते सभोमे मन्देश्टमस्थे च विधो चतुर्ये ॥ 
विहड्डमश्वापदका रणेन निर्याणमाहुमुंनयः पुराणाः ३४ 
| सुथ्यं और मंगल सप्तमभाव में हों, श्नेभ्वर अष्टमस्थान सें हो और चन्द्रमा 
ह। चतुर्थभाष में हो तो पक्षियों से या हिसकजीचों से पुराणचायों ने निधन 
. कहा है ॥। ३४॥। 
लग्नाष्टमत्रिकोणेषु भानुभोमाकजेन्दुषु ॥ 
पावंतीयों भवेन्मृत्युभित्तिपात मवो5यवा ३५ 
लग्न में तथा अष्टमभाव सें अथवा नवस में या पंचस में सुथ्यं, मंगल, शनेश््वर 
और चन्द्रमा हों तो पव॑त पर से गिरने से या भीति (दिवाल) के गिरने से मृत्यु 
होती है ।। ३५॥। द 
सोम्येश्मस्थे शुभदृश्युक्ते धमेंश्वरे वा शुभखेचरेन्द्रे ॥ 
तीथ मृतिः स्थायदि योगयुग्मे तीर्थेंद्दि विष्णुस्मरणेन सृत्युः ३६ 
आठवें बुध हो और शुभग्रह उसको देखते हों अथवा नवमस्थान का स्थामी 
शुभग्रह हो तो तोर्थंपर मृत्यु होती है । यदि ये बोनों योग हों तो हरिस्मरण- 
पृ्बंक तीर्थ पर मृत्यु होती है ।। ३६।॥। 
धम्मंस्वामी धम्मंगो धरम्म॑संस्थों सूर्यंक्ष्माजो चेत्तदार्निप्रवेशम्‌ ॥ 














चैन्द्रकतनिर्याण ! .. - केदे३ 


कुर्य्याटपत्री लग्नजा मिंत्रनाथों मित्रे स्थातां नान्‍्यथा सद्धिरुक्तम्‌ ३७ 
इति श्रीदेवन्नदुण्टिराजविरचिते जातकाभरण 


निर्याणाध्यायः ॥ १७ ॥ 
नवम का स्वामी नवसमस्थान में हो और उसी नवसभाव में सुय्य और मंगल 
भो बंठे हों तो अग्नि में प्रवेश करने से मृत्यु होती है और लग्न तथा सप्तम 
भाव के स्वामी दोनों हों तो उसकी स्त्री सती होती है अन्यथा नहीं ।। ३७ ॥ 


इति श्रीदेवज्ञढ॒ुण्हिराजविरचिते जातकाभरणं भाषाटोकायां 
निर्याणाध्यायः ॥। १७ ॥। 


अथ चन्द्रकतनियाणाध्यायारम्मः । 


इतिप्रणीतं नियांणं प्राचीनमुनिसम्मतम्‌ ॥ 
यवनेरुदितं यत्र सविस्तरमथोच्यते १. 
इस प्रकार (पूर्वोक्ताध्याय में) प्राचीन मुंनिजनों का सम्मत निर्याण कहा 
गया (अब) यवनाचायों के मत से विस्तारपूर्वक चन्द्रनिर्याण वर्णन किया 
जाता है ॥ १॥ 
अथ मेपराशिस्थचन्द्रकृतनियाणम्‌ ॥ 
धनवान्पुत्रवानुग्रः परोपकरणे रतः ॥ 
सव्वकमंसमायुक्तः सुशी ली राजवल्लभः २ 
जिसके मेषराशि में चन्द्रमा हो वह धनी, पुत्रवान्‌, तेजयुक्त, परोषकारी, सब 
प्रकार के उत्तम काय्यं करनेवाला, सुशील और राजा का प्रिय होता है ॥ २॥। 
गुणाभिरामस्सततं देवब्राह्मणपूजकः ॥ 
कोष्णशाकाल्पभोक्ता च ताग्रविस्तृतलो चनः ३ 
बड़ा गुणी और देवता व ब्राह्मणों का पूजक, किचित्‌ गर्म शाक और थोड़ा 
भोजत करनेवाला ओर तांबे से बड़ नेत्रोंवाला होता है ॥। ३.१ 


शूरः शीप्रप्मादी व कामो दुबलजानुकः ॥ 





जाना,“ इक इक." 


३२३६ जातकाभरण सटीक । 
शिरोत्रणयुतो दाता कुनखी सेवकप्रियः ४ 
बड़ा शूरवीर, जल्दी प्रमादयुक्त होनेवाला, कामी, दुर्बल जंघावाला और शिर 
स्थान में बत्रण. तथा कुत्सित नखवाला और सेवकजनों से प्रसन्न होनेवाला 
होता है ॥ ४॥ 
दिभाय्यः संगरे भीरुश्चपलोतितराम्भवेत्‌ ॥ 
प्रथमे सप्तमे वर्ष त्रयोदशमिते ज्वरः ४ 
दो स्त्रियोंवाला, संग्राम में डरपोक और चपलचित्त होता है । प्रथम, सप्तम, 
अष्टस ओर तेरहें बर्ष में ज्वर से पीड़ा होती है ॥॥,५॥ द 
पोढशे वा सप्तदशे वर्ष स्यात्त विसूचिका ॥ 
तृतीये द्वादशे वापि जलाद्डी तिः प्रजायते ६. 


सोलहें और सत्रहें वर्ष में विसूचिका रोग से पीड़ा तथा तीसरे और बारहें 


है 


वर्ष में जल से भय होता है ॥ ६॥। 
पञ्नविशमिते वर्ष सन्‍्तानञ्व निशान्धता ॥ 
_ द्वात्रिशत्ममिते वर्ष शब्रघातः प्रजायते ७ 
पच्चोसवें वर्ष में संतान हो और सिशान्धरोग अर्थात्‌ रतौंधों ओर बत्तीसवे 
क्‍ बर्ष में शस्त्रघाल होला है ॥ ७॥ | + 
व | कार्यारम्भप्रलापी च विदेशगमने रतः॥ 
। कृशाड़ः शीघ्रगो मानी शुभलक्षणसंयुत! ८ 
। काय के आरंभ में प्रलाप करनेवाला और विदेश में रहनेवाला, दुबंल शरीर, 
| । ..._ शोश्न चलनेवाला, अभिसानयुक्त और शुभलक्षणों से युक्त होता है।। ७॥ 
॥॥ वाताधिक्यः शुभेद पे चन्द्रे नवतिसम्मितम्‌ ॥ 
क्‍ | आयुस्तस्य विनिर्देश्यं कात्तिकस्य सितेतरे 
|| 
क्‍ 





| पक्षे बुधे नवम्यां च निशीथे च शिरोरुजा ॥ 
॥। निधन जायते नूनं जन्मनीन्दावजस्थिते १० 
| । ] ...._ इति मेपराशिस्थन्चदकृतनिर्याणम । 
क्‍ वातरोग की आधिक्‍यता होती है । जो चन्द्रमा को शुभग्रह देखते हों तो उसको 








चन्द्रकृतनिर्षाण । ३३७ 


नब्बे ९० वर्ष की आधुर्दाय कहना चाहिये | कारत्तिकमास के कृष्णपक्ष में नोमो 
तिथि और बुधवार को आधीरात्रि के समय शिर में पीड़ा होने से मरण होता 
.. है यदि जन्मकाल में मेष का चन्द्रमा हो ॥| ९। १० ॥॥ 

इति मेषराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम्‌ । 


अथ वृषराशिस्थचन्द्रकृतनियाणम्‌ । 
अल्पतेजा नरस्तब्धः क्मश॒द्विविवजितः ॥ 
सत्यवागर्थवान्कामी कामिनीवचनानुगः १ 
जिसके वध में चन्द्रमा हो वह अल्पतेज, .आलसो, श्रेष्ठक्रम से बजित, सत्य- 
चांदी धनी, कामी और स्त्री की आज्ञा पर चलनेवाला॥ १॥॥ 


चिरायुरल्पकेशी व परोपकरणे रतः ॥ 
पितुर्मातुगुंरूणां च भक्तो भूपतिवल्लभः २ 


बड़ो आयुवाला, थोड़े बालोंबाला, परोपकार में तत्पर तथा माता, पिता 
और गुरु का भक्त एवं राजा का प्रिय मित्र होता है ॥ २॥ 


सभायां चतुरो नित्यं सन्तुष्टो येन केनचित्‌ ॥ 
पीडा स्यात्पथमे वर्ष तृतीग्रेउरिन मयं दिशेत ३ 


सभा चातुर, निरन्तर किसी तरह संतुष्ट रहता है। प्रथम वर्ष में उसको 
पोड़ा होती है और त्रौसरे वर्ष में अग्नि से भव होला है ।। ३॥। 


विसूचिका भयं विद्यात्ससमे नवमे व्यथा ॥ 
दशमे रुधिरोदगाराद द्वादशे पतनं तरोः ४ 


सातवें वर्ष में विसुचिका रोग, नवें वर्ष में व्यथा, दशर्व वर्ष में रधिर का कोप 
और बारहें वर्ष में वक्ष से पतन होता है ।। ४ ॥ 


सर्पाच्च पोढशे भीतिः पीडा चेकोनविशके ॥ 
पंचविशमिते तोयाद्भयम्भवति निश्चितम्‌ ५ 


सोलहें वर्ष में सपप से भय, उन्नीसब वर्ष सें पीड़ा और पचीसवों वर्ष में निश्चय 
करके जल से भय होता है ॥॥ ५॥॥। 


त्रिशन्मिते तथा पीडा द्वात्रिशत्रमितेषि च ॥ 
श्लेष्मल: शन्तिभाक्‌ शूरः सहिष्णुबुडिमान्नर 








अन्द्रकृतनिर्षाण । ३३७ 


नब्बे ९० वर्ष कौ आधुर्दाय कहना चाहिये | कारत्तिकमास के क्ृष्णपक्ष में नौमी 
तिथि और बुधवार को आधीरात्रि के समय शिर में पीड़ा होने से मरण होता 
.. है यदि जन्मकाल में सेष का चन्द्रमा हो ॥| ९।१०॥ 

इति मेषराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम्‌ । 


अथ वृषराशिस्थचन्द्रकृतनियोणम्‌ । 
अल्पतेजा नरस्तब्धः कमंशुद्धिविवजितः ॥ 
_सत्यवागर्थवान्कामी कामिनीवचनानुगः १ 
जिसके वृष में चन्द्रमा हो वह अल्पतेज, आलसोी, श्रेष्ठकरम से बजित, सत्य- 
धादो, धनी, कामी ओर स्त्री की आज्ञा पर चलनेचाला ॥ १॥ 


चिरायुरल्पकेशी च परोपकरणे रतः ॥ 
पितुर्मातुगुंरूणां च भक्तो भूपतिवल्लभः २ 
बड़ो आयुवाला, थोड़े बालोंबवाला, परोपकार में तत्पर तथा माता, पिता 

और गुरु का भक्त एवं राजा का प्रिय मित्र होता है ॥ २॥ 

सभायां चतुरो नित्यं सन्तुशे येन केनचित्‌ ॥ 

पोडा स्यात्मथमे वर्ष तृतीग्रेउग्निभयं दिशेत्‌ ३ क्‍ 
. सभा चातुर, निरन्तर किसी तरह संतुष्ट रहता है। प्रथम ब्ष में उसको 
पोड़ा होती है और लीसरे वर्ष में अग्नि से भव होला है ॥ ३॥ 

विसूचिका भयं विद्यात्सतमे नवमे व्यया ॥ 

दशमे रुधिरोदगाराद द्वादशे पतनं तरोः ४ 


सातवें वर्ष में विसुचिका रोग, नवें वर्ष में व्यथा, दशवव वर्ष में रुधिर का कोप 
और बारहें वर्ष में वृक्ष से पतन होता है ॥॥ ४ ॥॥ 


-- सर्पाच्च पोढशे भीतिः पीडा चेकोनविशके ॥ 
 पंचविशमिते तोयाद्भयम्भवति निश्चितम्‌ ५ 
सोलहें वर्ष में सप॑ से भय, उन्नीसबे वर्ष में पीड़ा और पचोसवों वर्ष सें निश्चय 
करके जल से भय होता है ॥॥ ५॥। 


..: त्रिशन्पिते तथा पीडा डात्रिशत्रमितेषि च ॥ 
श्लेष्मल: शन्तिभाक्‌ शूरः सहिष्णुबुंद्धिमान्नरः ९ 
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३३८ क्‍ जॉतकांसरण सटीक । 
और तीसबें तथा बत्तौसवें वर्ष में पीड़ा, कफ प्रकृतिवाला, शान्तचित्त, शूर- 
बोर, सहनशील और बुद्धिमान होता है ॥ ६१ 
सोम्यग्रहेक्षिते चन्द्रे षणवत्यष्टसं स्वकस ॥ 
आयुजन्तोविनिर्देश्यमवश्यं वचनात्सताम्‌ ७ 
जो चन्द्रमा को शभग्रह देखते हों तो छानबे वर्ष की आयुर्दाय कहना 
चाहिये ।। ७१ | 
माघमासे नवम्यां च शुक्लपक्षे भगोदिने ॥ 
रोहिण्यां निधनं वियाज्जन्मनीन्दो वृषस्थिते ८ 
....._ इति वृषराशिस्थचन्द्रकृतनियाणेस । 


माधमास के शक्लपक्ष में नौमीतिथि, शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्र में निधन 


होता है । यह ब॒ृषराशि के चन्द्रमा का फल है ॥ 5 ॥। 


इति वृषराशिस्थचन्द्कृतनिर्याणम्‌ू |... 


हार्ड 


|. छ््यमा००का० भहिशनममाहाह! 4०००००५ हमार 





अथ मिथुनराशिस्यचन्द्रकृतनियॉणम्‌॥.... 
ग्रामण्यां चतुरः प्राज्ञो दढदसोहदकारकः ॥ 
मिष्टान्नाशी सुशीलश्व छिन्नगाक चलखोचनः १ 
जिसके जन्म काल में मिथुन का चन्द्रमा हो कह ग्रामीण स्त्रियों में बड़ा चतुर, 
पण्डित, दृढ़ मित्रता करनेवाला, मिष्टान्न भोजन में प्रीतिबाला, उत्तम शौल 


$ 
१ 
ऐ 


_ स्वभाव, अल्पवाक्य और चचचल नेत्नोंचाला होता है ॥ १॥ 


कुटम्बवत्सलः कामी कुतृहलरतिप्रियः ॥ 
वयसःपूर्वभागे तु सुखी मध्ये तु मध्यमः २ 
कुटम्ब का पालक, कासी, अनेक कोतुक देखनेवाला, स्त्रीप्रसंग में अधिक 
प्रोति करनेवाला और बाल्यावस्था में अतिसुखी और मध्यावस्था में अल्पसुख 
बाला होता है ॥ २१ 
. चरमेतितरांदःखी द्विभायों गुरुवत्सलः॥ 
स्वल्पापत्यो गुणेयुक्तो नरों भवति निश्चितमु रे... 
बुद्धावस्था में अति दुःखी, दो स्त्रियों से युक्त, गुरुभक्त और अल्पसन्तान तथा 
बड़ा गुणी होता है ॥ ३॥ 22233 द 





चन्द्रकृतनिर्याण । ३३९ 


वृक्षाद्वीःपञ्चमे वर्ष पोडशेउरिकृतम्भयम ॥ 
अष्टादशप्रमाणे तु कणरुक्परिपीडनम्‌ ४ 
पाँचवें वर्ष में वृक्ष से और सोलहें वर्ष में शत्रु से भय होता है तथा अंठारहें 
वर्ष में कर्ण में पीड़ा होती है ॥॥ ४ ॥ 
विंशतिप्रमिते वर्ष पौडात्यन्तं प्रजायते ॥ 
अष्टत्रिशन्मिते नूनं पीडा स्यान्सृत्युना समा ४ 
बोसबें वर्ष में अत्यन्त पीड़ा और अरतोसब वर्ष में मृत्यु समान कष्ट 
होता है,।। ५॥। क्‍ 
भोगी दानरखो नित्यं सत्यधमपरायणः ॥ 
शुभगो विषयासक्तों गीतनृत्यप्रियः सुधीः ६९. 
भोगी, दाती, सत्यधर्म में वरायण, उत्तम शरीर, विषय में आसक्त और नृत्य 
ब गान में प्रीतिबाला तथा चलुर होता है ॥ ६ | - 
शाखज्ः शुभवाग जीवेदशीतिः श्रदां नरः ॥ 
वेशाखे शुक्तपक्षे व द्वादश्यां बुधवासरे ७ 
मष्याहे हस्तनत्षत्रे निर्याणं खलु निदिशेत्‌ ॥ 
इत्युक्त मिशुनस्थे तु जन्मकाले कलानिधो ८ 
इति मिथुनराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम्‌ । 
शास्त्र को जाननेवाला और उत्तम बचन कहनेवाला होता है तथा अस्सी 
वर्ष की आयुर्दाय होती है। बंशाखमास के शुबलपक्ष में द्वादशीतिधि तथा 


बुधवार को मध्याह्न समय में और हस्तनक्षत्र में मृत्यु कहना चाहिये । मिथुन के 
चन्द्रमा का यह फल है ।। ७॥ ८॥। क्‍ क्‍ 


इति मिथनराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम । 


अल्का++ अंकरं+-- नम नन्‍नन्‍भ«गऋग 


अथ ककराशिस्थचन्द्रकृतनियाणस्‌ । 
परोपकतिकर्ता च सर्वसंग्रहतत्परः 0 
पुत्रवान्गुणवाच्‌ साझुमक्तः पिन्नोः स्लियाजितः ५ 


जिसके कक राशि सें चन्द्रमा हो वह परोपकारी, स्वंवस्तु के संग्रह करने सें 





रनरनान्ृऋूऋऋऋबचऋननछ कक छ उजाला 


३४० जातकाभरण सटीक । 


तत्पर और पुत्रों से युक्त, गुणी, साधओं का तथा माता-पिता का भक्त और 
स्‍त्री के बशीभत होता है।। १॥। 

अल्पायु: प्रथमे भागे निस्स्वों मध्ये सुखी भवेत ॥ 

तृतीये धमसंसक्तस्तीर्थयात्रापरायणः २ 


अल्प आयुवाला, पहली अवस्था में धन से हीन और मध्य अबस्था में 
सुखी तथा वृद्धावस्था में धर्म में तत्पर होकर तीर्थयात्रा में बत्तचित्त 


होता हैं ॥ २।। 
.. रेखा तस्य भवेन्ननं ललाटे मध्यगामिनी ॥ 
वार्मांगेग्निभयं विद्याब्छीपेरुक्परिपीडितः ३ 


ललाट के मध्य में उसके रेखा का चिह्न होता है और बाजें अज्भ में अग्नि 
से भय तथा मस्तकपीड़ा से व्यथित होता है॥ ३ ॥॥ 


बांधवेबहुभियुक्तो बहुभाय॑ः प्रजायते ॥ 
भग्रहस्थितिवेत्ता च बहुमित्रः प्रियंवदः ४ 
बहुत बान्धनों तथा अनेक स्त्रियोंवाला, ज्योतिषशास्त्र में प्रवीण, बहुत 
मित्रोंबाला और प्रियबादौ होता है।। ४॥। 
रोगी स्यात्थमे वर्ष तृतीये लिड्रपीडनम ॥ 
एकत्रिशन्मिते वर्ष सपंतो भयमादिशेत ५. 
प्रथम वर्ष में रोगी, तीसरे वर्ष में लिगस्थान में पीड़ा और इकलीसकें धर्ष 
क्‍ में सपे से भय होता है।॥। ५ ॥। 
॥ द्वात्रिशअमिते वर्ष बहुपीढोद्धवों भवेत्‌ ॥ 
हि पद्माशीतिमितं त्र॒यादायुः पण्णवतिश्र वा ६ 


क्‍ क्‍ बत्तीसघ वर्ष में अधिक रोग से पीड़ा होती है। पचासी बच की अथवा 
॥ 





छातबे वर्ष की आयुर्दाय कहना चाहिये।। ६ ॥। 
माघे मासिसिते पक्षे नवम्यां भूगुवासरे ॥ 


रोहिणीनामनक्षत्रे व्रजेदायुः प्रपृर्णताम ७ 
माघ का महीना, शुक्लपक्ष, नौमी तिथि, शक्रवार और रोहिणीनक्षत्र में द 


द 
द 
| 
॥ 
॥ क्‍  आयुर्दाय कौ पृणंता होती है ।। ७॥ 
| 
। 





चन्द्रकृतनिर्याण । 


- प्रसृतो ककराशिस्थे कुम्ुदानन्दने सति ॥ 
पुराणमनिभिः प्रोक्त निर्याणमिति निश्चितम॒ ८ 
इति ककराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम । 


जन्म काल में ककराशि स्थित चन्द्रमा का यह फल पुरातन मुनियों ने 
कहा हैं ८ ॥ 





इति कफ रांशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम । 


; अथ सिंहराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम्‌ । 
धनधान्यसमायुक्तः श्रीमांश्व समरप्रियः ॥ 
विद्वान्सवंकलाभिज्ञो विदेशगमने रतः १ 

जिसके सिहराशि का चन्द्रमा हो वह धन-धान्य से युक्त, लक्ष्मीवान, संग्राम 
का प्रेमी, विद्यावान, सर्वकलाओं का जाननेवालां और चिदेश थात्ना में प्रीति- 
बाला होंता है ।। १॥ 
विशालपिंगलाक्षश्र क्रोधी स्वल्पात्मजो नरः ॥ 
सगव॑ः शत्रुहंता न शिरोरुक्‌ निष्ठुरी महान्‌ २ 
घिशाल और पाले नेत्र, क्रौधयुक्त, -अल्पसन्‍्तानवालां, अहदु।री, शत्रुओं का 
माश करनेबाला, शिरस्थान में रोगी और बड़ा निष्ठर होता हैं ॥| २॥ 


भृताद्वाधादिमे वर्ष पंचमेब्देउग्नितो भयम्‌ ॥ 
सप्तमे ज्वरबाधा च नृणां भवति निशभ्रितम्‌ ३ 


प्रथम वर्ष में प्रेत पिशाचादि बाधा ओर पांचजें वर्ष में अग्नि से भय और 
सातवें वर्ष में ज्वर से अवश्य पीड़ा होती है ॥ ३ ॥ क्‍ 


विसूचिकोद्धवा पीडा नृणां भवति निशभ्रितम्‌ ॥ 
विशन्मिते भयं स्प्पादिकविशे प्रपीडनम्‌ ४ 


निश्चय करके विसुचिका रोग से भी पीड़ा होती है तथा बीसचे बर्ष में सपं 
से भय और इकक्‍्कीसवें बर्ष में भी पीड़ा होती है ॥ ४ ॥ 


अष्टाविशमिते वर्ष चापवादभयान्वितः ॥ 
द्ात्रिशत्मिते नून॑ वत्सरे परिपीडनम्‌ ५ 





३४२ जातकाभरण सटीक । 


अट्टाईसव वर्ष में अपबाद (कलंक) का भय और बत्तीसवें वर्ष में निश्चय 
पीड़ा होती है ॥ ५ ॥ 
उदरे सब्यभागे तु वातग्रुल्मादिसंभवः ॥ 
सुशीलः कृपणो>त्यन्तं सत्यवादी विचक्षणः ६ 
पेट के बाम भाग में वात-गुल्म से पीड़ित, बड़ा सुशील, कृपण, बड़ा सत्य- 
वादी और पण्डित होता है ॥ ६॥ 
शुभग्रहेक्षिते चन्द्रे शतायुजांयते नरः ॥ 
फाल्युनस्यासिते पश्षे पशञ्मम्यां भोमवासरे ७ 
मध्याहे जलमध्ये च सृत्युनूंन न संशयः ॥ 
सिंहराशिस्थिते चन्द्रे निर्याणमिदमी रितश्‌ ८ 
हति सिहराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम्‌ । 
शभग्रह चन्द्रमा को देखते हों तो सो ब्ष की भायु होती है। फाल्गुत सास 
के कृष्णपक्ष में, पंचणमो तिथि ओर मंगलबार के दिन, मध्याह्लु समय में जल के 
अन्दर मृत्यु होती है । पह सिहराशि के चन्द्रभा का फल है ॥। ७। ८॥ 
इति सिहराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम । 


अथ कन्याराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम्‌ ॥ 
स्वजनानन्दकुभित्यं धनवान्‌ बहुसेवक! ॥ 
प्रवासी व कलाभिज्नों गुरुभक्तः प्रियंवदः १ 
जिसके कन्याराशि सें चन्द्रमा हो बह अपने जनों (क्ुटुम्बी और मित्रों) 
को आनन्द देनेवाला, धनवान, बहुत सेबकोंबाला और परदेश में रहने 
बाला, अनेक कलाओं का जाननेवाला, गुरुभक्त और प्रियंबाणी बोलनेबाला 
होता है ॥॥ १४ 
देवताहिजवर्य्याणां भक्तों तत्परमानसः ॥ 
धरम्मंकमंसमायुक्तो जनानामतिदुल्लभः २ 
देवता और ब्राह्मणों की भक्ति में दत्तमानस होता है और श्रेष्ठ कर्म तथा 
धर्म में परायण इसकी बराबर भनुष्यों में कोई दुलंभ होता हैं ।। २॥ 








चन्द्रकृतनिर्याणं । 


कन्याल्पकत्वमापन्नो भूरिपुत्रों भवेन्नर: ॥ 
शिश्ने कण्ठप्रदेशे च लाउनं निश्चितं भवेत्‌ ३ 
थोड़ी कन्या और बहुत पुत्रों वाला और लिगस्थान में अथवा कण्ठ में निश्चय 
तिलक चिह्न होता है ॥ ३॥। द क्‍ 


वहिपीडातृतीयेब्दे पश्रमे लोचनव्यथा ॥ 
नवमे दारबाधा च त्रयोदशमितेषि च्‌ ४ 
तोसरे वर्ष सें अग्नि से भय, पांचवे वर्ष में नेत्रों में पीड़ा और नव तथा 
तेरह॒वे वर्ष सें द्वार में बाधा (दरवाजा गिर जाने आदि से जोखिम ) होती है ॥॥४।। 
तथा पशञ्मदशे वर्ष सप्पंतो भयमादिशेत्‌ ॥ 
एकविंशन्मिते वर्षे पतनं वृक्षभित्तितः ५ क्‍ 
पन्द्रहें वर्ष में सप॑ से भय और इक्कीसवें वर्ष में वृक्ष से या बोवाल से पतन 
होता है ।। ५ ॥। 
अरण्ये शश्नधातः स्याइर्ष त्रिशन्मिते भ्रवस्‌ ॥ 
अशीत्यब्दं भवेदायुश्चन्द्रे सोम्यग्रहेश्षिते ६ 
तौसरे धर्ष में वन में शस्त्र से घात होता है। यदि चन्द्रमा को शुभग्रह देखते . 
हों तो अस्सी वर्ष को आयुर्दाय होतो है ॥ ६॥ 
चेत्रे ऋष्णत्रयोदश्यां निधनं रविवासरे॥ 
शीतयतो स्थिते सूतो कन्यायामिति संस्मृतम्‌ ७ 
इति कन्याराशिस्थचन्द्रकृतनियाणम्‌ । 
चंत्रमास के कृष्णपक्ष में, तेरसि तिथि तथा रविवार को उसको मृत्यु होतो 
है । कन्याराशि के चन्द्रमा का यह फल है॥ ७॥ 
इति कन्याराशिस्थचन्द्रकृतनिर्षाणम । 





न अथ तुलाराशिस्थचन्द्रकृतनियोणम्‌ । 
मान्यः सर्वजनेनू न॑ वस्तुसंग्रहततरः ॥ 
भोगी धम्मपरः श्रीमान्‌ बहुभृत्यों विचक्षण: ५ 








३४४ जातकामरण सटौक । 
जिसके जन्म समय में तुलाराशि हो वह स्वंजनों से मान पानेवाला, बस्तु- 
संग्रह करनेवाला, भोगी, धामिक, धनघान्‌ और बहुत सेघकों का स्वामी तथा 
चतुर होता है ॥ १४ द 
वापीकृपतडागादिनिमितो सादरः सदा ॥ 
प्राज्षः सब्वंकलाभिज्ञो नृपाणामतिवल्लभः २ 
बापी, कप, तडाग आदि का बनानेवाला, बुद्धिमान, सं कलाओं का ज्ञाता 
और राजाओं से प्रीति करनेबाला होता पि है ॥ २४ द 
मधुरान्नरसप्रीतिद्धिभाय्येः पितृभक्तिकृत्‌ ॥ 
स्वल्पापत्योल्पबन्धु श्व कृषिकम्म विचक्षणः ३ 
मीठे अंक्ष और रसों से प्रीति करनेवाला, दो स्त्रियों से युक्त, पिता की संवा 
करनेवाला, अल्पसंतान तथा अल्पबन्धुओंवाला और कृषिकर्म करने में चतुर 
होता है ॥ ३७ क्‍ क्‍ द 
क्रयविक्रयसंप्राधिदेवब्राह्मगपूजकः ॥ 
भारय्यावचोचुगामी च सप्तमेब्देग्निजं भयम्‌ ४ 
ऋय-विक्रय में लाभ और देव ब्राह्मणों का पूजक तथा स्त्री को आज्ञा का 
पालक होता है और सालवबें वर्ष में अग्नि से पीड़ा होती है ॥ ४॥ 
अष्टमे ज्वरजा पीडा डादशे च जलाद्भयम ॥ 
तरोस्तुरड्गरतः पातः सर्प्पभीवाषि विशके ५ 
आठवें वर्ष में ज्वर से पोड़ा, बारहें वर्ष में जल से भय, बोसव वर्ष में वृक्ष 
से अथवा अश्वादि वाहन से पतन तथा सर्प से भय होता है ॥ ५॥ 
एकविंशन्मिते पीडा चन्द्र सोम्यग्रदेक्षिते ॥ 
पश्माशी तिभवेदायुवेशा खस्याद्पक्षके ६ 
सार्पे्टम्यां भ्गोवा रे निधन पूव॑यामके ॥ 
तुलाराशिस्थिते चन्द्रे निर्याणमिति सूचितव्‌ ७ 
हति तुलाराशिस्थचन्द्रकृतनियोणम्‌ । 
इक्कीसवें वर्ष में पीड़ा होती है ।जो चन्द्रमा को शुभग्नह देखते हों तो पच्चासी 
वर्ष की आयुर्दाय होती है। वेशाखमास के शुक्लपक्ष में अष्टमी तिथि, शुक्रवार, 




















अन्‍द्र कुत लिर्याण । द ४५ 


आश्लेषा नक्षत्र और प्रथम प्रहर में निधन होता है। यह तुलाराशि के चन्द्रमा 
फा फल है ॥ ७॥। 
इृति तुलाराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम । 


2मममयाकरपड़ डाक फरयकरमना परहरूपराका क्कामतपत जमाना... 


अथ वृश्चिकराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम्‌ । 
परतापकरः क्रोधी विद्वेपी कलहप्रियः ॥ 
विश्वासघातकश्चापि मिन्रद्रोही विचश्षणः १ 


शत्रुओं को संतापकारक, ऋधेयुक्त, बेर करनेधाला, कलह में प्रीतिवाला, 
विश्वासघाती, भिन्नद्रोही और चतुर होता है ॥। १॥। हे 


असन्तुश्टे नृपेः पूज्यो विष्नकर्तान्यकमंणि ॥ 


शुभलक्षणसंयुक्तो गुप्पापश्व विक्रमी २ 
संतोषहीन, राजाओं से पूज्य, सबके कार्य में विध्न करनेबाला, शुभ लक्षणों. 
से युक्त, गुप्ल षाप करलेबाला और पराक्रमी होला है ।। २॥। ह 


बहुभृत्यश्चतुब॒॑न्घुद्धिभाय्यों जायते पुमाव्‌ ॥ 
प्रथमेब्दे ज्वरात्वीडा तृतीये मयमग्नित: ३ 


बहुत सेबकोंबाला, चार भाइयोंबाला लथा दो स्त्रियोंचाला होता है | प्रथम 
वर्ष में ज्वर से पौड़ा और लुलीय बच में अग्नि से भव होला है ॥। ३॥ 
'  पञ्मम्ेब्दे ज्वरात्पीडा तथा पश्मदशेउपि च॥ 


पञ्मविशन्मिते वर्ष पीडा स्यान्महती प्रवम्‌ 9 
फिर पांचवें वर्ष में ज्वर से पीड़ा और पन्व्रहें वर्ष में भी पीड़ा होती है तथा 
. पच्चीसवों बषं सें अधिक पीड़ा होती है ॥। 


: >अन्द्रे सोम्यग्रहेटप्टे नवत्यब्दान्स जीवंति ॥ 
._ ज्येष्ठे मासि सिते पश्ने दशम्यां बुधवासरे ५ 
हस्तनक्षत्रसंयुक्त मध्यरात्रे गते सति ॥ 
० चन्द्रे वृश्चिकराशिस्थे निर्याणमितिकीचितम्‌ ६ 
..... इति वृश्चिकराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम्‌ । 
यदि चन्द्रमा को शुभग्रह देखते हों तो नब्बे बर्य की आयु होती है । ज्येष्ठ- 
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३४६ जातंकाभ्रण सटौक । 


मास के शुक्ल पक्ष में, दशमी तिथि को, बुधवार को हस्तनक्षत्र और अर्द्धेरात्रि 
में मरण होता है। ब॒श्चिक राशि के चन्द्रमा का यह फल है।। ५१ ६॥ 
इति वश्चिकराशिस्थचन्द्रकृतनिर्यधाणम्‌ । 


अथ धनूराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणस । 
प्राज्ञो धरम्मी सुपुत्रश्च राजमान्यों जनप्रियः ॥ 
हदिजदेवान्चनप्री तिब॑स्तुसंग्रहतत्परः १ 
बड़ा पण्डित, धामिक, श्रेष्ठ पुल्नोंवाला, राजा का मान्य, सर्वजनों का प्रिय, 
देवता घ ब्राह्मणों का पूजनेघाला और अनेक पदार्थों का संग्रह करनेवाला 
होता है ॥| १॥ 
सभायां च॒ भवेइक्ता छुनखी सुमतिः शुचिः॥ 
स्थूलदन्ताधरग्रीवः काव्यकत्तो प्रगल्भकः २ 
सभा सें व्याख्या करनेवाला, अच्छे नखोंबाला, श्रेष्ठ, पवित्र रहनेवाला, 
स्थल दन्त, होठ और गंदं नवाला, कान्यकर्ला और ढीठ होता है ॥ २ ॥ 
कुलशाली वदान्यश्ब सभाग्यों दढसोहदः ॥ 
निम्नपादतलः क्लेशी साहसी विनयाम्वितः ३ क्‍ 
कुल को शोभित्र करनेवाला, दानौ, क्रग्थवात्‌ और दृढ़मैत्रो करनेबाला 
होता है तथा छोटे चरणतलवाला, क्लेशयुक्त, साहसबाला और सब से बविनौत- 
भाव रखनेवाला होता है ।। ३ ॥॥ 
शान्तः प्षिप्रप्रकोपी च तापसः स्वस्पभुदनरः ॥ 
स्वल्पापत्यः सुबंधुश्च॒ पूर्व वयसि वित्तवान्‌ ४ 
शान्तस्वभाव, शीघ्र कोप करनेवाला, तपस्वी, अल्पभोजन करनेवाला, 
थोड़ी संतानवाला और श्रेष्ठबन्धुवोंबाला तथा बाल्यावस्था में अधिक धनवान 
होता है ॥ ४॥। 
सवाधः प्रथमे वर्ष महापीडा त्रयोदशे ॥ 
अष्टपशिमित प्राहुरायुवां प॑ञ्नस॑प्ततिः ५. 
प्रथम वर्ष में शरीर को बाधा और तेरहें वर्ष में महादुःख होता है और 
._अरसठ बर्ष को आयुर्दाय होती है अथवा पचहृत्तर वर्ष की आयुर्दाय होती है ।। ५॥। 














फिय्््त्ब््जोड 


चन्द्रकृतनिर्याण । 


चन्द्रे सर्वशुभेरंष्टे शतवर्षाणि जीवति ॥ 
आपषाढस्यासिते पक्षे पश्मम्यां भगुवासरे ६ 
निशायां हस्तनक्षत्रे निधनं सवथा भवेत्‌ ॥ 
नियांणमिति संप्रोक्त चन्द्रे सृतो धनुस्स्थिते ७ 
इति धनूराशिस्थवन्द्रकृतनियाणम्‌ । 
जो चन्द्रमा को सम्पुर्ण शुभग्रह देखते हों तो सौ वर्ष का जीवन होता है। 


आषाढ़मास के कृष्णपक्ष में, पश्ञ्ममी तिथि, गुरुबार, रात्रि के समय, हस्त नक्षत्र 
में अवश्य निधन होता है। धनुर्थरराशि के चन्द्रमा का यह फल है॥।६। ७१ 


इति धल्राशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम 


अथ मकरराशिस्थचन्द्रकृतनियांणम्‌ ॥ 

धीरो विषक्षणः क्लेशी पुश्रवात्‌ नृपतिप्रियः ॥ 

कृषाश्ुः सत्यसम्पन्नो वदान्यः सुभगोउल्लसः १ 

म्‌ समम सकरराशि में जो चन्द्रमा हो तो बह पुरुष धीर, विद्वान्‌, क्लेश 
पुक्त, पुत्रोंघाला; राजा का प्रिय, दयावान, सत्यबक्ता, दानी, उतस्तमस्वरूप और 
आलसी होता है ॥। १॥ 

कृष्णकेशः पुमान्ननं विस्तीणकर्टिरुद्धवेत्‌ ॥ 

पञ्ममे वत्सरे पीडा सपमे व जलाद्भयस्‌ २ 


. श्यामकेश और उन्नत कटिबाला होता है। पांचवें बर्च में पीड़ा और सातब 
बर्ब में जल से धय होता है ।। २॥। 


दशमे पतन वृक्षाद्‌ द्वादशे शस्रपीडनम्‌ ॥ 
विंशन्मिते ज्वशादबाधा शाखासु पंचविशके ३ 


दशवों वर्ष में वक्ष से पतन, बारहें वर्ष में शस्त्र से भय, बीसभें वर्ष में ज्वर 
मे बाधा और पच्चीसवें वर्ष में हाथ-परों में पीड़ा होती है ।॥। ३ ॥। 


पंचत्रिशत्समाकाले वामांगे3रिनभयन्दिशेत्‌ ॥ 
अब्दानां नवतिनूनमायुस्तस्य प्रकीत्तितम्‌ ४ 





. ३४८ जातकाभरण सटीक । 
: पेतीसबें वर्ष में बायें अंग सें अग्नि से भय होता है। और उसकी अचश्य ही 
नब्बे वर्ष की आयुर्दाय होती है ॥ ४ ॥ 
श्रावणस्य सिते पक्षे दशम्यां भोमवासरे ॥ 
ज्येष्ठायां निधन नूनं चन्द्रे मकरसंस्थिते ५ 
इति मकरराशिस्थचन्द्रकृतनियाणम्‌ ॥ 
श्रावणशशक्ल, दशमी तिथि, मंगल वार और ज्येष्ठा नक्षत्र में निधन होता 


है । मकरराशि के चन्द्रमा का यह फल है ॥ ५॥। 
इति मकरराशिस्थचघन्द्रकृतनिर्याणस्‌ । 


अथ कुम्मराशिस्थचन्द्रकृतनियाणम्‌ । 
दाता मिशजन्नभोक्ता व धम्मंकार्येषु सतवरः 0 


प्रियवकृत्वसंयुक्तो नरः क्षीणकलेवर' 
जिसके जन्मसमय कुम्भराशि में चन्द्रमा हो तो वह पुरुष दानीं, भिष्दान्न 
भोजी, धर्मकार्यों में जल्दी करनेवाला, प्रियकचन बोलनेबाला और दुबल 
शरीरधाला होता है ॥ १॥। 


स्वल्पापत्यो द्विभाग्यश्व कामी द्रब्यविवजितः ॥ 


वामहस्ते मवेल्लक्ष्म पीडा प्रथमवत्सरे २ 
अल्प संतान और दो स्ल्रियोंवाला, कामी, धनहीन और बायें हाथ में लहसुन 
का चिह्न होता है । प्रथम वर्ष में पौड़ा होती है ॥ २॥। 


पश्ममेग्निभयं वियादथ ढादशवत्सरे ॥ 

व्यालाद्ा जलतो भीतिरशविंशतिमे क्षतिः ३ 

चोरेभ्यश्र भवेदायुवर्षाणां नवतिभु वम्‌ ॥ 

भाद्रे मास्यसिते पक्षे चतुर्थ्या शनिवासरे ४ 

भरणीनामनक्षत्रे गृणन्ति मरणं नृणाय ॥ 

एवमुक्त मुनिश्रेष्ठेश्चन्द्रे जन्मनि कुम्मगे ५ 
इति कुम्भराशिस्थचन्द्रकृतनियोणग्‌ । 


वांचवें वर्ष में अग्नि से भय तथा द्रादशवर्ष में सर्प से अथबा जल से भय 








चन्द्रकृतनिर्याण । ३४९ 


और अटठाईसबें वर्ष में चोरों से धन की हानि होती है तथा नब्बे वर्ष कीं 
- आयुर्दाय होती हें । भाद्रमास के शुक्लपक्ष में, चतुर्थो तिथि तथा शनिवार को 
भरणी नक्षत्र में अबश्य मरण होता है । ऐसा भुनिचरों ने कुम्भराशि के चन्द्रमा 
का फल कहा है ॥॥ २। ४। ५॥। 
इति कुम्भराशिस्थचन्द्रकृतनिर्याणम । 


अथ मीनराशिस्थचन्द्रकृतनियांणम्‌ । 
धनी मानी विनीतश्र भोगी संदृष्टमानसः॥ 
*.. पितृमातृसुराचाय्यंगुरुभक्तिपरो नरः १ 
धनी, मान्यतायुक्त, नम्नस्वभाव, भोगों से युक्त, प्रसन्नचित्त तथा माता, पिता, 
देवता, आचाय और गुरु का भक्त होता है।॥। १॥ 
उदारो रूपवान श्रेष्ठो गन्धमाल्यविभूषणः ॥ 
पश्ममे5ब्दे जलाद्ी तिरश्टमे ज्वरपीडनम्‌ २ 
उदारचिस, उत्तमस्वकृप और उत्तम सुगन्धित मालाओं से भूषित होता है 
पाँचणों वर्ष में जल से भय और आठव धर्ष में ज्वर से पीड़ा होती है ।। २ ॥। 


द्वाविशे महती पीडा चतुविशन्मितेब्दके ॥ 
पूर्वाशां गमनं चायुरब्दानां नव॒तिः स्मृता ३ 


.... ब्वाईसवं वर्ष में महती पीड़ा तथा चौबीसधे बर्ष में पूं देश की यात्रा होती है 
और नब्बे वर्ष की आयुर्दाय होती है ॥। ३ ॥। 


आशिविनस्यासिते पक्षे द्वितीयायां गुरोदिने ॥ 
_ कृत्तिकानामनत्षत्रे सायम्मृत्युन संशयः ४ 
आश्विनमास के कृष्णपक्ष में, द्वितीया तिथि, गुरुवार की सायंफाल के समय 
में और कृत्तिकानक्षत्र में मरण होता है ।॥ ४ ॥ 
इतीरितं तु निर्याणं यवनाचाय्येसम्मतम्‌ ॥ 
5 मोनस्थे यामिनीनाथे भवेदत्न न संशयः ५... 
इति श्रीदेवज्नटुण्िराज़विरचिते जातका मरणे 
निर्याणाध्यायः ॥ १८॥ 








३४० जातकाभरण सटीक । 


इस प्रकार मीनस्थ चन्द्रमा का निर्याण फल यवनाचार्य्य के सम्मत से कहा 
गया इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ ५॥ से 
इति भ्रीदंवज्ञढ॒ण्हिराजव्रिरचिते जातकाभरण भाषाटीकायां क्‍ 
निर्य्याणाध्यायः ।। १८ ।॥ 





अथ स्लीजातकाध्यायः । 
यज्जन्मकालादगदितन्नराणां होराप्रवीण: फलमेतदेव ७ 

स्रीणां प्रकत्प्यं खलु चेदयोग्यं तन्नायके तत्परिवेदितव्यम १ सु 
ज्योतिःशास्त्र में प्रवोण ऋषियों ने जो फल जन्‍्मकाल से मनुष्यों के लिये 

.. कहा है वही फल स्त्रियों को भी होता है। जो फलकि स्त्रियों के अयोग्य होता है द 

.. बह फल उस स्त्री के पति को होता है ऐसा जानता चाहिणे ।। १ यु 

लग्ने शशांके च वुर्विबिन्त्यं तयोः कखत्रे पतिबिभवानि॥_ 

सुतारुयभावे प्रसवो>वगम्यो बेषव्यमस्याः किल कालगेहै २. 

. लग्न से और चन्द्रमा से शरर का विचार लालता चाहिये तथा लग्ब और , 

चन्द्रमा से जो सातबाँ घर है उससे बति के जिभशण का बिचार करना चाहिये 

और पंचसभाव से सन्‍्तान का तथा अष्टशशाब से बेंश्वब्ययोग का बिचार _ 

करना चाहिये ॥| २॥। क्‍ ' 
 लग्ने च चन्द्रे समराशियाते कांतानितांतं प्रकृतिस्थिता स्थात्‌॥ धर 
सद्रत्॒भूषासहिताथ सोम्येनिरीक्षितो तो यदि चारुशीला ३. | 
. जो स्त्री के लग्न में चन्द्रमा हो और समराशि हो तो बह स्त्री अपनी प्रकृति 

में स्थित रहतो है अर्थात्‌ साधारण स्त्री होती है। और जो चन्द्रमा को तथा 
लग्न को शुभग्रह देखते हों तो वह स्त्री अच्छे रत्नों से ,बुक्त आभूषणों से आभू- दर 
षित और उत्तम शीलस्वभाववाली होती है ॥। ३ ॥ द 
तयोः स्थितिश्रेद्धिषमास्यराशों नारी नराकारधरा कुरूपा॥ 
पापग्रहाल्ोकनयोगयातो तौ चेत्कुशीला ग्रुणवजितालम ४ 


जो जन्मलग्न और चन्द्रमा विषम राशि में हों तो वह स्त्री पुदघाकृति तथा | : 
क्ुत्सितंरूपवाली होती है और जो लग्न को और कद्रमा को पापग्रह देखते हों. । 
तो कुशीला घ गुणों से वर्जित होती है ॥ ४॥ क्‍ 4 


















. 


: स्त्रीजातंक | इश्पू 


लग्नेन्दोबंलवान कुजस्य भवने शुक्रस्य खास्त्येशके... 
कन्या स्थादतिनिन्दिता सुरणशुरोः साध्वी नितांतं भवेत्‌ ॥ 
दुश मतनयस्य नूनमुदिता सोम्यस्य मायाविनी 
दासी तिग्ममरीबिसूनुगगनाग्न्यंशे फलानि क्रमात्‌ ५ 
लग्न से तथा चन्द्रमा से बलवान्‌ मंगल के घर में और शुक्र के त्रिशांश में. 
जिस कस्या का जन्म हो तो वह अत्यन्त निन्दिता होती है और जो ब्रहस्पति 


.. के ज्िशांश में जन्म हो तो वह कन्या साध्वी ( शभशीलयुक्त ) होती है और 


. मंगल के त्विशांश में जन्म हो तो दुष्टा और बुध के जलिशांश में जन्म हो तो 


मायाविनी तथा शनेश्वर के ल्रिशांश में जन्म हो तो बासी होती है। इस प्रकार 
ऋमस से फल जानना ।। ४ ।। | 
तारानायकपुत्रभेवनिसुतखिशल्लवे कापटा 
. शौक हीनमनोभवा शशिसुतस्यातीब युक्ता गुणः ॥ 
देवाधीशपुरोहितस्य हि भवेत्साथ्यी नितांत तथा 
खाग्न्यंशेकंसुतस्य खा निगदिता क्लीबस्य भार्यां बुध: ६९ 
बुध के भवन में और मंगल के जलिशांश सें जन्म हो ज्लो कपटयुक्ता और जो 


९ श॒क्र के ल्िज्ांझ् में हो तो काम से ह्लौन, बुध के त्रिशांश में जन्म हो तो बहुगुण- 
 युक्ता, बृहस्पल्चि के ्रिशांश में जन्म हो तो साधु स्वभावा और शनश्वर के ल्रिशांश 


में जन्म हो तो नपुंसक पुरुष को भार्य्या होतो हैं।। ६॥ 


.._ देवाचार्य॑ग्हे सतांशरथबा लग्नं खबहयंशके 


भूसनोगुंणशालिनी सुरगरोः ख्याता गुणानां गणेः ॥ 


... तारास्वामिसुतस्य चारुविभवा शुक्रस्य साध्वी भवे- 


न्न॑ भानुसुतस्य चाल्पसुरता कांता बुधेः कीत्तिता ७ 
जो बृहस्पति के घर में चन्द्रमा हो अथवा जन्मलग्न हो ओर मंगल के त्रिशांश 
में जन्म हो तो बहुत गुणों से युक्त होती है और जो बृहस्पति के त्रिशांश में 
जन्म हो तो बहुत गुणों से प्रसिद्ध और बुध के त्रिशांश में बड़ी विभववालों 
होती हैं तथा शुक्त के ल्रिशांश में जन्म हो तो साध्वी, गुणवती और शनश्रर के 
त्रिशांश में अल्पकासबती होती है | यह पण्डितजनों ने कहा है ॥ ७॥ 














है१२. सातकासरण संदीक । 


देत्यावाय्यगृहे युरेन्द्रसचिवस्या काशवह य॑ं शके 

लग्ने वाप्युढ़नायकों गुणवती भोमस्य दोष्टयाधिका ॥ 
सोम्यस्यातिकलाकलापकुशला शुक्रस्य चश्चदगुणे- 
युक्तायनिषपुणेदिवा मणिसुतस्यांशे पुनर्भरिति ८ 


शक्र के घर में लग्न या चन्द्रमा हो तथा बृहस्पति के त्रिशांश में लग्न या चन्द्रमा 


. होतो बह कन्या गुणवती होती है और मंगल के त्रिशांश में दुष्टा, बुध के त्विशांश सें 


अनेक कारीगरी की कला में निपुण, शुक्र के त्रिशांश में गुणबतती और शनेश्रवर के 
ब्रिशांश में जन्म हो तो दूसरे पतिवा ली होती है ॥। ८ ॥ 


मन्दालये खाग्निलवे कुजस्य दासी च सोम्यस्य खला हि बाला॥ 
बृहस्पतेः स्यात्पतिदेवता सा बन्ध्या भृगोर्नीचरताकंसूनोः 
. शनश्चर का घर हो ओर मड्भल का त्रिशांश हो तो दासो होती है और बुध 
के त्रिशांश में हो तो दुष्टा, बृहस्पति के ज्लिशांश में पतित्रता और शक्त के त्रिशांश 
में बन्ध्या तथा शनंश्चर के ब्रिशांश में जन्म हो तो नीच पुरुष में अनुरक्त 
होती है ।॥। ९॥। 
लगने वा विधुरकंमन्दिरगतो भोमस्य खाग्न्यंशके 
स्वेच्छासंत्रणोथ्रताशशिसुतस्यातीव दुष्टाशया ॥ 
देवाधीशपुरोधसो निगदिता सा राजपत्नी भ्रगो 
पोश्चल्यामिरता शनेरतितरां पुंवग्गगल्भांगना १० 
जो जन्म का सिहलग्न हो अथवा चन्द्रमा सिहराशि में हो और मंगल का 


: त्रिशांश हो तो वह स्वेच्छाचारिणी, बुध के त्रिशांश में अतीव दुष्टा, ब्रहस्पति के. 
ब्रिशांश में राजपत्नी, शुक्र के ज्िशांश में पुंश्चली अर्थात्‌ अनेक पुरुषों से भोग... 
करनेवाली ओर शनंश्चर के त्रिशां-। में पुरुषों की तरह ढीठ होती है ।। १० ॥॥ 


चन्द्रागारे खाग्निभागे कुजस्य स्वेच्छाबृत्तियंस्य शिल्पे प्रवीणा ॥ 
वाचांपत्यु: सदगुणा भागवस्य साध्वी मन्दस्य प्रियप्राणहन्त्री १५ 
लग्त में चन्द्रमा का घर हो और मंगल का त्रिशांश हो तो स्वेच्छारिणी और 
शिल्पधिद्य में प्रवीण होती हे और बृहस्पति के ब्रिशांश में श्रेष्ठ गुणबती, 
























| 


| 


॥ ! 


स्त्रीजातक ॥ | २३५३ 


शुक्र के त्रिशांश में साध्वी और शनेश्चर के त्रिशांश में अपने पति के प्राण 


हरनेवाली होती है ॥ ११॥। 
अन्योन्यभागेक्षणगों सिताकी यद्वासितश्न तनुगे धटांशे ॥ 
कन्दर्पशान्ति कुरुते नितान्तं नारीनराकारकराड्रनामिः १२ 
श॒क्र और शनेश्रर की दृष्टि परस्पर में या श॒क्र शनश्चर के त्रिशांश में और 
शनश्चर शुक्र के त्रिशांश में हो अथवा लग्न में शुक्र की राशि वृष या तुला हो 
और तुला का नवांशा हो तो वह स्त्री पुरुषाकार स्त्रियों से अर्थात्‌ कृत्रिम इन्द्रिय 
बाली स्त्रियों से निरन्तर काम की शान्ति करती है ॥| १२॥। 


शून्ये मन्मथमन्दिरे शुभखगे्नालोकिते निरबले 

बालायाः किल नायको मुनिवरः कापूरुष: कीत्तित: ॥ 
जामिन्रग्बु धमन्दयोयदि गृह षंढो भवेन्निश्चितं 
_राशो तत्र चरे विदेशनिरतो इचंगे च भिश्रस्थितिः १३ 

जिस स्त्री के जन्मलग्न से सप्तम में कोई ग्रह न हो और कोई शभ ग्रह भो 

न देखला हो तथा स्रष्लभभाव निबंल हो लो उस स्त्री का पति कातर होता है 
अथघा सप्लमभाव में बुध या शनेश्नर को राशि हो अर्थात्‌ मिथन, कन्या, मकर 
या कुम्भ इनसें से कोई राशि हो तो उसका पति नपुंसक होता है और जो 
सप्तम भाव में चर राशि हो तो उसका पति विदेशी ( परदेश में रहनेवाला ) 


होता है और जो द्विस्वभावराशि सप्तम में हो तो उसका पति कभी स्वदेश में 
और कभी विदेश में वास करता है ॥। १३१ द 


सप्तमे दिनपतो पतिमुक्ता क्षोणिजे च विधवा खलु बालये ॥ 

पापखेचरविलोकनयाते मन्दगे च युवतिजेरती स्यात्‌ १४ 

जिसके जन्मलग्न से सातवें सुयं हो तो उसको उसका पति त्याग देता है 
और जो मंगल सातवें हो तो बं।ल्थावस्था में विधवा होती है अथवा सातवें स्थान 
में शनेश्वर बेठा हो और उसको पापग्रह देखते हों तो वह स्त्नी कुंवारी ही ब॒द्धा 
ही जाती है ॥॥ १४ ।! 

खलेः कलत्रे व गतालका स्यात्कान्ताविभिश्रेश्व भवेत्पुनभूः ॥ 

कलत्रसंस्थे विबल्ले खलाख्ये सोम्येरदष्टे विभुना विमुक्ता १५ 





5६ 3. जातकाभंरण सठौक | 


कान ना वी जककीजाक काना अीनिननी जीना कि नपत अनियाओ ऑऑिीओपणा कण 


जिस स्त्री के सातवें पाप ग्रह हों तो वह स्त्री अलकाबली (मांग) से रहित 
, अर्थात्‌ रण्डा होती है और जो मिश्चित ग्रह (शुभ-पाप) दोनों सप्तम में हों. “5 
तो दूसरे पतिवालोी होती हे और जो सातवें निरंल पापग्रह बेठा हो . 
और उसको शुभ ग्रह कोई भी न देखता हो तो उसका पति उसको त्याग 
देता है ॥| १५॥। 
योन्यांशावस्थितो भोमशुक्रो 
स्‍्यातां कान्तासंगतान्येन नूनम्‌ ॥ 
चन्द्रोपेतो शुक्रवक्रों स्मरस्था- हु 
वाज्ञव स्यात्खामिनश्रामनन्ति १९ 
जिस स्त्री के मंगल श॒क्र के नवांशा में और श॒क्र मड्भल के नवांशा में बेठा 
हो वह अन्य पुरुष से सड़ः करती है और चन्द्रमा, मड़़ल और श॒क्त सप्तमभ्ाव 
में बठे हों तो वह स्त्री पति की आज्ञा से पर-पुरुष से रमण करती है ॥ १६॥। 
लगने सितंदू कुजमन्दभस्थों करेक्षितो सान्यरता निरुक्ता ॥ 
स्मरे कुजे साकंसुतेन दृष्टे विनष्टयोनिश्र शुभाशुभांशे १७ 
लग्न में शुक्र और चन्द्रमा बेठे हों और वह घर मड्भल का हो अर्थात्र मेष 
या वृश्चिक हो और उसको क़्रग्रह देखते हों तो वह स्त्री अन्य पुरुष से भोग 
करती है तथा जिसके सातवें घर में मड्भल हो और उसे शनश्चर देखता हो 
तथा अशुभ या शुभग्रहों के नवांश में हो तो बह स्त्री विनष्टयोनिबाली 


होती है ।॥ १७॥। 
भानोभ यदि वा लवः स्मरग्ृहं सम्भोगमन्दः पति 
श्रन्द्रस्यातिमदों मृदुः क्षितिसुतस्य ख्रीप्रियः को धयुक्‌ ॥ 
विद्वान ज्ञस्य गुरोवंशीगुणयुतः शुक्रस्य भाग्यान्वितो 
मंदस्य प्रवयास्तु गृढमतिरत्युक्तो बुधेहोंरिकेः १८ 
सातव घर में सिहराशि या सिह का नवांशा हो तो उसका पति अल्पभोगी होता 
है और जो चन्द्रमा की राशि हो तो उसका पति अत्यन्त मदयुक्त कोमल स्वभाव 


होता है। जो मंगल फी राशि हो तो उसका पति स्त्रीप्रिय और ऋ्रोधी होता 
है। बुध की राशि सप्तम में हो तो उसका पति विद्वान होता है। बृहस्पति का 











सत्रीजातक । ३४४ 


क्षेत्र सप्तम भाष में हो तो उसका पति वशीकरण के गुण से युक्त होता है । 

जो शुक्र की राशि सप्तम में हो तो उसका स्वामी भाग्यशाली होता है और जो... 
सप्तम भाव में शनेश्वर की राशि हो तो उसका पति गूृढ़मति होता है यह होरा 
शास्त्र में प्रवोण पण्डितजन कहते हैं ।। १८ ॥ क्‍ 


शुक्रेन्द्‌ स्मरगो ख्रियं प्रकुरतः सेध्या सुखेनान्वितां 
सोम्येन्द्‌ व कलासुखोत्तमगुणां शुक्रेन्दु पुत्नावय ॥ 
चशद्भाग्यकला ज्ञताभिरुचिरां सोम्यग्रहेन्द्रास्तनो 
नानाभूषणसद्गुणाग्बरसुखां पापग्रहेस्तवन्यथा १४ 
जिसके श॒क्र और चन्द्रमा सब्समभ्ञाव सें बठे हों वह सत्नी ईर्ष्यासहित सुख _ 
सौभाग्य संयुक्त रहती है और जिसके सष्तमभाज में बुध और चन्द्रमा बेठे हों तो. 
वह अनेक कलाबाली, उत्तम गुणों से संबुक्त और सुख भोग करनेवाली होती है । 
जो बुध तथा शुक्र सब्तमभाष में हों तो उसतस भाग्यशालिती, शिल्प में दक्षा और 
सुन्दर स्वरूपवाली होती है तथा जिसके शुभग्रह लग्न में बेठे हों तो वह अनेक 
प्रकार के आभूषणों से मुक्त, उ्तन गुणोंबाली तथा उत्तम वस्त्र धारनेवाली होती 
है और जो पापग्रह लग्न में हों तो दु्भंगा व दुष्ट होती है ।। १६१ _ 
 वेधव्यं स्वात्पापस्ेटे्टमस्थे रन्प्रस्वामीसंस्थितो यस्य चांशे ॥ 
गोड्न तौम्यर ७ ३६... मम ॒ 
मृत्युः पाके तस्य वाच्योड्नायाः सोम्यरथस्थानगेः स्यात्खयं हि २० 
जिस स्त्री के आदबें पापग्रह बेठा हो तो वह षिधवा होती है और जो अष्टम- 
भाष का स्वामी जिस ग्रह के नवांशा में बेठा हो उस ग्रह की दशा में उस स्त्री की मृत्यु 
होती है और जो दूसरे घर में शुभग्रह बेठे हों तो वह अपने आप मर जाती है।१२०॥ 
सर्यारो खजलाश्रितो हिमवतः शेलाग्रपातान्म्ृति- 
भोमेन्डकंसुता: स्वसतजलगाः स्यात्कूपवाप्यादितः ॥ 
सूर्याचन्द्रमसो खलेश्षितयुतो कन्यास्थितो बन्धना- 
तो चेद्‌इयंगविलग्नसंस्थितकरो तोये विलग्नाः स्वतः २१ 
. जिसके दशवे घर में सुय्य और चतुर्भ भाव में मंगल बेठे हों तो उसका मरण क्‍ 
. बर्बत के पतन से होता है। जिसके मंगल दूसरे घर में, चन्द्रमा सप्तम घर में और 
शनेश्वर चतुर्यभाव में बंठे हों तो वह कप था वापी आदि में गिर कर भरती है। 


! 





३५६ जातंकामरण सटीक । 


सुय्य और चन्द्रमा पापग्रह के साथ या पापावलोकित कन्याराशि में बंठे हों तो 


कारागार में मृत्यु होती है और अन्य हिस्वभावराशि में बहीं दोनों ग्रह हों अर्थात्‌ 
सुय्यं और चन्द्रमा हों तो जल में मृत्यु होती है ॥ २१॥। 

रविसुतो यदि ककंशुपागतो हिमकरों मकरोपगतोी भवेत्‌ ॥ 

किल जलोदरसझनिता तदा विधनतावनितासु च कीतिता २२ 

जिस स्त्री के शनेश्चर कक राशि में हो और चन्द्रमा मकरराशि में हो तो 
जलोदर रोग से उसकी मृत्यु होती है ॥ २२॥। 

निशाकरः पापखगांतरस्थः शख्राग्निमृत्युं कुअभे करोति ॥ 

पापे स्मरस्थेउन्यखगे च धर्म किल्ाब़ना प्रत्रजिततमेति २३ 

मेष या वृश्चिक में स्थित चन्द्रमा पापग्रहों के बीच में बंठा हो तो शस्त्र से 
अथवा अग्नि से मृत्य होती है और सष्तमभाव में पाषग्रह बेठे हों ओर नजस- 
स्थान में शुभग्रह बेठे हों तो वह स्त्री अबधूतिनी हो जाती है अर्थात्‌ मुहस्थाअ्षम 
को त्याग कर देती है ॥ २३ ।। 

कन्यालिगे सिंहगते शशांके पंकेरह्माक्षी खललु साल्पपुत्रा ॥ 

पत्रालयं चेत्खलु खेचरेन्द्रेंट शं ग्रुत वा बहुता न तैषाम २४ 

कन्या या वृश्चिक या सिंह में चन्द्रमा हो तो उस स्त्री के अल्प पुत्र होते हैं 
और जो पंचमभाब में शभग्नह बेठे हों या उस पर बहुत ग्रहों को दृष्हि हो तो 
बहुत पुत्र होते हैं ।। २४ ॥। ल्‍ 

शुक्रेन्द्सोम्या विबला भवेयुः शनेश्ररों मध्यबजो यदि स्यात्‌॥ 

शेषाः सवीर्या विषमे व लग्ने योपा विशेषात्पुरुषप्रगल्‍्भा २५ 

जिस स्त्री के श॒क्र, चन्द्रमा और बुध निर्बंल हों और शनेश्यर का सध्यस बल 
हो तथा शेष ग्रह बलवान्‌ हों मौर जन्‍्मलग्न घिषम हो तो वह बड़ी प्रगल्भा 
और पुरुषों के ऐसे काम करनेवाली होती है ॥ २५॥ 


.. समे विलग्ने यदि संस्थिता स्युब्बंलान्विता शुक्रबुधेन्दुजीवाः ॥ 


स्यात्का मिनी अह्मविवारचचापरागमज्नानविराजमाना २६ 

जिस स्त्री के जन्म समय सम लग्न हो और उसमें श॒क्र, बुध, चन्द्रमा और 
बृहस्पति ये बली होकर बंठे हों तो वह स्त्री ब्रह्मविद्या मे निपुण और बेदान्त 
का विचार करनेवाली होती है ॥॥ २६॥। . ४ ६ है ६ ख 











सत्रीजातक । ३५७ 


पूर्वेयेन्मुनिभिः सविस्तरतया स्रीजातके कीतित॑ 

सम्यग्वाप्यशुभं च यन्मतिमता वाच्यं विदित्वा बलम ॥ 

योगानां च्‌ नियोजयेत्फलमिदं पृच्छाविलर्ने तथा 

पाणिप्रग्रहणे तथा व वरणे संभूतिकालेपि च २७ 

जो फलादेश पुर्वाचार्य्यों ने स्‍त्री जातक में कहा हे उसको ग्रहों का बल 
जानकर शूभ अथवा अशुभ पण्डितजन कहें अथवा प्रश्न लग्न से यही फल 
विचारकर कहें और विषाह के लग्न में भी इन्हीं सब योगों का बिचार करें और 
कन्यावरण समय में अथवा मन्‍्मकाल में इस तरह फल कहना योग्य है ॥। २७ ॥। 


. अथ नारोचबक्रम । 


नारीचके मस्तके त्रीणि भानि वकत्रे भानां सप्तकं स्थापनीयम्‌ ॥ 
प्रत्येक स्युवेंदतारा उरोजे तिसस्तारा इत्देशे निवेश्याः २८ 
नाभो देय॑ भत्रयं त्रीणि गुहे भानोधिष्ण्याच्चन्द्रधिण्यावधीत्यम्‌ ॥ 
सत्सन्तापःशी पभेवक्त्रसंस्थे नित्यम्मिश्ाआ्नानि सोर्योपलब्धिः २८ 
काम स्वामिप्रेमवृद्धि: स्तनस्थे वश्षो देशावस्थिते5त्पन्तहपः ॥ 
पत्युश्रिन्तानन्तवृद्धिश्र नाभो गुहास्थे स्यान्मन्मथाधिक्यमुच्चे: ३० 
नारीचक्र का. वर्णन करते हैं जिससे स्त्रियों का बिशेष फल जाना जाता 
है । स्त्री की आकृति का चक्र लिखे और डलके भड्ों में लक्षन्नों को स्थाषित करे । 
तीन नक्षत्र मस्तक में, सात सुख में, चार २ स्तनों में जोर तीन नक्षत्र हृदय में 
स्थापित करे ॥॥ २८ ॥ तथा नाभिस्थान में ठोन नक्षनत्न स्थापित करे और तीन 
गुदास्थान में स्थापित करे सुय्यं के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिने और 
ऋम से फल जाने | जो शिर में नक्षत्र पड़े तो संताप भौर भुख में पड़े तो 
मिष्टान्न भोजन तथा सुख का लाभ होता है ॥ २९॥ और जो स्तन में बह 
न्सनक्षत्र पड़े तो स्त्री पुरुष से प्रीति बढ़े और जो हृदय में जन्मनक्षत्र पड़े 
तो बड़ा हष होता है तथा नाभि में जन्मनक्षत्र पड़े तो पति की अधिक चिता 
«होती है और गुदास्थान में जन्म नक्षत्र पड़े तो काम की अधिकाई होती है ॥॥३०।॥। 


अथ ग्रन्थकारपरिचयः । 
गोदावरीतीरविराजमा न पार्थाभिधानं पुटभेदन यत्‌ ॥ _ 
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३४५८ जातकाभरण सटोक । 


सदगोलविद्यामलकीतिभाजां मत्पूव॑जानां वसतिस्थलं तत्‌ ३१ 
गोदाबरी के निकट विराजमान जो पार्थ नामक शहर है वह उत्तम समस्त 
गोलविद्वा के जाननेवाले, सिद्धान्तवेत्ता हमारे पुर्वजों का निवासस्थान है ॥ ३१॥ 


तत्रत्यदेवन्ननुसिहसूनुगंजाननाराधनजाभिमानः ॥ 
श्रीटुण्हिराजो रचयाम्बभूव होरागमेउनुक्रममादरेण ॥ ३२॥ 
इतिदेवज्ञदुण्डिराजविरचिते जातका भरणे 
स्लीजातकाध्यायः ॥ १  ॥ 

वहां न॒सिहदेवज्ञ के पुत्र , श्रीगणपति के उपासक, ढुंढिराजनामक आचार्य ने 
दुस जातकॉभरण ग्रंथ को रचना की है। समस्त जन्सपत्र लिखने का क्रम इस 
होरा ग्रंथ में गर्भित किया है॥ ३२१ 
द . डति श्रीदेषज्ञदुण्डिराजबिरचिते जातकाभरणे भाषाटीकायां 

सत्रीजातकाध्याय: ।। १९ ।। 


समाप्तोञ्य॑ प्रन्थ: । 
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क्‍ अंवशिष्टठ |. ेधूरू 
: सर्वार्थचिन्तामणों । 


राहोः कन्यागहं प्रोक्त राहुचचं मिथुन स्मृतम्‌ ॥ 
एतत्सप्तमराशिस्तु केतोश्रेव तथेव च १ 

राहु का क्षेत्र कन्या है और राहु का उच्च मिथुन है तथा केतु का क्षेत्र मोन 

है और धनुर्धेर केतु का उच्च है ॥ ११ 

राहोजृषं च केतोस्तु वृश्रिक तुंगसंब्वितम्‌ ॥ 
मूलत्रिकोणं कक च॒ क्रियमित्रभमुच्यते ॥ 
एतत्सप्मराशिस्तु केतोमृलत्रिकोणकम्‌ २ 

अथवा राहु का उच्च वष है और केतु का उच्च वृश्चिक है तथा कक उसका 


मूल घछ्लिकोण है और मेष सित्नभवन है इससे (राहु से) सातवीं राशि केतु का 
मल त्रिकोण होती है यह वेड्ूटेश का मत है ।। २॥। क्‍ 
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द अथ जन्मलग्ननिर्णयः । 
चन्द्रलग्नाधिपों यत्र तत्रिकोणमथापिं वा ॥ 
तत्सप्तम॑ त्रिकोणं वा भवेल्लग्नस्य निणयः १ 
चन्द्रशशि का स्वामी जहां बठा हो उससे त्रिकोण राशि जन्म लग्न होती 
है अथवा चन्द्रलग्नाधीश जहां बेठा हो उसकी सप्तमराशि से त्रिकोण अर्थात्‌ 
सघम पंचस जन्म लग्न की राशि होती हें ॥ १॥ 
इति जन्मलग्ननिर्णयः । 








सार _.१-७--+< अत मेले_+_>करनतननकरुकनमानक १ ४2७७ 
हे 


देदण जातकासरण सटीक । 
अथ रिश्शान्त्युपायः | 
मुराच्चनेन दानेन साधनां संगमेन च॥ । 
शुश्रषया हि विप्राणामपमृत्युविनश्यति २. रु 
इति श्रीजातकामरणं समाप्तिमगमत्‌ । । 
देखाचं न से और दान देने से तथा साधुजनों का संग करने से और ब्राह्मणों 

की शुअ्रूषा करने से अल्पमृत्यु का विनाश होता है ॥ २॥ 
अड्डाद्रिनन्दचन्द्रेब्दे श्रावणे सितपक्षके ॥ 
.. _दशम्यां बुधवारे च मेत्रभे बह्मयोगके १ क्‍ । 
_ जातकाभरणस्येयं भाषा मूलार्थबोधिनी ॥ ह ॥ 
संपादिता वधिता च खूबचन्द्रेण श्मंणा २ ह...] 
इति जातकाभरणं समाप्तिमगमत्‌ ।। 


श्रौमती कमला भागंव द्वारा तेजकुमार प्रेस (प्रा०) लि० लखनऊ में मुद्रित ।_ 
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